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्रह्मकिया-- विश्व का सबापरि जान 


यद्‌ खमस्त' "विश्च अरद्श्य च्रह्य कादौ दृश्य स्वरूप हे । 
ह्य ह इस सनमे ओतम्रोत है । उसकी सत्ता शक्ति ओ।र व्यवस्था 
फ अनुरूप ससार के सारे क्यं चल रहेदहै। जीवरउसीसे 
उर्पन्न होते ्मौरखउ्सीमे दीन दह्ये तेद दृश्य खसारमे 
यू्यपि पञ्च भौतिक भ्रकरति का म्रायान्य दिख पडता है परन्तु 
उसके मूत मे मी जह्य की हौ सत्ता कास करती द । कड़ी जिस 
पकार अपनेमुह्‌मे से जला निका्ल कर बाहर फलाती श्रौरः 
ए्फेर उसे समेट कर अयने पेट मेँ रख हि नीह उसी प्रकार मकड़ी 
फ़ जले के समान यह्‌ प्रकृति भीजछ्यमे से ही उस्न दैकर 
प्रनत मे उसी के गभ॑ मे चलती जाद हे । 


यो विश्व मे अनेक शक्तियो, चस्तुे तथा जीव योनिया 

देखाई पड़ती है पर उनकृ मूत मे मी जह्य तस्व काटी तज 

प्रकाशित हये रहा है! पेषी सन्ग्रयान, सर्वापिरि सत्ता फे सम्बन्ध 
श्रावश्यक जनकारो शप्र करना प्रसेक जीवधारी का कतव्य है 
है । जीवन का प्रस्मेकपदल्‌. जिस सत्ता से भ्रभावित है उसका 
ज्ञान श्रौर विधाएन-जनकर दी भरारी अपनीः(स्थिदिको-मुद्ट 
बनाये रहने, छरवनति से बचने योर विकक्ष कौ दिशा मे गतिः 
शील हो सकने मे समर्थं हो सकता है । इसलिए मनुष्य के लिए 
जह्य विद्या की शन्यधिक आवश्यकता. अनुभव कौ गरं शौर तस्व 
दर्शी ऋषियो ते लाखो वर्षो तक कपि साधना श्चोर विचारणा 
छे श्राघार पर ब्रह्म फो ज्ञानने. स्रौर उसकी महास सहन्त से 
चपपते को श्योतप्रोत कर्ने ए\ लृएभ्रान्वित बनाने का घोर प्रयत्न 
श्या । उस प्रयन्न का निष्कपं -पानिषदौ मेसारस्प् से 


मौके 
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जीवन का सर्वत्र लाभ ब्रह्मज्ञान की उपलब्धि दही है 1 

श्चुति कहती है :-- 
ज्ञानी पुरुष का कतन्य है कि च्यत की चमक के 
-समान इस क्णस्थायी जीवन को व्यथं ही नष्ट न होने दे । शाखं 
के अध्ययन श्योर उन्के बारम्डार अभ्यास केद्ास ब्रह्मविदा की 

भि द्येती है! 
--अमृतनादोपनिषद 
चिन्तन, मनन, स्वाध्याय श्रौर सत्संगके श्राधार प्र 
सदूज्ञान की ्रभिवृद्धिकरने श्रौर अज्ञान को मिटाने के लिए 
घोर भ्रयस्न करने के लिए उपनिषदों म बहुत अधिक जोर दिया 
णया हे । ज्ञान साधन को ब्रह्मविद्या का प्रधान श्राधार माना गया 
है । जबण्तक सदूज्ञान का उदय न होगा तब तक केवल क्रिया- 
काण्ड से सथुचित लाम नदीं होता । भावना विहीन साधनाको 
निष्फल माना गया है । सब प्रकर फे संशयो को निवृत्तं करने 
एवं अन्यास्म पथ की ्रष्ठता को भली प्रकार हृदयंगम करने के 
लिए ज्ञान खाधना की श्ावश्यकता पड़ती दै । ब्रह्मविद्या पथ के 
पथिक का प्रधान संबल क्ञान दै। आस्म ज्ञान पर जिसने जितना 
अधिक ध्यान दिया दै उसे लन्त की प्राति उतनी ही शीघ्रता से 
हुई हे । ज्ञान सधना की महत्ता बताते हु उपनिषदं कहते दै-- 
ज्ञान को ही सक्नसे बड़ा पुरूषाथं माना याहे) ज्ञानदही 
सबसे रथिक प्रवित्रिहै। 

-नारद परित्राजकोपनिषदं 
वह्‌ ज्ञान से ही जाना जा सक्ता दै । जो ज्ञान रूप शिखा 
ताते, ज्ञानमें ही निष्ठा रखने बलि श्रौर ज्ञान रूप यज्ञोपवीत 
धारण करने बाले है, छन्द यह्‌ ज्ञान टी परम प्रदे बना देता है । 


-ब्रह्मोपिषद 
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ज्ञानसे दही संसार है ौर ज्ञान द्वारा ही इससे निचरत्ति 
हो सकती है । ज्ञान स्वरूप ही मूल दै चरर ज्ञान के द्वारा ही उस 
ज्ञेय की प्राप्चि दो सकती दै। 
 -छांदो्यः 
योग से ज्ञान श्र ज्ञान से योग की प्रवर्ति होती-दै। जो 
योगी सदैव ज्ञान योग में संलग्न रहता है बह नष्ट नही होता । 
एेसा विज्ञान योगी सवं विकारो से रहित ब्रह्म का श्रनन्य भाव से 
ध्यान करे। जिसको. इस भ्रकार ज्ञानयोग नदीं होता उसको सिद्धि 
नदीं मिलती 1 चित्त को निरन्तर श्रात्म कल्याण में संलग्न रखना 
ज्ञान योग है । इससे सच प्रकार की आस्म संबंधी सिद्धियां प्राप्र 
होती दे । 
--त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद्‌ 


> ओग रहित ज्ञान किस प्रकार मोच्त देने बाला हो सकता 
है! ज्ञान रदित योगसे भी भोक्त प्रप्र नदीं ह्यो सकती । इसलिए 
मत्त के अभिलाषी को ज्ञान श्रौर योग दोनो का श्भ्यास करना 
्वादिष। 
--योगतत्व उपनिषद 
उपनिषदों मँ जज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन करने 
बरले,उसंकी उपयोगिता को स्षमाने बाले अमेकों वर्णन उपलब्ध 
होते द । यथा :- 
हे सौम्य, यह समस्त प्राणी सतः? से ही उदयन्न हए ई, 
उसी में निवास करते है, श्र श्नन्तत; उसी मे लीन द्यो जाते 
हँ । यह्‌ जो दृश्य अदृश्य सब कद्ध है ब्रह्म रूप ही है । बह नद्य - 
ही सत्य ह । वही श्रास्मा दै । बही त्‌ इ । 
--छांद्‌म्य उपनिषद 


. जिस प्रकार मकड़ी अपने मीत्तर से ही जाला उगलतौ ह 
रोर किर स्वय ही निगल लेती दै, जिख प्रकार प्रभ्वी से 
वनस्पतिया उत्पन्न होती हे, जिस प्रकार जीवित शरीर से केशः 
सोम; नख आदि उपजते है ठेसे वी उस ह्य से यह्‌ सारा ससार 
उत्पञ्च दता है । 

---युरुडक उपनिषदं 


जो उस निर्बीजि तत्व ब्रह्म को जायता दै बह भिवील 
हो जाता दै । वह जन्म नदय लेता, मरता भी नदी ! मोह नदीं 
पाता, भेदा नदी जाता, जलता न्दी, छेदा नरह जाती, कापता 
न रौर न कुपित होता है । कमल की तरह निर्तेप रदतादै 
वह्‌ सत्य के साथ रहना चाहता है । आत्मा दी सस्य ह ! 
-पुबाल उपनिषद्‌ 
«सब छु र्म दै, फेसा जान लेने पर इन्द्रिया के उपर 
स्वयमेव सयम प्रात्र हो जाता दै । इसका बारम्बार अभ्यास करना 
वादिए । नियम पूवक एेसा एक ही परकर का विचार करना परम 
च्यानन्द्‌ रूप हे ।* । 
“(्रहावृत्ति मे रहने से पूता प्राप होती दे । इसल्तिष इमी 
चरत्ति मे रहकर पूणता का अस्यास करना । जिनकी यद्‌ जहावरृत्ति 
लगातार बृद्धि को प्राप दती है परिपक्घ हो गदं देवे श्रेष्ठ ब्रह्मत्व 
फी पाते है । पर अन्य जो केवल जिह्धा से बोलते भी टै ब्रह्मत्व 
को भाप् नदौ होते? 
--तेजोचिन्दु उपनिषदं 


ष्मास्मा,-परमास्मा क ही स्वरूप दहै । मल विक्तेप श्याव- 

रण च्यर विक्रयो छे कारण चह अपत्े आपको दे्‌ सममते 
ष, क ८ 

लगता डे | देहं माच मे निमस्न दये जाने के कारण उमकी क्रिया, 
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चेष्टा एषः आआकां्ताएें भी निम्न भ्रेशीकी होती रहै भीर 
उनको प्रबलता दमे पर नीति, अनीति कामेदमी दृष्टिसें 
आओभलदहो ज्छता है। जीव के पाप वृत्ति होने का कार्ण यह्‌, 
व्मज्ञानं ही है । देह को वाहन श्रौर साधन म कमभ कर उसे दी 
अपना आपा मानलेने के कारण मनुष्य दे्‌ को सुखी श्र 
सभ्पन्न बनाने मेँ इतना तन्भय हो जाता है करि उसे लन्तकी मेः 
विस्यृति हो जाती है नौर मानव जीवन जसे अमूट्य ्रवसर कौ 
योह्ीगमादेता है। ब्रह्मविद्या का प्रधान रिक्त दे्‌ श्रौ 
श्रात्मा का भेदुः सममःना है ओरौरः इस भावना को पुष्ट करना है फि 
देह के लाभ एवं सुख को त्मा के लाभ एवं सुखो से अधिक 
महत्व न दिया जाय । 

इस सम्बन्ध मेँ उपनिषदो मे जौ महत्वपूरण च्चा की गई 
है उसकी एक भ्प्रंकी नीचे के कुद उदाहस्णो से की जा सकती 

“यह देष रोगो का घर है । अस्यां इसके खंभो के समानं 
है, नसो के जल, डोरिय) मेँ यद बधा हृच्मा है, इस पर मांस रक्त 
का पलस्तर हो र्या है श्नौर चरभं से मढ दिया गया दै । यह सदा 
मलमूत्र से.धुक्त रदत है, मतरः दुर्गन्ध भरौ है । धृणिति वीयं 
श्रौर रजं से इसकी उत्पत्ति दु है । किसी दितयों हीनष्रहो 
जने बाला है । रेस धृणित दह मे भी यदि कोर मूरवं मनुष्यः 
प्रेम क्सतादहैतो वह नरक सेभ्रेम करने बालाहीदहागा । 


नारद्‌ परितराजक्षोपनिषदं 


जब तक शरीर है तब तक निश्चय ही सुखश्योर दुःखः 
का निवारण नक्ष हा सकता है । 


~-आन्दौग्य उपनिषद 
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भाता पिता फे मल मूत्र से बना हूच्रा) ज॑न्म मरणं वाली, 
शुंख-दुख का स्थान रूप भौर अपवित्र ेसे इस शरीर को छू कर 
स्नान करमा चौद । सात धातुश्रो से बने, महारोग बाल्ञे, पाप 
के घरे सदृशं, अस्थिर, विकारो कौ खानों से भरे दूष 
पसं ईस शरीर को छू कर सधान करना चदि ¦ आंख कान 
शरदि मौ दरवार द्वारा जिसमें सें ्मेशा मल निकलता रहता 
है ओर इस मल की दुर्गन्ध से जो भरा रहता है पेसे इस दुष्ट 

मलिन शरीरः को कर स्नान करना चद्िए । 
---पत्रेयी उपनिषदं 


वदध" समुद्र सू जीते ई, पव॑त टदटन्फरट जति है, 
पृथ्वी इब जाती है, देवता भी स्थिर नदीं रहते, पेसे साशवान 
संसार मे विषय भोगों को लेकर क्था किया जीय १ विष्यं भें 
इबे हए भ्राणि्यो कौ बार-बार जन्म मरण के चक्रमे घूमना पडता 
दै; इसलिए हे मुनिरार्ज श्रन्धेरे कु में मेंढक की तरह 
पड़ हुए मेरे जोव का उद्धार कीजिए । हे भगवन्‌ घुणित मेथुन से 
उतपश्न हु य श्चपवित्र शीरं यदि श्ात्म ज्ञाने से रहितदहयो तो 
इसे नरक ही सममना चाहिए । -यह देह मूत्र हार से, निकला दे, 
हड़ियो से चिनाहै, मांससे लिपादहै, चभडे से मदा है अर 
दिष्ठा मूत्र, वात, पित्त, कफ, मला, मेद्‌ श्रादि मलो से भया है । 
हसे शरीर में रहने बाले मुक जोव कौ कट्या आ भागं बताइए 
श्योर शरण दीजिए । 
--मेत्रेयी उपनिषदं 


इपरोक्तं अभिवचनों मं शरीरं की भश्वरता श्रौर तुच्छता 
छा प्रतिपादन क्रया गया है ताकि मनुष्यों की देह-सुख की- 
"रोर अत्यधिक सुक हरु प्रबृत्ति पर श्चंक्श लगे च्मौर बह इसकी 
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तुच्छता ओर श्रास्मा की महा की तुर्बनो करके व्मास्मलाभ' के 
लिए ्रयस्नशील् हे । 


कुटम्बियो के मोह स्वध). क भरति कामद दाने 
फ़ कारण भी मनुष्य च्ननेक दुष्कर्म करते देखे गये, दै । इस 
प्राक्षण एवं मोद मै व्यक्ति, ज चचितहरूप घे प्रसित न टोने 
धवि इसक्तिए उपनिषद काथो ने, सियो. का वुद्धि, रखने चरर 
कुटुभ्बियो के लिए कतव्य घुद्धि तक ह्र सीमित नं रहने की मोह- 
्र्तता का निवेव या है । इस सबध मे ङु अभिवचन्‌ इस 
रकार भिलते है -- 


मंम कौ बनौ हृदे इस चलक्ती-फिरती पिटारो रूपी खी 
के शरीरमे नसं दङ्िया द्रोर्‌ प्रन्थिया टी भरी दै। अला उसमे 
भी क्या सुन्दरता दै? ज र [ इसकी चमडी, मास, खल, अखं 
शमादि को अलग-अलग कर तो देखो इनमे से क्या. सुन्दर दै.९, 
ये काढे हए बाल, ये' कजसलौ अखि मयान अभ्नि शिखा की 
तर्द है, वे मनुष्य को तिनके के समान जला देती है । देखने मे 
सुन्दर होते हुए मो वे' नस्क रूपी अग्नि की लकड हे । 
कामदेव रूपी बदेलिये ने मनुष्य रूपी पक्ियो को फसानै ॐ 
लिए यह्‌ श्च रूपी जाल पाशं फेलाया दै । इन दुग्वो कौ 
शरृदला रूष नारियो चे न्ये भगवान ही बचाव | 


---यान्ञवल्फोपनिषदं 


एक अन्म मे जो माता हीत दै वह्‌ श्चन्य जन्म मे मारयां 
हो जाती है शर जो भाया दती दै वह भातां बन' अतो हे । 
डौ पिता होता ह यह पुश्च बन जाता दै शौर पुत्र पिताक रूपमे 
जन्म प्रहण कर लेता दै। इम प्रकार यह समार चक्र, क्रूप-चच् 
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(सानी खीचने की रदट ) क समान दै, जिसमे प्राणी -विभिन्न 
योनियं मे आवागमन करता रहता हे ।, 
. -*थोगतत्व उपनिषद्‌ 


शखर संबंधे कषभ्पत्ति कीर्ति श्रादि की चिन्ता जितनी 
भात्रे की जाती है उससे अधिक आत्मा चवै चिन्ताकौ जानी 
 चवादिए, क्यफि उसंकाभ्महुत्व इन सब किः अधिक दे । साथ ही 
यह मो सिधित है पं क्षमा की स्थिति स्वस्थ, संतुलित एवं 
शान्त हो तभी +कांसारिक प्रणति, समृद्धि एवं उंसबधो कौ 
श्रसिधृद्धिःसंमव ह । परलकैक मेँ सद्‌ गति, पुनर्जन्म में उच्च स्थितिं 
की प्राप्नि एवं ईश्वरः की श्रयुकस्पा भौ आत्मा कौ स्वस्थता पर 
ह्यो निर है.। इसलिए शरम कै स्वरूप को सममने अर उससे 
चिपट हए मल 'पिषयोँ कै अज्ञान आवरण के अनर्थं को जानने. 
लिए जतम चिन्तनं श्रावश्यक है । मेगा शुद्ध स्वरूप क्या है 
इस तथ पर जितना दी अधिक ध्यान दिया जाता है उतना ही 
श्रकनस्मिक जीवन का द्वार खुलता जाता दै । उपनिषद , मे 
श्रारम चिन्तन कै ज्िए बहुत दी महत्वपूशं मां दशन हा है । 
यथीः--- 

आत्मा कै आनन्द को जानकर ज्ञानी पुरप्र युक्त बुनन जाते 
है । दध्ने घो के समान सर्दत्र दूरात आमु: ज्ञान श्रौर तप 
हारा प्राप किया जाता दै । यह अस्मा दी. शरद्य दे--यदी 
परमपद है । , 
7 बह्ोपनिषद्‌, 

^ दे हू रेला संकट ही संसार कलत दै, पेमा 
संकल्य ही बन्धन्‌ दे, यदी दुःखं है, यदी नरक दै, इती को "हदय 
छी गाठ कते "है, दी -श्रह्मन दैः । बरही पाप दै । यदी 
वृष्णा दै । 
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काम क्रोध बन्धन, दुःख, दोष श्रादि जौ कुष्ठं भी बन्धत 
हप हे यह्‌ संकस्पो का समूह्‌ ही है । हे सौम्य, यह्‌ सब मानसिक 
दीदे एेसा तुमे जानलेना चादि । 
--तेजोविन्दुं उपनिषदं 
मेरी श्र॑पंनी माया शलित दोग दै, मेरी अहन्ता भ्रस्त 
हौ चुकी है । मै विशल सुखं से पूणं तथा ज्ञान स्वरूप हू । मे , 
वदध सुक्त का चद्‌ मूत स्वरूप द । मे विवेक वद्धि से स्मा को 
च त जानता हं तोम वंध वैध मोदत श्रादि व्यवहार ज्ञान पडते शर्‌ जन्‌ प्ते 
द । मेस दृषटिसेप्रपच दूरहो गथादहैतो भी बहे स्य जैसा दी 
_ज्‌.न पडता है । बुद्धिमान मवुष्य विष श्मौर अभरत को देखकर 
जिल प्रकार रिष की त्याग करता दै वैसे ही आत्मा को देखकर 
अनात्मा कां व्याग करता हू । कुल, गोत्र, नास, रूष, जाति 
रादि का श्रस्तित्व तो स्थूल देह मे होता दै । मै तो स्थूलरूप से 
भिन्न हूं इमलिर जन्मे से किसीसे मेरासंबंध नदीं दै,। 
श्रानन्द्‌ स्वरूप हँ--इमसे मुमे दुख नहीं है । वे सब केवल अज्ञान 
से हे जान पडते है । 
--श्मासप्रबोधोपनिषदं 
मे तीनां देहौ से भिन्न ह । शुद्ध चैतन्यं ह, जिसे एेसा 
निश्चय दो गया हयो श्रौर जो परमानन्द से पूरो गया द्यो वह 
जवनमुक्त कहलाता दै । जिसमें कुह मी शअहम्‌-भाव शेष नहीं 
है, जो आ्रत्मासूपदही शेष रदा दहो, श्रासक्ति सेदं गयाद्ो, 
नित्य च्रनिन्द्‌ रूपं होकर प्रसन्न रहता हो, चिन्ता रहित हो, हमा 
ङु है ही नदी एेसा मानता हो, बड जोवनमुक्तं कदलाता दै । 
मुम सन्ताप नहीं, लाम न्दी, मेरे लिए कोई मुख्य नरश, कोई 
गौण नहीं, मुखे कोई रान्ति नर, कोड गह्य नदीं, कोई कुल नही, 
मेरात्‌ नदींदैषौर मेँ तेरानदींदहः सेँनरहमहः मेँ नहह, मै 
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नहा | ओ चैतन्य, यै चैतन्य, मैः चैतन्य दः जिति पेता 
निश्चय हो गया दै बहु जोवन-ुक्त कदलाता है । 
--तेजोविम्दु उपनिषदः 


द्‌) र) रं ने 
इस श्यामा श्र्थात्‌ रह्म मेँ लोकलोक स्वरूप मेँ नदीं द । 
भाता,माला रूप में नदीं ह, पदनो पत्नो रूप मे नदीं ह चण्डाल 
चाण्डालरूप मेंमहीं हे, भीत मालसरूपमें नदीं ई, सन्यासी 


` संन्यासी रूपमे नदीं है । 
--नह्मोपनिषृद्‌ 


श्रातस्म चिन्तम खो ही उषनिषदकारों नेर की पूजां 
माना है । ्रास्म चिन्तन की प्रव्येक क्रिया, उपासभा के कम॑क।रुड 
का स्थान स्वयमेढ ग्रहण फर लेती दै । श्मास्म चिन्तन के आधार 
पर श्मपने शद्ध स्वरूप में अस्थित दने बाले व्यक्तिं कीं श्रात्मा 
दिन-दिन परमास्मा के निकट पर्हरवती आती है । यह्‌ स्थिति जब 
परिपक् हीने लमती दै तो शरीर को तुच्छ मानने की श्चपेत्ता 
फिर उसे यज्ञ रूप समभ्ना होताः दै शरोर ठट में दी सारे दवताश्चो 
को अवस्थित देखते हए उसे देव मन्दिर स्वीकार करना होता दै । 
उपनिषदों कौ ब्रह्मविद्या के अ्रतुसार उच्च स्थिति का त्य परायण 
साधक इसी स्थिति को प्रात्र कख्ता द । यथाः-- 
उस श्रारमां का निरन्तर चिन्तन ही ध्यान है! सभी कर्मा 
का त्याग च्रायाहन्‌ है । निश्चल ज्ञान दी शरासन दै । उन्मनता पादं 
। मन का लगाना श्घ्ये है । आत्माराम की दीपरि आाचमन है । 
श्रन्तज्ञान ही अक्त हे । चिद्‌ काप्रकशिः ही पुष्परहै। सथिर्ता 
ही प्रदक्षिणा है । सोहम्‌ भमव नमस्कार है \ सन्तोष विसर्जन दै । 
यही भाव मोच्त के इच्छुको को सिद्धिभद है । 


--आत्पपजोपनिषद्‌ 
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, रिश्चिन्त अवस्था उसका ध्यान है, सवै कमं , दुर करना 
उसका श्चावाहन है, निश्चय ज्ञान ही.आसन दै, मन र दितं शेना 
ही. पा हैः निस्य. मन रदित स्थिति ही श्यं, मित्य का प्रकाश 
ओर शृत रूप वृत्ति यी स्नान हे । ह्य के समान भावना ही 
चन्दन है, दशन के स्वरूपः में स्थितिं श्रष्ठ्त है, चैतन्य की प्रापि 
पुऽ है, चैतन्यं रूप॑श्चग्नि का वरूप ही धूप दै) चैतन्य रूप सूरय 
का स्वरूप दीप हे । परिपूर्ण चन्द्रमा के श्मृत'रस से एकासमलाः 
करना ही नेषेद्य दै । निश्चलता ही भदक्तिणा है! नमै वही ह" यदं 
भावना ही. नमस्कार है, मौन ही स्तुति दै, श्रौर सर्व प्रकार कां 
सन्तोष ही विसर्जन है । ओ, इसको जानता दै बह नहयरूप दो 
जाती है। व | 
- -म॒रडल बामण उपनिषदं 
इस शरोर यज्ञ छा श्रास्मा यजमान दै, बुद्ध. पत्नी है, वेद्‌ 
ही महा छष्विज है । अहङ्कार दी अध्वयुः है, चित्त ही होता हैः 
प्राण॒ ही ज्छएच्छसी दै । श्रपान प्रतिप्रस्थाता दै, व्यान प्रस्नोतर, 
उदनि उद्गाता, समान मैत्रावरुण, शरीर वेद्री, नाकश्यंतः वेदी, 
शिर द्रीए कलश, पैर रथ, दाहिना ह्यथ सू बा, बायां दयुथ घृत- 
प्रात्र, कान.प्रणीता, शंख श्राञ्य भाग, गद॑न धारा, उश्डरूर 
म्भा, आशा रस्सी, काम पशु, इन्द्रियां यज्ञ पात्र, , कमेन्दरियां 
द्वि; अध्सि इष्टिका, त्याग दकि, स्यु ही , अवभरूथ 
स्नान दै । ि ; 
| --प्रसाग्निहोंत्रोपनिषदं 
नद्या का स्थान हृदयोदे,. विष्यु कंठ मे स्दते. ह, ` तालु घ 
०५ ललाट, मे महेश्वर .च्छ, स्थान, है 1, नासाग्र में श्रह्युत 
अनो | 


- ब्रह्मविद्या उपनिषद्‌ 
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जब तक जीव का देहाभिमानं नष नद्य दौता तब तक उसे 
अपनी तुच्छता को ही अनुभव करना चादिए च्रौर अकार से 
निरन्तर बचनां चाहिए । देह की, बुद्धि कौ, घन वै अपनी 
विरोषता मानने से व्यक्ति को अहङ्कार आता है ओर वदी पतन 
का कारण बनता है ठेते च्यहङ्कार से वचने शौर 'अपने को 
नम्र, चिनयी एव _ तुच्छ. मानते रहने का_ भक्ति मन्थो मे सवत्र 
वर्णन मिलता है । अपने को देह मानने बाले सामान्य भेरीञ्के 
लेगा फ जिए बही मान्यता उचित भी दै । किन्तु ब्रह्मविद्या का 
विद्यार्थी जब आत्म चिन्तन करता शौर पने शुद्ध स्वरूप को 
समना आरम्भ करता है तब उसका हत मिनिष्ट होता दै गौर 
अष्ौत भावष प्रकश भिलता दै। उस स्थिति मे उसे आत्मा 
रौर परमात्मा की अभिच्नता का बोघ दह्ोता है अर श्मपने को 
श्मपने सै श्मोत-परोत देखता दै । चह श्थिति जब. उपत्लच्ध होने 
लगे तो आत्म चिन्तन के समयं अपने आ्राप्मा कोजह्यकी स्थिति 
मे रखकर नदल्ुसार भावनाए करने एव मान्यताएं जगाने की 
मराबश्यकता क । इश्वर के साथ तदास्म्य हाने की पूणं स्थिति भी 
यट है । वेदान्त श'खो मे इसी स्थिति कां सामै.दशेन है । उप- 
निषदे मे प्रस्तुत ब्ह्यविद्यामे उची स्थिति के साधक्रो के लिए 
आत्म-स्वरूप के चिन्तन का यदय मार्ग बताया गया दै । रेसे 
प्रशिक्षण के कुद प्रसङ्ग इस भ्रकार है - 

५८ रह्म हू” यह्‌ मत्र हृष्य पापो का नाश करता दै । देह 
के दोषो का नाश करता दै। स्व्यु पाश का नाश करतादै । द्वैत 
के दुख का नाश करता है, भेद बुद्धिका नाश करता है," चिन्ता 
के दुखो का नाश करता दै, सब व्याधियो का नाश करता, 
सव शोको का नाश करता है, काम, कोध, चचलता कामना 
मरौर अज्ञानता का नाश करता है । “भै ब्रह्य ह" यही मत्र क्न 
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च्रीर नन्द्‌ प्रदान कराता हश्रा संसार से हुडा देता है; इसमें 
सन्द नहीं । 
--तेजोषिन्दु उपनिषद्‌ 
मै श्रच्युत हू, अचिन्त्य ह, अजन्मा ह, काया से रहित 
द्र, अति सूदम हू, अविकारी हू, आनन्द अमृत रूप हू, उत्तम 
पुरुष ह, उच्छृ हः अन्धकार से परे हू, दिन्यदेव स्वरूप ह, बुद्ध 
हू, मदीश्वर हू, विमुक्छ हू, विमु हू, वैश्वानर द, सब आणी मुभ 
में ही निवास करते हे । 
--ब्रह्मविधा उपनिषद 
मँ केवल परत्रहम स्वरूप ह, परम आनन्द स्वरूप हू, केवल 
ज्ञान रूप हू, केवल सत्य रूप हँ । सदा शुद्ध स्वरूप ह्र । फेवक्त 
प्रिय स्वरूप हू । इच्छामो से रदित ह, निर्दोष ह, व्योति स्वरूप 
हू, चिन्ता रहित ह, स्वयं परमगति रूप हूं । सदा तृप्त ह [ सुक्त ह 
मे क्या नहीं हू ? मेँ स्वय॑,स्वयं को ही खात द, स्वयं; स्वयं के साथ 
ही खेलता हू; खयं ही अपना प्रकाश ह । 
--तेजोषिन्दु उपनिषद 
मेँ मन नदीं हः बुद्धि नदीं ह; देह नदीं ह; कामना नदीं 
हू; मेरा कोई सजातीय न्दी; कोहं विजातीय नदी; संसारमें जो 
कुं उसन्न हमा है भरट है, केवल गँ ही सत्य हं ! | 
--तेजोषिन्दु उपनिषद 


हृदय को निमेल करके शौर श्चनामय ब्रह्म का चिन्तन 
करके यह्‌ जान लेना चदिए कि मेँ हयी स्व रूप बहम हू; मै हयी परम 
सुख रूप हू । जल मे जल डलने से; दघ में दृध मिलादेने से; 
धी्मेचघीमिलादेनेसे षे एफ रूप द्यो जाते है; उसी प्रकार . 
वात्मा ओर परमाव्मा के मित जाने प्रर उनमें भी कोटं रन्तर 
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नदीं रहता । जब ज्ञान द्वारा देहाभिमान नष्ट दो जाता है श्रौर बुद्धि 
्रखण्डाकार हो जाती है तव बुद्धिमान पुरुष ज्ञान रूपी अग्नि में 
कर्म बन्धनो को भस्मसात कर देता है फिर वह विमल वखके 
समान होकर पवित्र मौर अद्धौत ब्रह्म को प्राप्र करके उसी प्रकार 
अपने स्वरूप में स्थिति हो जाता है जैसे जल दृसरे जल मे मिल 
- कर अभिन्नो जाताहे। 


- पेङ्घल उपनिषद 


उपनिषदों मे जीव को उसका वास्तविक स्वरूप समते 
हुए बार-बार यही कहा गया है कि त्‌ बह्म है, ब्रह्म से च्भिन्न है । 
अपने वास्तविकं स्वरूप को समसः श्रौर ब्रह्म भावना मे निरन्तर 
निमग्न रह्‌ । एेसे श्ननेक प्रवचनं में से कुद इस प्रकार हैः-- 

„ ^तब अथव कहने लगे--हे शाण्डिल्य, ब्रह्य सत्य, विज्ञान 
श्नौर श्रनन्त स्वरूप है, जिसमे यह सब श्रोत-प्रोत है । जिसे 
जानने से यद्‌ सब .न लिया जाता है । बह शरीर रहित, प्रहण 
न कर सकने योग्य श्रौर बताये न जा सकने योग्य है | जिसको 
पाये बिना बाणी मन के साथ पीठे लौट जाती है, जो केवल ज्ञान 
से प्राप्न करिया जा सकता है, जो एक शरोर श्रद्धितीय है, आकाश 
के समान सवेव्यापी, त्यन्त सदम, निरञ्जन, निष्किय, मान्न 
सत्य स्वरूप, चेत्य श्रौर आ्रानन्द्‌ रूप, एकरस बाला, मङ्कलमय 
अति शांत श्रौर अमर है । वह परन्रह्महै | बहीतूहै। ज्ञानक 
दवाय त्‌ उसे जान । जो एक ही देव आत्माकीशक्तिरूप भें 
मुख्य, सवत्र, महर, सब प्राणियों का श्रन्तरात्मा, सवं प्राणियों 
म निवासक्रत, सवे मूर्तो मे गुर, भूतो का मूल उत्पत्ति स्थान, 
केवल योग द्यारा जान सकने योग्य, जो चिन की सृष्टि करता है; 
वि कीरक्षाकरतादहै; विश्च कासार क्रा दै; वही आतमा 
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है) इस आतमा का विरो ज्ञान प्राप्रकरफे ही तू शोक कान्त 
करं सकेगा । 
भ्ारिडल्य उपनिषदः 
तू स्य है; सिद्ध दै; सनातन दवै; युक्त दै; सङ्करप रहित दै; 
आनन्द हैः; ज्ञानी हैः दृष्ठाः निर्विकार है; निंयशी है; श्रपने 
स्वरूप को ही तू देख रदा दै; श्रपने मानन्दं हीत्‌ दूब रहय 
है; श्रौर अन्त में तू स्वयं ही शोष रह जायगा । 
-तेजोषिन्ु उपनिषद 
तूदी विच्च के कण-कण भं जीव्‌ शक्तिके रूम में व्याप्त 
विराट्‌ रूप प्रदण कर भुवन का श्क्रंहैः। तूदी बह्िरूप तथा 
यज्ञमय दै । तू ही एकु मत्र व्यापकं कैथा पुराण पुरुषहे । तृ ही 
प्राण रूप धाता; विच्छ; विधां; ईती दे । पवन; गरुड; 
विष्णयुःबराह;रातःदिनः;भूत मविष्यं वर्त॑भान तू ही हैःवसुःआकाशः 
ग्नि च्मौर कद्र कूप में सव व्यापी हे । अन्तर्यामी रूप मेत ही 
सर्वत्र ओओतप्रोत्ति दै । विविध प्रकार की गतियो श्मौर धिश्रान्तियों 
का तथा वेद्‌ "का स्वस्वरूप रूर हे । हे सुद खवाहुः व्योति स्वरू † 
घेद्‌ वेत्ता ब्रह्ज्ञोनी क्ोग स्राम, गान त्था यजु॑दी यज्ञ भरार्थना्मं 
दारा तुमे ही गीया #रते है| तेरी ही प्रार्थना करते ह। खी 
-युरुषु; कलक बालिका; पश्वे घाताः वरर श्रय॑मा आदि जो 
कु दृष्टिगोचर होतादैत्‌ ही'हदै। तेसा ही स्वरूप है । 
--एकान्षरांपनिषद 
क्षा्नारमक साधना भनोलय के लिए उपयुक्त दै; पर साथ 
'ह' शरीर से सत्कायै क॑रते रहना भौऽच्रावश्यक है । कतंव्य कूर्मा 
क छोड कैर बेठ जारा श्तरदायित्वौ की उपे्ला कशा किसी फे 
लिएगक्षी इननित नही मिन से केर्व्ष भजन श्रौरं {न्तन , क॑रते 
शनो श्नौरं जीबन की" श्रन्थ जिम्भेदारियो को दद बैठना श्रै 
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दिया के मान्य सिद्धातो के प्रतिकूल है । उपनिषद में स्थान-स्थानं 
-प्र कतव्य कम करते रये का श्यादेशं है । ठेते कर्तव्यनिष्ठं 
ज्यक्तिर्यो की साधना ही सफल होती है । लिखा भौ है - 
धमे के तीन स्कन्धं है यज्ञ, अध्ययन आर दान-यद्‌ प्रथमं 
स्कन्ध दै । तप यद्‌ दूखरा स्छन्ध हे । श्माचा्य- छठ में जह्यचयं 
पूर्वक रहते हुए अपने शरीर को रीण कसना यद्‌ तीसरा स्कन्धं 
है । इन क्ये अपनाने वाते सभी पुख्यलयोक के भागी होते | 
-- दोादोग्य अध्यायर प्रयोदश्च खंड 


इसं अम्मा को जह्य परायण लोम स्वाध्याय, यज्ञ, दनि 
छोर तपके द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करते ह । इसी को जानन 
छर वे मुनि दो जाते दै । 


इ ह्द्रररयक अन्याय ४ ब्रह्मः. £ 


( श्त ) 
संन्यास उपनिषदं 


उपनिषदो के ब्रह्म विद्या खर्ड की गःठ रुद्रोपनिषद, 
मुर्डिकोपनिषद्‌, अरुणिनिकोपनिषद्‌, संन्यास उपनिषद; नारद्‌ 
परित्राजकोपनिषद्‌, पेङ्गल उपनिषद्‌, महाबाण क्योपनिषद,च्मार्म 
प्रबोधोपनिषद्‌, केवल्योपनिषद्‌, ब्रह्मविन्दु उपनिषद्‌, आत्मो 
पनिषद्‌, पञ्ं बद्योपनिषद्‌, शारीरिक उपनिषद्‌, शास्यायनीयो 
पनिषद्‌, याज्ञवस्कोपनिषद्‌, जाबालोपनिषद्‌, परमहंस उपनिषद्‌, 
निबीण उपनिषद्‌, परमहंस परिन्राजक उपनिषद्‌, भिह्लुकोपनिषद्‌ 
तुरीयातीत उपनिषद, अवधूत उपनिषद्‌ इन उपनिषदो मेँ संन्यास 
धर्मं की च्चा विरोष रूप से हृद हे । संन्यास का उदेश्य, उसका 
य * -म, कर्तग्य श्रौर नियम, निषेध श्रौर प्रतिबन्ध," विकार 

मए" केण, साधना श्रौर तपश्चर्या जेसे महत्वपुटूएं विषयों 

पर इिपनिषदों मे प्रकाश डाला गया है । 

संन्यास एक बहुत उची श्राध्यास्मिक स्थिति है । उसमें 
सब श्रोर से मन हटा कर मनुष्य केवल जह्मपरायण ही रहता है 
श्रोर अन्ततः बह्ममूत ही हो जाता है । तीन श्राश्रमो में जीवन 
को समुन्नत करके, परित्राजक श्रौर सामाजिक उत्तरदायित्व से 
छुटकारा पाकर मनुष्य के लिए एक ही कायं शेष रहता है । आस्मा 
को परमास्मा मे लय कर देना । उसकी पूर्तिं संन्यास में हो 
जाती हे । 

ब्रह्मच, म्रहस्थ श्रौर बानप्रस्थ यह्‌ तीन आश्रम तो सभी 
फ लिए बताये गये है, पर संन्यास के ्रधिकारी सब कोद नहीं 
होते । जनने मनोभूमि को भली प्रकार ज्ञानयुक्त एवं विकसितं 
कर लिया हो, सभी श्राध्यात्मिक गुण पर्याप मात्रा मे उपलग्य 
कर लिये हो, बे धृद्धावस्था में, चौथी श्रायु मे, संन्यासं ग्रहण 
करते दै श्रौर फिर आत्म साधना.मेही लग जते है| चौथो 
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ष््रायु मेँ शसेर सी परिबारिक एवं समाज सेवा के लायक सै 
रहता । कमन मी शान्तो जाती है, चही संन्यास के लि 
उपयुक्त भी है । 

भआचं(न काल मे सभी छवि ब्रह्मवेत्ता, त्स्वदर्शा संन्यासी 
नदीं दोषे थे । बे लोग अद्यचर्यं गृहस्थ श्योर वानप्रस्थ की स्थितिर्मे 
रहकर विद्माध्ययन, तवव चिन्त, शआात्प भि्माण शवं लोक सेका 
का कायं पूरा करते थे । संन्यास तो उनमें से छह थोडे सेद्ध 
मनीषी लेते थे, जिन्दं यह पूणं विश्वास हो जाता था फ उनके 
सारे लौकिक कतेन्य पूं दोगये श्रौर मनोभूमि इस योभ्य॒बने 
गदं कि बिना श्चडचन के ब्रह्य संबंध सध सकता है, वे हयी कषाय 
चख धारण करते थे । 

सन्यास साधना जितची ही महान है उतदी ही कष साध्य 
भी दै त्याग का ऊचे से उचा भादशं उस्पें सपि किया 
जाता है + शारीरिक तितिन्ञा अपरिमरह रवं संयम ५" उद्चतस्‌ 
स्थान दिख जाता है रौर मन क्म खारी बिछृ्तियो के परास्त 
करके जीवनमुक्त जैसी स्थिति बनानी एडतो है । यही संन्यास 
म वास्तविक स्वरूप है । 

उपरोक्त उन्नोस संन्यास उपदिषद्ो मेँ ओ कव्य श्रौश्‌ 
वैनियस सन्यासी छे लिए बताये गये दै वे विचारणीय है । जिसे 
पने उपर पूरं विवास हो कि मँ इन कर्तव्यो का ददता पूर्वक 
पालन कर सक्ता हूं उन्हं ही यह्‌ उत्तर दायित्व अपने कन्ध एर 
लेना चादिए । अन्यथा ञचे उठने की अपेक्ता श्रधः पतन का ह 
भय रहेगा 1 संन्यासी के लिए श्रान्तरिक व्याम का आदश इन 
` उपनिषदा मेँ इस प्रकार बताथा गया दै - 

“कामः रोघ, रोष, लोभ, मो, दम्भ, दप, परनिन्दा, 
इच्छा, ममता, चदङ्कारः हषं आदि का पूरणे स्थास करे 1 


--प्रारुशिष्छोपनिषदं 
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“जिसर्मे शान्ति, शम, दम, शोच, संतोष, सस्य, सरलता, 
दम्भ हीनता-श्रौर असंचय वृत्ति द्यो बही संन्यास आश्रम में 
प्रवेश करने का अधिकारी माना गया है । मन, बाणी रौर कर्म॑ 
द्वारा किसी के प्रति ईषा भाव न रखना संन्यासी का कर्तव्य है । 
इस प्रकार के धर्मा का श्राचरए करते हुए एकाग्र मन से उपनिषद 
को पदे श्रर जरह्मचयं पूर्वक स्वाध्याय करते हूए ऋषि ऋण से 
मुक्त हो ।" 

“संन्यासी को तितीन्ञा, ज्ञान, वैराग्य आदि भ्रेष गुणो का 
पालन उचित है । जो इन गुणों को छोड़कर केवत भिका पृ्ति से 
पेट पालता है.बह्‌ सन्यास वृत्ति को नष्ट करने बालाहै । केवल शिर 
मुडाने, दंड धारणं श्ादि से मुक्ति प्रप्र नदीं होती । दंडी वही 
है जिसके पास ज्ञान रूप दंड दै । मन्‌ में इच्छापे ~= ज्ञान 

का अ्भ्कन्स्नरै श्रौर काठका दंड धारण कर रखाहै, एेसा 
(श्राडम्बर शेते बाला मनुष्य घोर नरक का श्रधिकरासे होता है । 
ऋषिगण्‌ प्रतिष्ठा को “शूकरी विष्ठा" कहते दै इसलिए संन्यासी 
को सवं प्रथम इसे ही व्याग करना चाहिये । 

“संन्यासी का निशित घमं भिचा घृत्ति द्वारा भोजन, तप 
करवा, मोनाबलम्बन, ज्ञासान्वेषण शरोर विरक्ति भाव है । 

--नारद्‌ परि्राजकोपनिषद्‌ 
निवास वख श्रौर वस्तुश्रो का संग्रह कैसा दो, इस संबध 
में संन्यासी के नियम इस प्रकार है :- 

“दंड कोपन एवं तम ठकने के लिए अवश्यक हो तो 
कोई बस्न उतना ही पास रखे । सब बस्तुरश्रो का संम्रह छोडदे 1" 

--शअररुशिकोपनिषद्‌ 
ष्दो लगोटि्यो, एक॒ शगुद्डी शौर एक दंड यही 
बस्तु" संन्यासी संग्रह कर सकता है । इससे ्रधिक संग्रह नहीं 
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कर सकता 1 यदि लोभ वश अधिक वस्तुं संग्रह्‌ करता है तौ. 
चह मरने पर रौरव नरक को प्राप्र होकर फिर पशु पर्चिया आदिं 
योनिर्यो मे जन्म लेता है । खंड शादि से रक्ता करने के लिए 
जीर्णं, शीण, खच्छं वस्म को सीकर गुदड्ो बनवे चौर निजेन 
स्थान में जाकर रहै 1? 
--नारद परित्राजकोपनिनिषद्‌ 
धाते पीने कूम. लालच रसने बाला, ऊनी ओर रेशमी 
पड़ पहनने वाले संन्यासी का शसं दिग रूप से पतन्‌ हयोतादे ॥" 
-संन्यासोपनिषद्‌ 
“एकाकी रहे अथवा एक साथी बनाले ।* 
--अरुणिकोपनिषद्‌ 
“बस्ती मे भिक्ता के लिए ही घुसे । संन्यासी का एकाकी 
रहना इसलिए भी श्रावश्यक है किएक से दो होने पर जोड़ा 
कहा गया है श्रौर तीन मिल जाने पर गांच कदा जाता हे । इससे 
श्मधिक होने पर तो पुरानगर दीहो गया। इसलिए शाखो में 
केले सन्यासी को हयै भिक कहा है । बह पने पास किसी 
को याये छ अवसर ही नदे एकसेदोभीनदहने दे । क्योकि 
लगर, भाम या जोडेके रूप में रहने बाला सन्यासी अपने धमं से 
पतित हो जाता दै! करं व्यक्तियों कअ सम्मिलन होने पर निरथंक 
बातें होगी इसके फल स्वरूप परस्पर स्मेह, दष, निन्दा शादि 
भावों की उत्पत्ति होगी । इसलिए निसप्रहतापूवेक अकेला दही 
रहने क शाखो नेश्राज्ञादपैहै। उसे निरथेक वातावरण से 
चना चदि ।» 
(भ्राम सें एक रात्रि ओर नगर में पांच रात्रि से धिक 
निवासं न करे । वषा छतु के लिए यह शियम सरहद | गांव में 
दो रात्रि रहना भिव के लिप वर्जित दै) क्योकि अधिक ररे से 
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शंग च्रादि की उत्पत्ति संभव है जिसके कारण नरक प्राप्धि 
दोती है । निजनस्थामेमें ही रहे श्रौरभन इद्धियो को नियंतितं 
स्खे । किसी भी स्थान पर श्रपते लिए मठ आ श्राश्रम न 
बनावे । जो संन्यासी श्रपने रूप को जानता है वह एकाकी 
ही घूमता है । जसे डश हरुश्रा हिरन कभी एक स्थान पर महीं 
स्ता, वसे दी संन्यसी भौ कभी एक स्थान पर नहीं बहर्ता 1” 


--नारद्‌ परिव्राजकोपनिषद्‌ 
“हमेशा ज्प्ीन पर सोवे । हजामत कराना व्याग दे ॥ 
परमहस परिवाजकोपनिषदः 
हाथ श्रथवा खप्पर म भिक्ता भागे, कमण्डलौ में ज 
षवे, भोजन इतना ही मागे जो बचे नही, दूसरे प्रमे न 
रखना फड़े, रहने के लिश एकान्ते स्थान चुके । खाली खण्डदर, 
देव मंदिर,एूसःको भोपडी, पेड की जड, गुफा, श्रथवा क्डे 
धत्थो के नीचै रहे । स्थायी घर म बनावे । 
--याज्ञवस्छोषनिषद 
संन्यासी के लिष निम्न कार्यो का मिवे श्या गया दै: 
संन्यासि्यो के लिए भोग, ममता, माया, लोभ, वृष्ण 
क्रोध, अस्य, राग, शर्कार कामना, संग्रह्‌; व्याख्यान, शिल्प, 
चिकित्सा, व्यवसाय, परगृह निवास, श्रौषधि वितरण, मंत्र 
योग, ध्मीर्थं शदसिक कष्य, आमश्णीवीद्‌ देना शमादि कमं 
निक्द्िदै। जो इन्दे करता है बहु श्रपने धमं से पतित 
ह्यो जाता दै" 
ध्वाशी का व्यर्थं ्रपञ्थय करना मिर्थक ई । उत्सव 
देखना, तीर्थं यात्रा करना भी संन्यासी के लिए श्ननावश्यक दहै । 
यत्र: से सवारी का उपयोग करना, सक्रय-विक्रिय शअदला-बद्ला 
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करना, समाशं मे भाषण देना, असत्य बे,लना निषिद्ध दै । 
व्यवसाय वाणिज्य शमादि कमं न करे । शिष्य एकत्रित न करे । 
विभिन्न च्रायोजनेों द्वारा अपनी प्रसिद्धि न बढ़े । वेदाका 
ज्ञाताह्ोतोभी गौ के समान निरहंकार र्दे, दूसरों के द्वार 
मिला हु्रा श्राद्र तपोपार्जन सें हानिप्रद है । किसी अनुचित 
कायं दवाय सन्यास धर्म को कलंक्रित न करे । सदा अपने 
श्चाश्रम के श्चनुकूल श्ाचरण करे । कभी किसी पद की कामना 
न क्रे । आस्माकी ही उपासना करे किसी श्चन्य देवता की 
नदीं । देवोत्सव अथवा मेते आदि में माग नन्तं । परिचित 
स्थान के उपयोग से दूर रहे । सभा स्थल को श्मसान के समान 
सममे । धन सम्पत्ति को कालक्रूट विष के समान माने ।” 


-- नारद परिराजकोपनिषद 


उसका च्राहार कितना कैसा रौर कटय से भराप्न हो इसकी 
परम्परौ इस प्रकार दैः-- 


“भोजन को श्मौषयि की ष्टि से अथौत्‌ केवल प्राण रका 
के लिए तेवे । आहार एेसा ले जिससे चबी न बद । शरीर दुबला 
दी रहे ।* "°" एक ही स्थान से भिक्त न करे चाहे बह श्ृहस्पति 
के समान ही पूञ्य क्यो न हो |`" ``" -सन्यासी के लिए घी 
कुन्ते के मूत्र के समान है, शद्‌ शराब के तुल्य दै । चेल शुक्र े 
मूत्र के समान दै । दूध नर मूत्र के समान दै । इसलिए उसे सदैव 
धृत श्चादि रदित भोजन ही प्रयत्नपूवेक ग्रहण करना चादिष्ट । 
घी श्रादि के पकवान कमौ न खाय ।` "``" घी' के रुधिर के 
समान, एकत्र चि हए अन्न को मांस के समान स्यागदे । 
गंध लेपन को गंदी वस्तु के समान, हसी मजाक रौर घमंड को 
गो मांस के समान, परचित्त घर कयै भिक्त को चाण्डाल के 
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समानः, खी को सर्पिणी के समान, धन को कालकूट के समान 
क 
शर समा आदि को शमशान के तुस्य स्याम दे ।* 


-- संन्यास उपनिषदं 

“छन्न को मीषयि समान ग्रहण करे । जसे ओषधि अस्प 

मात्रामेंल्ी अतीद वैसेद्टी अल्पाहार करे! जो ङ प्रप्र हो 

जाय उसी को खाकर सन्तोष करे ।* 

--श्रारसिको पनिषदं 

“संन्यासी को उत्तम वर्ण कै ग्रदस्थो केघरोसे दी भिता 

लेनी चाहिए । जब चह की श्मभ्नि शान्त हले श्रौर सब भोजनः 

केरले तभी भिन्ञाटन करे । संन्यासी श्रपने दाथ कोः ही पज्च मानः 

कर मिचरणं करते है चौर बारम्बार भित्वा नदीं मांगत्ते। सिदितः 

धरो सेभिक्ानले। श्र्भिदित खद्‌ प्रस्थो का दही अन्न ग्रहण 

करे । जिस घर के जिवाड बन्द. हो बहो न जय। किसी ष्फ 
भदस्थ का भोजन कदापि न करे!" 


--नारद परिव्राजकोषनिषृद्‌ 


शदटकार सै उदपन्न होने वाला क्रोध मान श्रौर यश 
सन्यासी के जिए. स्याच्य ह । इनके कारण श्रहंभाव बदता है जो 
घतन का रारण॒ बनता है । संन्यासी क्रोधी तो होना दी नर्ही 
चादि । इस संव मे यह्‌ निर्देश हैः-- 

“्ञानशील यति को करिसी पर उसी अकार्‌ क्रोध नहीं 
श्राता जसे मनुष्य को भूल करने बाले शरीर के .श्पने अंगो पर 
क्रोध नदी आता | यदि कों कै पर क्रोध करे तो ऽससे 
पूना चादिए कि तुम क्रोध पर ही क्रोध स्यो नहीं करते जो सव 
श्नर्थो की जद दै 1 


--याज्ञवल्फो पनिषद्‌ 
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श्श्रपनी भरशंसा से प्रसन्न न. हो श्रौर निन्दा सुनकर कधं 
म करे किसी को गज्ञीनदे। 


-कटर्रपनिषद. 
कययर । 


“कैसे साधारण मसुष्य अपनी प्रशंसा श्रौर श्रादर से 
श्रस्यन्त प्रसन्न होता है, वेसी ही प्रसन्नता यदि' पिटने पर भी 
बनी रहे तभो उसे भिज्घु होने का श्रयिकार है ।**"““" किसी का 
श्रनादर न करे शौर दृससें के कठोर वचनां को सहन करे । जो 
कोः करे उसके प्रतिं कोध नके । जो गाली देः उसे गाली नं 
देकर अच्छी वाणी ही बोलते ।*ˆ“*“" अपनो साधना संबंधी 
ज{नकारी लो्मो पर भ्रट न होने दे ।* 

-- नारद परिव्राजकोपनिषद 

वानधस्थ शरोर प्रहस्थाश्र्म बा्ञे व्यक्ति तो स्वयं खी सहित 

ने के कारण सियो के सम्बकं में रह सकते ह पर सन्यासी के 
ज्तिए उसका भी निषेध है | 

संन्यासी कसी खली से बात मे करे । पूवे परिचित किसी 
श्लौ कास्मस्णनःकरे। खयां के चिरं को भणै न देखे तथां 
सियो से संबधित च्चा भी न सुने । क्योकि इससे मन र्मे 
निकायो कौ उलत्नि होती है शौर वह योग अष्टताकां कारण 
होता है | “““ ` “ "युवती नारी केदर्शनमान्रसे ही इन्मन्तता होः 
जाती है इसि एेसी नारी के दशन तक संन्यासी को नहं करने 
चाहिए । सिर्या से वार्तालाप एवं नृध्य गान से दूर्‌ रहै "ˆ" 
खी को भुजंगिनी के समान भयंकर माने 


--नारद परिव्राजकोपनिषद 


नयो इद्ध हरा सन्यासी वृद्धाश्चीकाभी विश्वास मकरे । 
के पुरानी गुदड़ी मे पुराना कपड़ा भी ल्ग जाता हे । स्वस्थ 
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युवाघस्था बाले सन्यासी को कभी किसी के घर में नहीं रहनां 
चाहिए |“ 


--संन्यासोपतिषद 


सन्यासी आपने संबंधियो, नट आदि फे खेलो, जुरा, 
युवती स्री, स्वादिष्ट भोज्य पदां इनकी शरोर कभी न देखे | 
रपसो के भ्रति मोह, दूखरो के प्रति द्रोह माया, मद, राग दवष 
नसे सदा दर रह्‌ कर मन में कभी ईनके संबध में विचार न 
कश ॥ सियो के संबंध में आतचीत करना, अथवा सोचना, 
इन्दरि्यो की लोलुपता, दिन मेँ शयन, मंच पर बैठना, ओर 
सवारी पर चलना स“म्यासियो के लिए यह्‌ कायं पापदहीहै। जो 
पुरुष श्रात्म चिन्तन की कामना रखता है बह दूर्‌ की यात्रा न 
करिया करे । | 

--नारद्‌ परिवराजकोपनिषद 

सन्यासी के जिए स्वाध्याय एवं ज्ञानाजंन करते रहना 
छावश्यक बताया गया हैः-- 

“सभी वेदो उपनिषदों श्रादि का स्वाध्याय किया करे |” 


-अरुशिकोपनिषदं 
““सुध्याकाल में एक हजार गायत्री का जप रित्य करं। 
श सदगुर्‌ के आश्रम मे जाकर उपनिषदां का ज्ञान 


--नारदं परिव्राजकोपनिषद 

“सन्यास में विद्या दिनं काप्रकाश शरोर श्चविद्या रात्रिकी 

छ्रधियारी संमभी जाती दै । इसलिए विद्याभ्यास में प्रमादं 
करना दिन में सोने के समान्‌ निन्दित दै ।“ 


--सन्थाप उपनिषदं 
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कन्यास शिला सूत्र का बाह्य प्रतीक तो त्याग देता दै परं 
श्नन्तःकरण मे उन्हं भावना रूप से सदा धार्छ कयि रहता है । 
ञान ही शिखा है, ज्ञान ही उपवीत है, यह्‌ सोच कर उसे निरन्तर 
ज्ञान की उपासना करनी चाहिए । च्रपने ज्ञान को दिनि-दिनि 
स्वाध्याय, सत्संग ओर मनन चिन्तन द्वारा बुति रहना, साथ दी 
श्रज्ञान के निवारण अर सद्ज्ञान के प्रसार का प्रयत्न भी करना 
संन्यासी का श्मावश्यक कर्तव्य है । परन्रहछोपनिषद में इस ज्ञानं 
क्त्य पर बहुत जोर दिया गया दै । 
जो ज्ञान युक्त शिखा बाले, जो ज्ञाननिष्ठ तथा ज्ञान रूपी 
यज्ञोपवीत धारण करते हैँ उनका सर्वस्रज्ञानही है, ज्ञान दही 
उसका परम पावन है 1५" ˆ `" ` "जिसकी ज्ञान युक्त शिखां दै वदी 
स्वा शिखाधारी दै दुखरं तो लबे बालो बले मात्र दै |ˆ “* `". 
जिसकी ज्ञानमय शिखा अर ज्ञानमय उपवीत है उसके लिए 
खभी.चस्तुरे बह्ममय दै 
| -परत्रशोपनिषद 


धसे उन्तम यज्ञो से उत्तम ज्ञान यज्ञ कहा ग्या दहे । 
ञानी दण्ड दै ज्ञान दही शिखा दै | ज्ञान ही यज्ञोपवीतं दे ॥१- 


--शाय्यायनीयोपनिषंद 


सन्यास का शर्म ति कठिन होने से उसके अधिकारी 

थोडे ही होते है । इसलिए उनकी संख्या संसार में ब्त ही 
स्वस होती दै । ८ 

“श्रह्याजीी बोल्त--परमहंस मार्ग संसार मे दुलभ शौर 

किन इसलिए अधिक संख्या में नदी होते । एसा संन्यासी एकाध 

हयी मिलता द । ओर बहु सदैव कूट भाव में स्थिर रहता दै ।" 


परमहस उपनिषद्‌ 


( र ) 


श्राजञ कल अनधिकारी सन्यासी बहुत उपज पडे दै । 
रामं की रोटी खाना, लाल-पीले कपड़े पहन कर मुत मे भोही 
जनता से पूज्ञा, प्रतिष्ठा धन श्रौर सुख सामिगरी प्राप्त करना इनकां 
लक्त होता है । इसलिए सच्चे संन्यासी का-सा व्याग उनमें 
दीख नदीं पड़ता । उनके कारण समाञ सें अनीति ही बदती है । 
एेसे लोग वस्तुतः संन्यास के सन्था अयोग्य है । कदा गया दै किः- 
““जो व्रतं, यक्ष, त्प, दान, होमं, स्वारध्योय से रहित दै, 
सव्यं श्रौर पवित्रता से हीन है । उनको संन्यास न देवे । 
--सन्पाप्र उपनिषद 
““छंगदहीन, नपु सक, पतित, स्मैण, वधर, भूक, बालक, 
पाखण्डी, चक्री, लिगौ, कुष्टी, वेतन भोगी अध्यापक, अयाक्चिक, 
मादि विरक्तदहोतो मी सन्यास के अधिकारी नहींदहै । 
--नारद परिव्राजकोपनिषद 
संन्यास की मयगीदाच्रौ का पालन न करने बाले किन्तु वैता 
बेष धारण फर लेने बाले सब प्रकार पतित ही है । कहा गया है-- 
“हे सौम्य, जो संम्यासी श्रपने सैष्ठिक धर्म को छोड देता 
है वह्‌ पुरुषत्वनाशक, ब्रह्मघाती, गम॑पातकी तथा महापातकी 
-के समान होता है । सभी लोको से चर होकर श्चघोगति को परापर 
होता दै । 
--शाव्यायनीयोपनिषदं 
किसी को श्रत्यंत भिकट वैराग्य हो जाय च्रौर पूर्वं जन्मों 
की संचित सतोगुण सम्पदा श्रत्यधिक हो तो चत्त दृसरी है 
वैसे अपवादौ में ब्रह्यचयं अभम के बाद भी संन्यासलेने की दृट्‌ 
है। पर प्रहस्य का अधूरा कतव्य द्वोडकर बीच में ही संन्यास 
ले लेना सवथा अयोग्य श्रौर पाप मूलक दै । वरो फे स्वाचलम्बी हो 
जने पर पत्नी जब पुत्रपौत्र के साथ सुख पूवक रहने लगे 
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तभी श्रधिकारी सदपात्रो क जिए भी संन्यास योग्य दै) इससे 
पूर्वं पत्नी श्रौर बच्चो को श्रसम्थं स्थिति मेँ छोडकर गृहत्यागी 
होना नीति ओर धर्म के सर्वथा भिरुद्ध है। तीन आश्रमो के 
करत॑न्य पूरे हो जाने पर ही सन्यास का अवसर श्राता है । उपनि- 
षदो मेँ यन्य का भी है :- 

“सर्व प्रथम विधिवत्‌ उपनयन संस्कार करना चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ संस्कार सम्पन्न गुरु के श्राश्रम में रहे । वहां गुर 
सेवा करे रौर अध्ययन करे । पच्चीस वषं तक ब्रह्मचारी रहे। 
फिर पच्चस वर्षा तक प्रहस्थ धम का सेवन करे । फिर पच्चीसं 
वर्षो तक वानप्रस्थी होकर उसके नियमों का भली प्रकार पालन 
करे 1“ ˆ" * ' जब आशा, असूया, इर्षा, अहङ्कार, शआ्रादि का व्याग 
कर चार प्रकार के साधनों से सम्पन्न हो जाय तो इसके पश्चात्‌ 
संन्यास रहण करने का अधिकारी होता दै ।' ` `“ " "जो पहले से 
द. सन्यास आश्रम ॐ श्रनुकूल श्राचर्ण करने बाला है वही 
उसमें प्रवेश कर सकता है ।* ˆ "` संन्यास की इच्छा तभी कर 
जब सभी पदार्थो फे प्रति मनमें पूणं विरक्ति हो जाय । इसके 
विपरीत श्राचरण मनुष्य को पतित करने बाला है । पूरणं वैराग्य 
होने पर ही संन्यास ले श्रौर मनमें किंचित भो राग रहे तो घर 
को न स्यागे । जो द्विज मनमें राग रहते हए भग संन्यास ले लेता 
है बहु अधम नरक को पराप्रहोता है 

| नारद परित्ाजकोपतिषदं 

“नारायण ने कदा-सद्गुर से समस्त विद्या को 
परिभ्रम पूवक पदृकर इस लोक श्र परलोक के सुखं को आप 
रूप सममे । जद्यचयं को समाप्त करं प्रहस्थ बने । प्रहस्थ को पूणं 
करके बानप्रस्थी दो । तब संसार से बिरक्तं होकर संन्यास 
रहण करे 1” 

-- परहंस परित्राजकोपनिषद्‌ 
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ध्याज्ञवस्क्य ने कटा--त्रह्मचयौश्रम को विधिदत्‌ पूणं 
छर प्रहस्थी होना चाहिए । तब वानप्रस्थ होकर सन्यास लेना 
व्व।हिए 


--यान्नवल्कोपनिषद्‌ 

चेश धारण उतना आवश्यक नदं है जितना मनोभूमि 

का निमीण। यदि अन्तःकरण का ठीक निमीण भिया गया है 

तो वेश धारण न करते हुए भी, साधारण स्थिति में रहते हुए भी 

मनुष्य सन्यास के लाभ को प्राप्त कर सकता है । कठ रुद्रोपनिषद्‌ 
मे एेसा ही कदा गया हे :- 

“जो व्यक्ति च्रपनी इन्द्रियो चे बश मे रखता हुमा, गुर 
के वचनो के अनुसार चलकर श्रात्म साक्तात्कार करता ह्या जद 
स्वरूप परमानन्द को जान लेता है, बह संन्यासी हो चहि नद, 
केवल अपने कर्मो द्वारा दी संताप से निवत्त हो जाता है ¢ _ 


कड रद्रोपनिषद 


आमाध्यास्मिक्‌ स्याग एवं संन्यास मै च्चा इसी प्रकरण मैं 
इस प्रकार हुई है-- 


व्यहुंकार रूप पुत्र को. घन रूप भाई को, भेद कूप घर 
को, च्राशा रूप पत्नी को होड देने गला तुरन्त ही मुक्त द्योजाता 
हे, इसमे सन्देह नहीं । ` ` ` कर्मो का द्धोड देना या श्रपमेको 
संन्यासी घोषित करना संन्यास नही, वरन जीव श्रौर परमात्मा 
की एकता का भान होना ही संन्यास है 1: ` ` जो मनुष्य पैसा के 
न्न के, वश्यो के, अथवा नामवरी के लालच से संन्यास लेता है 
चह दोनों तरफ से शष्ट हृष्मा, कभी भौ मुक्तिको प्राप्न कर 
सकता । आध्यास्मिक संन्यास के लिए ग्रह व्याग या वेश परिवर्तन 
्मावश्यक नही, उह श्वेत वस्र ओर काम काजी जीवन फे बीष्व ` 
भी संभव दे । - 
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निबैणोपनिषद्‌ में निवी श्र्थात मुक्ति के मागं का 
दिर्दश्न कराया गया है | उसमे भावनात्मक एवं क्रियात्मक 
सदाचार पर बहुत जोर दिया गया है । निर्माण के इच्छुकों के 
लक्छण बताते हुए कदां गया दैः-- बे काम देव को रोकने मे चेतर- 
पाल जसे होते हँ ` ` `षिवेक की रक्ता करते है । दया ही उनका 
क्रीडा खेल दै । आनन्द मेँ रहना ही माला है । धैर्यं उनकी गुदडी 
है, उदासीन व्रत्ति लंगोटी है, विचार दंड है, ब्रह्य दशन योग 
पटू है, तृष्णा उनकी जूती है । अजपा ( सोऽहम्‌ मंत्र ) गायत्री 
दै, निरोध वृत्ति कन्या है, आस्म निप्रह नियम है, भय मोह्‌ शोक 
चछर कोध का छोडना यही उनका त्यागहै । अरनियासक्त्व (किसी 
को अपने बशमेंन रखनाश्रौरन किसी का तिरस्कार करना) 
यदी उनकी निम शक्ति है । दुसरो की निन्दा से रहित रेषा 
त्यागी ही जोबन युक्त हौ सकता है | महा श्मशान मे मीव 
छर्निन्द दायक उपवन के समान निवास करते हैँ । 

इस प्रकार की मनोभूमि केषी निमणके क्तिए आआव- 
श्यकता है । उपासना विधान तो को भी हो सकतां है पर 
श्रेयार्थी की मनोभमि सी होनी आवश्यके । संन्यासका तास्यं 
फेखी मनोभूमि का निर्माण ही दै । वह्‌ घर श्रौर बन दोनों जगह 
रहकर निर्मित की जा सकती है । पेश ओर व्ल का रङ्ग बदलना 
उसके लिए श्रनिवायं नहीं है । 

राज की परिस्थितियों में जब किं साघु की संख्या 
६० लाख से उपर पर्व गर है मर इनमे कुपा्त्रो की भरमार 
है, तब एसा भावनास्मक संन्यास ही उचित है  भिक्ञा देने की 
अद्धा मौर सामथ्यं भी लोगो की घट गह है | मांगने पर कुधान्य 
ही अधिक मिलता दै जिसे खाने से चित्त मे उद्वेग उठते दै। 
निवास करने योग्य श्चच्छे बन, जहां कंदमूल फल पर्याप्त होते 
भे, अब रहे नदीं । जन संख्या बदने से सनन्न खेती होने लगी 
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इ्सत्तिए जो जङ्गल बचे है वे एसे हैँ ज्यं निर्वाह प्राघ्र हने का 
कोर साधन द्म । सारा जीवन श्रासी यैर पिलासी विताने 
के कारण संन्यास में कही हुदै तपश्चयी भी सधती नहीं | इतं 
परिस्थितियों मे अत्यन्त सुदृद्‌ मनोभूमि के लोगो को छोड़कर 
सवे साधारण के लिए यही उचित दहै कि ब्रह्मचर्य, ्रहस्थ, वप्रस्य 
आआभमों में रहता हा आस्म कल्याण तथा लयोकदित छख साधनं 
करते हुए लच्त प्राप्नि के लिए म्रसन्न करे । 

साधनामें भावना ह प्रधान बताई गदं है 

जिस प्रकार मन सांसारिक धिषरयो मे असक्तं रहता है 


एेसा यदि ब्रह्म में आसक्त हो जाय चो कोन इस भव बन्धन से 
न्‌ दृट्‌ जायया ।7 


--शाटयायनीयीपनिषद 
भव बन्धन से छूटने मे लगन ही प्रधान है । यदि परमाः 
मा को प्राप्न करने मे सच्ची लगन लग जाय तो फिर घरे 
रहते हए भी मंजिल के पार होने में कोई खन्देह नदी रहता । 
संन्यास की महिमा बहुत हे । उसका परिणाम भी महान्‌ 
डे । पर बहप्राप्र्न्देहीद्योताहै जो उन अदर्शं को बहर 
रौर भीतर से भली प्रकार पालन करता है । केवल उनके लिप 
हयी संन्यासं भ्र यसकर सिद्ध द्योता दे - 

“दसा श्राचरण करने बाला संन्यासी सवं बन्धन्‌ मुक्त 
होता है । वह्‌ कमी दुख पीडित नदीं होता । ब्रह्म ज्ञानि रूप 
एेश्वयं से युक्त होकर ज्ञान श्रोर श्रज्ञान से परे दो जता हे। 
्मपनी श्रात्मा से ही प्रकाश प्रप्र कर सभी जानने योग्य पदार्था 
छो जान लेता दै बहु सब सिद्धियोके देने में समर्थं होता ह्या 
सवका ज्ञाता चैर सबका स्वामी होता है । परमपद को प्राप्न कर 
लेता दै श्रोर पुनः संसार में नरं श्राता। 

नारद परित्राजकोपनिषदं 


{ २३ ) 


यदि सच्चे संन्यासी किसी देश मे थोदे मी होते द तो 
वयँ का वातावरण मी शुद्ध हो जाता दै । जसे सुधित पुष्प की 
गंघ दृर-दूर तक फलती दै, वैसे हौ ब्रह्मपरायर आत्माएं श्रपने 
सूद्म तेज से व्यापक क्तेत्र मे सुख शान्ति की स्थिति वेदा कर 
देती है| वे कुछ न करते दीखते हृष्ट भौ स्लोक दित के लिए 
हुत ङु करते है । परं मूढे श्राडम्बरथारो, जेसे कि जं 
लाखों की संख्या में परते. है, किसी देश समज सें बदृ' त्ते 
इससे उनका तथा सारे समाज का अहित ही है । 


इन २२ उपरिषर्दो मे बता हह कसौटी पर हमें आज के 
खंन्यासिर्यो को परखना चादि श्रौर ओ खरे उतरे स्वका दी 
श्रादर करना च!हिए । पवित्र बेश के कलङ्कित करने वाले कुप 
तो वदटिष्कार छे ही योग्य है | 


न्न संन्यास एक मनोभूभि दै जिसे घर मेः रहते हए भी, 
पनी उपार्जित आजोविका पर गुजारा करते हृंए मी, प्राप्र करं 
खकना सम्भव है । उसके लिए वेश्च बदलना भी श्रलनिवायं नीं 
है । प्राचोन काल मे राजा जनफ़ सरीखे श्नेक कमयोगो शौर 
बद्यज्ञानी पसे हो गये हँ जिनसे शुकदेवजो सरीखे श्रवधूत भी 
शआ्रात्मविद्या का उपदेश ग्रहण करने जया करते थे । आज देश, 
काल, पात्र की परिस्थितियों को देखदे हए च्यात्म-कस्य.ख॒ क 
इच्छक के लिए एेसा दी मरदशनरहित संन्यास उपयुक्त हे । 


कामनारें रौर वासनां होडनी चाष । चस्तुश्मौं च्यौरे 
ज्यक्तियों पर से समता का भाव हटा लेना चाष्िए । “इन चस्तुश्नों 
. का स्वामी मैं ह, "यह्‌ मेस सम्पत्ति दै, पे मानने की यपे 
सभी वस्तुं भगवन की ह, ठेसा सोचना चाहिए । ऊटुभ्बी तथा 
सम्बन्धी भित्र या किसी वगं विशेष तक अपनी ममता सीमित 


( ३४ ) 


न रख कर "वसुधैव कुटुम्बकमः का भाव धारण करना चादिषए 
ष्मौर प्राणिमात्र के प्रति आत्म भावनां करनी चादि । 


तृष्णा, ममत्ूैर वासना के ही बन्धन होते दँ । इन्दीं 
बन्धनं मे जकड़ा हु्रा जोव जन्म मरण के चक्र मे घूमता रहता 
है । इन तीर्न से शूट जाना दी मुक्ति है । इसी का अभ्यास कसे 
के लिए प्राचीन काल में संन्यास लिया जाता था । श्व वैसी 
मनोभूमि को निमौण॒ करने के लिए घर में रहकर भी वातावरण 
बनाया जा सकता दै । ब्रृद्धावस्था। के साथ-साथ वैराम्य बदना 
चादिए शओरौर धीरे-धीरे इतनी मिस्प्रहता बानी चाहिए कि 
जीवन समाप्र होते समय किसी प्रकार कौ श्राकांक्ला शेष न रहे 
श्रौर बिना भय तथा दुख के देह छोडा जा सके । इसके लिए 
विन्छचिन्तन, ब्ह्मचिन्तन तथा श्रत्मचिन्तन कुरते रहना 
्रावश्यक है शरोर श्रपरिपरहो, तितीन्ायुक्त, तपस्वी जीवन 
बनाना भो उचित है । अपने परिवार की जेसी चिन्ता की जाती 
है वैसी ही प्राणिमात्र की करके परोपकार, परमार्थं एं विश्व 
परम से प्रेरित होकर जीवन च्च का क्रम च्तते रहना चाहिए । 
इस प्रकार घर में रहते हुए भो उपनिषदों मे बताई हृदं संन्यास 
मनोमूमि को प्राप कर सकना संभव हौ सकता है । 


गायत्री तपोभूमि --भ्रीराम शरभां आचायं 
उ्ये्ठ सदी १० सं० २०१५ 


ह 
१०८ उपानषद्‌ 
( व्रह्मविद्या-खेएड ) 


१०८ उपनिषद 


ब्रह्मोपनिषत्‌ 


ॐ सहनाववतु । सहं नौ भुनक्त्‌. 1 सहवीर्यं करवा वहै \ 
तेजस्वि नावधीतमस्तु 1 मा विद्धिषावहै । ॐ शांतिः, शांतिः 
दातिः । 

ॐ ब्रह्य हम दोनो की एक साथ र्ना करो, हम दोनो का साथ 
ही पक्ल्क्ररो, हम दोनों साथ ही सामथ्यं प्राप्त करे, हमारा ज्ञान 
तेजस्वी दहो, हम किससे द्रषन करे । ॐ शाति, शाति, शांति 


ग्रथास्य पुरुषस्य चत्वारि स्थानानि भवन्ति नाभिहदयं 
कण्ठ मूर्धा च । तत्र चतुष्पादं ब्रह्म विभर्ति, जागरिते ब्रुं 
स्वप्ने विष्णुः सुसुप्ौ ख्रस्तुरीयमक्षरम्‌ । स श्रादित्यो विष्णुश्च ~ 
न्धर्च स्वयममनखरमश्चोत्रमपारिपादं स्योतिदिदितम्‌ ॥ ११ 

यत्र लोकान लोकादेवानैदेवा वेदां नवेदा यज्ञास 
यज्ञा खता च माता पिता न पिता स्नुषी नें स्नुषा चण्डालो 
न चाण्डालः पौत्कसी न फौल्कसः श्रमणो न श्रमखः तापसे ज 
तापस एकमेव तत्‌ परब्रह्म विभातिनिर्वणिम्‌ ।। २॥ 

न तत्र द्वं ऋषयः पितर ईशते प्रतिबुद्धः सवंविदं ति 1४) 

इ्दिस्था देवताः सर्वा हृदि राणाः प्रतिष्ठितः 1 हृदि 


( ३६ ) 


प्राणाश्च ज्योतिश्च त्रिवृ्सूत्रं च तद्विदुः ।। हदि चेतन्येतिष्ठति 1 ४1 
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयंत्सहजं पुरस्तात्‌ । भ्रायु- 
ष्यमग्यरं प्रतिमृच्र शुभ्र यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः 1 १॥ 


शरीर में नाभि, हृदय, कंठ भ्रौर ब्रह्मरध-ये चार श्रात्मा के 
विशेष स्थान है, इनमें चार चरण वाला ब्रह्म प्रकाशमान होता है। 
जाग्रत, स्वप्न, सृुषुत्ि श्रौर तुरीय--एेसी भ्रात्माकी चार श्रवस्था है| 
इनमे से जाग्रत में ब्रह्मरूप मे, स्वप्न मे विष्णुरूपे मे, सुषुति मे, रद्र 
रूप में श्रौर चौथा ( तुरीय ) भ्रवस्थामें श्रक्षर (परमात्मा) सूपे 
भ्रकारामान हेता है 1 यह श्रात्मा स्वयं मन, इच्िय श्रौर हाथ पैर 
श्रादिसे रहित दहै श्रौर प्रकाशमान मानी जातीहै। ११। इसं भ्रात्मा 
भर्थात्‌ ब्रह्म में लोक,लोक स्वरूप मे नही है,देवगणं देवरूप मे नही हःवेद 
वेदरूप मे नही है, यज्ञ यज्ञरूप मे नहीं है, माता मातारू्प मे नहींदहैः 
पत्नी पत्नी रूप मे नहीं है, चण्डाल चण्डालरूप मे नहीं है, भील भील 
रूप मे नहीं है, संन्यासी संन्यासीरूप मे नही हैँ रौर वानप्रस्थी न्कनप्रस्थी 
रूपमे नहीं है । परन्तु वह्‌ ब्रह्म सदा एक ही रहकर निर्वाण स्वरूप 
मे प्रकाशित होता है ।। २ 1 इस ब्रह्म मे देवगण, ऋषि भ्रथवा पितृगर 
सामथ्यं नहीं रखते । वह ज्ञान से ही जाना जा सकताहै श्रौर सवं 
विद्या स्वरूप है ।। ३ ॥ प्राणिमात्र के हूदय मे समस्त देवता रहते 
है, हृदय से प्राण स्थितहैश्रौरहूदयमेंदही प्राण ग्रौर ज्योति है- 
इस प्रकार तीन स्वहू्पों मे परमात्मा रहता है । इसी तथ्य को सूचित 
करने के लिये तीन धागों वाला “्यज्ञ-सूत्र' भ्रथवा जनेऊ है, एेसा उसके 
रहस्य को समने वाले मानते हैँ । “परमात्मा हृदय मे चैतन्य रूप 
रहता है ॥ ४ \। ( एेसी सूचना देने वाला }) यज्ञोपवीत परम पवित्र 
है । यह प्रथम प्रजापतिके साथ उत्पन्न हुश्राहै शौर भायुष्य देने वाला है- 
सा सममः कर तू उत्तम रौर उज्वल यज्ञोपवीत धारण कृर, यह्‌ यज्ञो 
पीतं तेरे लिये बलशूपं श्रौर तेजक्प सिद्ध हो ॥ ५॥। 


( % ) 


सशिखं वपनं कृत्वा बहिः सूतं त्यजेदुबुधः । 
यदक्षर पर ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत्‌ । ६ ॥ 
सूचनात्सूत्रमित्याहुः सूत्रं नाम पर पदम्‌ । 
तत्सूत्रं विदितं येन स विप्रो वेदपारगः ।। ७ ॥। 
येन स्वमिदं प्रोतं स॒ते मणिगणा इव । 
तत्सूत्रं धारयेद्योगौ योय वित्तत्त्वदशिवान्‌ ।। ८ ॥+ 
बहिःसूत्रं त्यजेद्धिद्नयोगमूत्तममास्थितः । 
ब्रहमाभावमिदं सूत्रं धारयेद्यः स चेतनः, 
धारणात्तस्य सूत्रस्य नोच्छिष्टो नाड्युचिभेवेत्‌ 1९11 
सूत्रमन्तगैतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम्‌ । 
ते वै सूत्रविदो लोके ते यज्ञोपवीतिनः । १० ॥ 
शिखा संहितं मुण्डनं करने के पश्चात्‌ ( ब्र्थात्‌ संन्यासी होकर ) 
ज्ञानी चेह सूत्र ( यज्ञोपवीतं ) को त्याग देना चाहिए १ जिसको 
प्रचिनशी परब्रह्म कहौ जाता है वही इस सूत्रके रूपमे, यहु सम 
कर उसीकोहृदयमें धारणं करना चाहिये ।। ६ १। यज्ञोपवीत यह्‌ 
प्रकटकरताहैकि.परन्रह्यददयमे दही निवास करत है, इसी लिये 
षडसे मूत्र कह जता है ३ मूतर" का_ श्रथदहै परमपद । इससूत्र को 
जिसने जान लिया है वही ब्राह्मणं वेदका पारगामीदहै। जिस प्रकार 
सूतके धामे मालाके दने पिरौये जते दहै उसी प्रकार परब्रह्म में 
यह समस्त विश्च पिरोया हूश्रा है, इसी से रसूत्र' कहा जाता है । तत्व- 
द्रष्टा नौर योग-वेत्ता व्यक्तियों को इस सूत्र को { हृदयम) धारण 
करन¶ चाहिये ।1 = ।। उत्तम योग को ग्रहणं करने वाला ज्ञानी पुरुष 
जाहरी सूत्र { जनेऊ) को त्यागं दे । ब्रह्म स्वरूपहौ जाना हयी सूत्र 
संमभना चाहिये । इसं सूत्र को जो धारणं करता है वही वैतन्यहै, 
ड्संसूव्रको धारण करते से मनृष्य उच्छिष्ट ( ङ्गा ) अ्रंथवा अपवित्र 
नहीं होत ।) ६ ।। ज्ञान श्प यज्ञोपवीत धारण करमे वले पुरुषों के 








४ इ ` | 


हदय मे ब्रह्मरूप सूत्र रहता हँ । एेसे ही व्यक्ति शू" के वास्तविकं स्थं 
को जानने वलि हैश्रौरवे हीः ( सच्चे यज्ञोपवीतिके ) वीरण करनेः 
कुमते हैं ६९|| १९ | | 


ज्ञानरिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञौपवीतिनः 1 

ज्ञानमेव पर तेषं पवित्रं ज्ञानमुच्यते । ११॥ 

ग्रगनेरिव शिखा नास्था यस्य ज्ञानमर्यी शिखा ॥ 

स रिखीत्युच्यते विद्वान्न तरे केशधारिणः ॥(१२।॥ 

कर्मण्यधिकृता ये तु वैदिके ब्राह्मणादयः । 

तेमिधर्यिमिदं सूत्रं क्िवाङ्क तद्धि व॑ स्मृतम्‌ ।\*१३॥ 

रिखा ज्ञानमयी यस्य उपदीतं च तन्मयम्‌ । 

ब्राह्मण्यं सकर्ल तस्य इति ब्रह्यविदौ विदुः । १४ ॥ 

इदं यज्ञोपवीतं तु परमं यत्मराथणम्‌ । 

स विद्रान्यज्ञोपवीती स्यात्स यज्ञः ते यञ्विनं विदुः १५ 

जो ज्ञान स्प्र शिखा, वाले, ज्मनमें ही निष्ठा रखने वाले, श्रौर 

ज्ञान रूप यज्ञोपवीत धारण करने वाले हँ, उनको ज्ञान ही परम पवित्र 
मा देताहै॥ ११।) जिसपुरुषकीश्रम्नि की दिखा के समान ज्ञान 
कीदही रिखा होती है, उनके लिये दूसरी शिखा हीती हीः नही, श्रौर 
वे" ही सच्चे शिखाधारी श्रौर ज्ञानी कहलाते है । इनके सिवाय श्रन्य 
लोग जौ बाह्य कें कीः चटिया रखते है, वे" रिलाधारी नहीं कहे जां 
सकते ।॥। १२! जौ ब्राह्मण श्रादि केदिक कमं के प्रधिकारीः हैँ उन्हीं 
कौ यह्‌ सूत्र ( जनेऊ } धारण करना चाहिये, क्योकि इसको क्रिया का 
ग्रङ्क बतर्लाया गया है ।\ १३ ।। ब्रह्मवेत्ता कहते हँ कि जिसकी शिखां 
ज्ञानमय है श्रौर यज्ञोपवीत भी ज्ञानमय है, उनका ब्राह्मणत्व ही संपूरणं 
है ।। १४॥ यह ज्ञान ही यज्ञोपवीत है, यही परम परायश है \ इस 
लिए ज्ञानी पुश्ष ही" ( सच्चे ) यज्ञोपवीत धारी है, यज्ञख्प दै. ग्रौरः 
उन्ही को यजमान कहुते' हैँ । १५॥ । 


( ३६ ) 


एको देवः सवभूतेषु गडः सवंव्यापी सवंभूतान्तरात्मा । 
कृ्मध्यश्चः सव॑ मूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निग राश्च ।।१६।। 
एको वदी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपदयन्ति धीरास्तेषां सुखं राश्चतने तरेषाम्‌ । १७॥ 
म्रात्मानमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ } 
ध्याननिममंथनाभ्यासाह्‌ वं पदये्निगढवत्‌ ।। १८ 1 
तिलेषु तलं दधनीव स्पिरापः स्रोतः स्वरणीषु चाग्निः! 
एवमात्मात्मनि जायतेऽसौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति ।१९] 
ऊं नाभियेथा तन्तुन्सृजते संहरत्यपि । ` 
जाग्रत्स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्यागच्छते पुनः ।। २० 1 
परमात्मा एक, सब प्रारियों मे गूढ़, सवेन्यापी, सब भूतो कां 
न्तरात्मा, सबके कर्मो को नियम मे रखने वाला, संब प्रासियों का 
निवास, साक्षी, चेतन्य स्वरूप, शुद्ध श्रौर निगुण है।॥ १६॥ यह्‌ 
अकेला ही सबको वदा मे रखने वाला, सब भूतो का श्रन्तरात्माहै 
अर श्पनेएकहीरूपको प्रनेक प्रकारसे प्रकट करता है । इसको 
जो बुद्धिमान मनुष्य भ्रपने मे स्थित देखते है, उनको नित्य शान्ति प्राप्त 
होती है- दसय को प्राप्तनहीहौ सकती ।। १७ । प्रत्मा को नीचे 
कीश्ररशिश्रौर ञ्ञ्कारको उपरको भ्ररशि बनाकर ध्यानरूपी मन्थनं 
के श्रम्यास द्वारा इस श्रप्रकट { गुप्त) श्रात्मा का सक्षात्कार करना 
चाहिये । १८ ।। जिस प्रकार तिल-मे तेल, दही मे घी, प्रवाह मे पानी, 
लकड़ी में अ्ग्निश्रप्रकटसरूपसे रहती ह उसी प्रकार श्रत्मा भी हमारे 
भीतर छिपा हृश्रा है । वह ्रात्मा तप श्रौर सत्य द्वारा प्रकट होता 
दै! १९ 1 ऊणं नाभि ( एक क्रीडा ) जिस प्रकार सूत्र को निकालता 
डैश्रौर फिर खीच तेतांदहै उसी प्रकार जीवात्मा भी जाग्रत भ्रौर 
स्वप्नावस्था मे भासा भौरजाता दै । २०॥ 
नेत्रस्थं जागरितं विद्यात्कण्ठे स्वप्नं समाविशेत्‌ । 
सुषुप्र हृदयस्थं तु तुरीयं मूध्नि संस्थितम्‌ । २१॥ 





( ४० ५ 


ता वाचौ निवर्तन्ते ग्रप्राप्य मनसः सह्‌! 
ग्रानन्दमेतन्नीवस्य यज्ज्ञात्वा. मुच्यते बुधः ॥ २२१ 
स्वेव्यापिनम्त्मानंः क्षीरे सपिररिवास््विततम्‌ । 
ग्रात्मविद्यातपोमूलं तशृब्रह्मोपनिषत्पदं तदुत्रह्मोपनिषत्पदमिति 
जागृत श्रवस्या का वेदवानर नामका ्रात्माने्रमे रहता है, 
स्वप्नावस्था काः तेजस श्रात्म कण्ठ में रहता है, सुषुक्षि. भ्रवस्था का 
प्राज्ञ नाम. काः भ्रात्मा हृदय में रहता दै श्रौर तुरीय ( चौथी, तीनों 
्रवस्थाग्रोसे परे का) श्रवस्थाः काः भ्रात्मा ब्रहयरघ्र मे रहतादै, 
एेसा जानना चाहिये ।, २१.।। जहाँ मनुष्य कीः कारी श्रौर मन पह 
नहीं सकते, उस भ्रात्मा के भ्रानन्द को जानकर ज्ञानी. पुरुष भृक्त बनं 
जति ।। २२॥ दूध मेःघीः-के समान सवेत व्याप श्रात्मा प्रात्मज्ञानः 


श्रौर तप ढारा प्राप्त कियाजाता है। यहुश्रात्मा द्यी ब्रह्यहै। यही 
उपनिषदो का परम पददहै।। १३॥ 


--ब्रूह्यिधीपनिषत- 


ॐ सह्‌ नाववतु । ह भो मुनक्त । सहवीरं करवा वरै । 
तेजसि नावधीतमस्तुमाविर्िपाव है । ॐ शांतिः, शाति,: शांतिः 

शान्तिः पाठ~ब्रह्म, हम दोनो कौ रक्ता करे, वह्‌ हम दोनों कई 
पालन करे, हम दोनों एक साथ समथ्य॑को प्राप्तो, हमार श्रध्ययर्न 
तेजस्वी" हो हम परस्परद्रंष न करे! ॐ शांतिः शाति: रातिः ।! 


ग्रथ ब्रह्यविधोपनिषदृच्यते- 

प्रसादादुब्रह्मणस्तस्थ विष्ैैरद्धुतकर्मणः 1 
रहस्यं ब्रह्मविद्यायां धर्‌ वाग्निः संप्रचक्षते ।। १॥ 
प्रोम्येकाक्षर ब्रह्म यदुक्त ब्रह्मवादिभिः 
दारीर' तस्य वक्ष्यामि स्थानं कालत्रयं तथा ।। २ ॥ 
तत्र देवस्यः प्रोक्ता लौका केदाज्लयोऽनयः । 

तिस्रो मत्राधेमात्रा च त्रयक्षरस्य श्शिवस्यतु।३॥ 
ऋर्वेदो गहं पत्यं च॑ पृथिवी ब्रह्य एव च॑। 
भ्रकारस्य शरीर तु व्यास्थातें जहयवादिभिंः 11 ४॥ 
यजुरवेदोऽन्तंरिक्षं च दक्षिणाग्निस्तथैव च । 
विष्णु भगवान्देव उकारः परिकीतितः॥ ५९ 


भ्रब ब्रह्मविद्या उपनिषद को कडतै ह-्रद्धुत कमं करने वीनि 
विष्णु स्प ब्रह्म की ङृपासे ध्र.वाग्नि स्वरूप ब्रह्मविद्या का रहस्य 
कहते हैँ ।। १ ।। जिस ब्रह्म को उ्कारके एक श्रक्षर कै शूप मेंब्रह 
क्ञानियो ने बतलाया है, उसके शरीर, स्थान. श्रौर तीन काल कां वर्कनं 


( क ज 

करता ‡।। २।॥ उस ॐ मँ तीन देवता, तीन लोक, तीम वेद, तीनं 
श्रग्नि्यां है, उस शिव स्वरूप श्रक्षर की तीन श्रौर माधी मात्राय ह ।।३।। 
ब्रह्यज्ञानियों ने ॐ का शरीर ऋग्वेद, गाहंपत्य प्रग्नि, पृथिवी तत्व 
ग्नौरब्रह्या को बतलाया है।। ४। ड" कार का शरीर यजुर्वेद, 
दक्षिणाग्नि, श्राकादा तत्व श्रौर विष्णु को बतलायादहै।। ५॥ 
सामवेदस्तथा द्यौखहवनीयस्तथंवं च। 
ईश्वरः परमो देवो मकारः परिकीतितः।॥ ६ ॥ 
सूर्यमण्डलमध्येऽथ ह्यकारः राङ्कमध्यगः । 
उकारश्वन्द्रसंकारास्तस्य मध्ये व्यवस्थितः । ७॥ 
मकारस्त्वग्निस्ंकादो विधूमो विद्‌ तोपमः | 
तिस्रो मात्रास्तथा ज्ञेयाःसोमसूर्याग्निरूपिणः । ८ ॥ 
शिखा तु दीपसंकाशा तस्मिन्न्‌परि वर्तते। 
म्रधेमाता तथा ज्ञेया प्रणवस्योपरि स्थिता ॥ ६ ॥ 
पद्मसूत्रनिभा सृक्ष्मा शिखा सा हद्यते परा । 
सा नाडी सूयेसंकाशा सूर्यं भित्त्वा तथा परा १०॥ 
द्विसप्ततिसहस्राणि नाडीं भित्वा च मूधेनि । 
वरदा स्वेभूतानां सर्वं व्याप्येव तिष्ठति ॥ ११॥ 

ध्य'कृारका शरीर सामवेद, भ्राहावनीय भ्रग्नि, स्वगं अौरं 
परम ईदवर को कहा है ।॥ ६ ।। शंख के मध्यका श्रः कार सूयं मण्डलं 
मे स्थित है, चन्द्र के समान उः कार उसी चन्द्रमे स्थित है। निधूम 
श्रगनिश्रौर बिजली के य" कार दहै । इस प्रकार तीन मात्राश्नों को सूये 
चन्द्र रौर श्रग्नि रूप जानना} ७-८ ।। जिस प्रकार दीपक कौ शिखा 
उसके ऊपर रहती है, इसी प्रकार प्रणव के ऊपर प्रधेमात्रा कौ स्थिति 
को जानना ।॥ ९ । वहू शिखा पद्मसूत्र के समन दिखलाई देतीदहै। 
वह्‌ सूर्यं के समान नाडी सूयं को भेदन करके श्रौर बहतर हजार नाडियौं 
का भेदन करके मूर्धा में स्थित होने वाली श्रौर सबको वरदान देने 
वाली है ।) १०-११॥ 


( ४६ ) 


कैस्यिघण्टानिनादस्तु यथा लीयति शान्तये । 

प्रौ ङ्ारस्तु तथा योज्यः शान्तये सवंमिच्छतां ॥ १२ ॥ 
यस्मिन्स लीयते शब्दस्तत्पर ब्रह्य गीयते । 

धियं हि लीयते ब्रह्य सौऽभरतत्वाय कल्पते । १३ ॥ 
वायुस्तेज्ञस्तथाकारिखिविधो जीवसंज्ञकः । 

स॒ जीवः प्राण इत्युक्तो वालाग्रशतकल्पितः ॥ १४॥ 
नाभिस्थाने स्थितं विश्व शुद्धत्वं सुनिर्मलम्‌ । 
ग्रादित्यमिव दीप्यन्तं ररिमभिश्ाखिलं शिवम्‌ । १५ ॥ 


कासी के घण्टा का शब्द जिस प्रकार लान्तिमे लय हो जाती 
है उसी प्रकार ॐ कार कौ योजना दवारा समस्त इच्छां शान्त हौ जातीं 
है ।। १२ शब्द जिसमे लय हीता है उसे परब्रह्म कहा गयाहै\ जो 
बुद्धि ब्रह्य मे लीन हौ नाती है वहु भ्रमृत स्वरूप कही गई है । १३॥ 
वायु, प्रसा तथा भ्राकाल तीन प्रकारके जीवमाने गए, इसं नीव 
क ऋनौण ( आकार ) बालकीनोकके सौवां भाग कल्पित किया 
गया है ।। १४ ॥ वह्‌ विश्व शुद्ध ॒तत्व' निर्मल स्वरूप नाभिस्थान मे 
स्थित है । वह सूर्यं के समान समस्त विश्च को प्रकारित करके कट्या 
ह्पहे। १५॥ 


सकार च हकार च जीवो जपति स्वंदा। 
नाभि देशाद्िनिष्कातं विषयन्याप्निवजितस्‌ ॥ १६ ॥ 
तेनेदं निष्कलं विद्यारक्षीरात्सपियंथां तथा । 


कारशेनात्मना युक्तः प्राणायामैश्च पच्चभिः ॥ १७ ॥ 
चतुष्कला समायुक्तो भ्राम्यते च हदि स्थितः। 
गोलकस्तु यदा देहे क्षीरदण्डैन वाऽहतः ।॥। १८ ॥ 
एतस्मिन्‌ वसते रीघ्रमविश्रामं महाखगः । 
धोवध्िश्वसितो जीवस्तावच्निष्कलतां गतः ॥ १९ 1 


बह जीव. सदेव स कार श्रौर शह" कारको जपता सहता । 


( ४४ ) 


भाभिरध्र से निकलता हृभ्रा यह्‌ जप विषयों से रहित है ।! १६॥ दृध 
शे निकले हये घी के संमानं इसं निष्कल तत्वं को पाचि प्राणायाम हारा 
जाने । १७ ॥ मथने वाले दण्डसे दूष जिस प्रकार मथा जाताहैं 
उसी प्रकार चार कला से युक्त हृदय में स्थितं तत्व को देहु मे भ्रमणं 
कराया जाता है।। १1 तब इसमे .महापक्षी' ( जीव ) शीध वासं 


करता है । जब दवांसं रक जाता है तन जीवं निष्कल हौ 
जातादहै। १६॥ 


नभस्स्थं निष्कलं ध्यात्वा मुच्यते भवबन्धनात्‌ । 

ग्रनाहतध्वनियुतं हंसं यो वेद हृद्गतम्‌ । २० ॥ 

स्व प्रकाशचिदानन्दं स हंस इति गीयते । 

रेचकं पूरक मुक्टवा कुम्भकेन स्थितः सुधीः ॥ ९१ ॥ 

नाभिकम्दे समं कृतवा प्राणापानौ समाहितः । 

मस्तकस्थामृतास्वादं पीत्वा ध्यानेन सादरम्‌ ॥२२॥ ` 

दीपाकोरं महादेवं ज्वलन्तं नाभिमध्यमे । 

प्रभिषिच्यामृतेनव हंसहंसेति यो जपेत्‌ ।। २३॥ 

जरामरणरोगादि नं तस्य भुवि विद्यते | 

एवं दिनेदिने कु्यदिणि मादिविभूतये 11 २४ ॥ 

हुश्रत्वमवोप्रोति सदाऽभ्यासरतः पमान्‌ ) 

बहवो नैकमागेरं प्राप्ता नित्यत्व मागताः ॥ २५ ॥ 

प्राकार स्थितं निष्कलं तत्वं का ध्यानं करके व॑हभव-बन्धन से दूटं 

लात्तौ है ! जो इसं हृदयमें स्थितं भ्रनाहृतं ध्वं नियुक्तप्रकादायुक्त चिदानन्दं 
"हुंसः को जानत्ता है.वह हंसं" को जानता दैवह ह स कहा जाता! जौ 
्ञानीपुरुष रेचक शरैर पूरक त्यागकर दुम्भकमं स्थिर रहकर प्राण ब्रौरं 
भ्रपान को एक करके मस्तक भें स्थितं भ्रमृतं को सादर ध्यान पूर्वक 
पोता, मौर जो नाभिं के मध्यं दीपक की तरह सप्रकारितं महादेवं 
पर श्रमृतं का सिचं करते हुये ंसं-हंसः का जप करता है, उसे 
पृथ्वी पर रहते हुये जय मरणं, रोग श्रादि वहीं हेति प्रौर सिद्धयो 


( ४५ ) 


प्रौर विभूतियों की प्राति ह्येती रहती है ॥। १६-२४ 1 जो पुरुष सदव 
इसके श्रभ्यास मेँ लगा रहता है उसे ईरवरत्व प्रात हा जाता है । भ्रनेकं 
पुरुष इसी एक मागं से नित्य पद को प्रप्तहिा चके \ २५॥ 

हंसविद्यामृते लोके नास्ति नित्यत्वसाधनम्‌ । 

यो ददाति महाविद्यां हंसाख्यां पावनीं पराम्‌ ।। २६ \ 

तस्य दास्यं सदा कुर्यात्‌ प्रज्ञया परया सह्‌ । 

शुभं वाऽशुभमन्यद्वा यदुक्त गरुण भूवि ॥ २७॥ 

तत्वुर्यादविचारेणा शिष्यः संतोषसंयुतः । 

हु सविद्यामिमां लब्ध्वा गुरुडयुश्च षया नरः ॥ २८॥ 

भ्रात्मानमात्मना साक्षात्‌ब्रह्य बुद्ध वा सुनिश्चलम्‌ । 

देहुजाव्यादिसंबन्धान्वर्णाश्चमसमन्वितान्‌ । २६ ॥ 

वेदशाक्लाणि चान्यामि पदपांसुमिव त्यजेत्‌ । 

गुरुभक्ति सदा कुर्याच्छ यसे भूयसे नरः ॥ ३० ॥ 

हंस रूपी विद्यामृत के समान जगत मे नित्यत्व का श्रन्य साधन 
मही है। जो इस हंस नाम की परमेरवरी महाविद्या को देता है, उसकी 
सदैव ज्ञान पूरवेक सेवा करनी चाहिये ्रौर गुरु जो कदु शुभ श्रथवा 
ग्रञुभ भ्रदेश दे उसका पालन शिष्य को बिना विचारे संतोषयुक्त भाव 
से करना चाहिये । इस हंस-विद्या को गुरुसमे प्राप्त करके, श्रात्मासे 
भ्रात्माका साक्षात्कार कर श्रौर निख्चल ब्रह्म को जान्‌, वर्णाश्रमं 
जाति भ्रादि के सम्बन्ध ्रौर वेद तथा दाख की बातो को निःसंकोच 
भाव से शटोड दे श्रौर गुरुकी सदासृुश्रषा करे, इससे मनुष्य का सा 
कल्याण होता है ।। २६-३० |! 

गुरुरेव हरिः साक्षान्नान्य इत्यन्नवींच्छ्र्‌.तिः । ३१ ॥ 

श्र त्या यदुक्त परमाथंमेतत्‌ 

तत्संशयो नात्र ततः समस्तम्‌ । 


श्रू त्या विरोधेन भवेत्ममाणं 
` भवेदनर्थाय विना प्रमाणम्‌ !। २२ ॥ 


( ४६ ) 
देहस्थः सकलो ज्ञेयो निष्कलो देहवजितः 1 
ग्राप्तोपदेशगम्योऽसौ सवंत: किमवस्थित्तः । ३३ \ 
हंसहंसेति यो ब्रू याद्धं सो ब्रह्मा हरिः शिवः । 
गुरुवक्रत्त. लभ्येत प्रत्यक्षं सवंतोमुखम्‌ ।। ३४ \ 
तिलेषु च यथा तंल पुष्पे गन्ध ईवास्थितः । 
पुरुषस्य शरीरेऽस्मिन्‌ स बाह्याभ्यन्तरे स्थितः ॥ ३५ ॥ 


श्रूतिमें कहां गयाहैकि गुरुही साक्षात्‌ हरि है कोई भ्रन्यं 
नही दै ३१। भ्रति का कथन निस्संदेह्‌ परमाथं स्पहीहै 1 
भ्ूतिका विरोधी होने षर कृषधभीप्रमाणनही है । जो भ्रप्रमाणं 
होगा, वहु भ्रनथंकाये ( हानिकारक.) होगा ।। ३२ ॥ देह मे स्थितं 
को (सकलः श्रौर देह से बाजत को “निष्कल जानना । प्राप गुरुके 
उपदेर से विदित होने वाला यह्‌ तत्व स॑वंत्र समभावंसे स्थितं 
है ॥ ३३ ॥ जो हंस हंस' बोलता है वह्‌ ब्रह्मा, विष्णु प्रौर महावै की 
रूप है) वह्‌ गुरुके उपदेशसे स्त्र मुख वले ( व्यातत ) ब्रहयाको 
जान सकता है । ३४॥ जिस प्रकार तिलो में तेल श्र पुष्पों मे गन्धं 


र्हतादहैवंसेही पुरुषकेशरीरमे बाहुरश्रौर भ्ेतर वहु ब्रह्म रहता 
दै ३५॥ 


उत्काहस्तो यथाक्ित्‌ द्रव्यमालोक्य तां त्यजेत्‌ । 
ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्य पश्चाज्ज्ञानं परित्यजेत्‌ । ३६ ॥ 
पुष्पवस्सकलं विद्यादुगन्धस्तस्य तु निष्कलः । 

वृक्षस्तु सकलं विद्याच्छाया तस्य तु निष्कला ।\ ३७ ॥ 
निष्कलः सकलो भावः स्ेत्रैव व्यवस्थितः । 

उपायः सकलस्तददुपेयदचैव निष्कलः ।॥ ३८ ॥ 
सकले सकलो भावो निष्कले निष्कलस्तथा । 
एकमात्रो हिमात्रख त्रिमात्रहचंव भेदतः ।॥ ३६ ॥ 


( ४७ ) 


म्रधमात्रा परा ज्ञेया तत ऊध्वं परात्परम्‌ । 
पव्वधा पच्चदेवत्यं सकलं परिपलछ्यते 1 ४० ॥ 


जिस प्रकार उत्का ( पलीते ) के प्रकाडासे द्रव्य को देखकर 
पलीते को त्याग देते है, उसी प्रकार ज्ञान द्वारा ज्ञातव्य विषय की 
प्रा्तिहौो जने परज्ञानकोभी त्याग दिया जाता है । ३६॥ सकल 
को पुष्प की तरह श्रौर उसकी गन्ध को “निष्कलः की तरह्‌ माने, 
श्रथवा 'सकल' वृक्ष की तरह है श्रैर उसकी छाया निष्कल है ।॥ ३७ ॥ 
इस तरह का निष्कल श्रौर सकल भाव सवत्र दृष्टिगोचर होता है, 
कलायुक्त वस्तु उपाय या साधन है श्रौर उपेय वा साध्य ( ब्रम्ह ) कला 
रहित है ।॥ ३८ ॥ कला युक्त मे' सब भाव रहते ह, पर कला रहित मे 
कोई भाव नहीं है । एक मात्रा, दो मात्रा प्रौर तीनमात्रा के भेद से 
श्रध मात्रा कोपरामाने,'उसके षर परात्पर है । 'सकल' पचि देवत 
वालद्नश्वचि प्रकारे का जानना | ४०॥ 
ब्रह्मणो हूदयस्थानं कण्ठे विष्णुः समाधितः । 
तालुमध्ये स्थितो रुद्र ललाटस्थो महेश्वरः ।। ४१॥ 
नासाग्रं भ्रच्युतं विद्यात्तस्यस्ते तु परं पदम्‌ 
परत्वात्त परं नास्तीव्येवे दाशस्य निणंयः ।। ४२ ॥ 
देहातीतं तुत विद्यान्नासाग्रं दादशांगुलम्‌ । 
तदन्तं तं विजानीयाच्तत्रस्थो व्यापयेत्प्रभुः । ५३ ॥ 
मनोऽप्यन्यत्र निक्षिप्त चक्षुरन्यत्र पातितम्‌ । 
तथाऽपि योगिनां योगो द्यविच्छिन्नः प्रवतंते ।। ४४॥ 
एतत्त. परमं गरह्यमेतत्त्‌, परमं शुभम्‌ । 
नातः परतरं किचिच्रातः परतरं शुभम्‌ | ४५॥ 

ब्रम्ह का स्थान हृदय है, विष्णुकण्ठ मे रहते है, तालुमे 
सद्र भौर्‌ ललाट मे महेश्वर का स्थानदहै।। ४१॥ नासाग्र मे भ्रच्युत 
को जानो, उसके अ्रन्त मे परमपदहै। पर से पर भ्रौर कुष नहीं, 


( ४८ | 


एेसा शाख्रोका मत दहै 1) ४२।। उस देहातीतको तू नासाग्रसे बारह 
अगल पर जान, उसका भरन्तं उसको जाने, वहां पर स्थित प्रभु सवेत 
व्याप्त है ।। ४२।। चाहे मन अ्रन्यत्र चला जाय भ्रौर चाहे नेत्र श्रन्यत्र 
देखते रहे, तो भी योगियो का योग श्रवच्छित्न भाव से चलता रहता 
है ।। ४४ ।। यहु सबसे गृह्य रहस्य हँ ! यही सर्वाधिक शुभ दैः इससे 
जदृकर भौर इससे ्युभ श्रौर कृ नहीं है ।। ४५ ॥ 
दुद्धज्ञानामृतं प्राप्य परमाक्षरनिरणेयम्‌ | 
गृह्यादगह्यतमं गोप्यं ग्रहणीयं प्रयत्नतः । ४६ ॥ 
नापुत्राय प्रदातव्यं नाशिष्याय कदाचनः) 
गुरुदेवाय भक्ताय नित्यं भक्तिपराय चं ॥ ४७॥ 
प्रदातव्यमिदं शाल्ल नेतरेभ्यः प्रदापयेत्‌ । 
दाताऽस्य नरकं यति सिध्यते न कदाचनं ।॥ ४८ ॥ 
गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थोऽथ भिश्ुकः। 
यत्र॒ तत्र स्थितो ज्ञानी परमाक्षरवित्सदा ॥ ४६॥ 
विषयी विषयासक्तो याति देहान्तरे श्युभम्‌। 
ज्ञातदिवास्य शाखस्य सर्वावस्थोऽपि मानवः ॥ ५० ॥! 

शुद्ध ज्ञानामृत को प्राप्त करके परम भ्रक्षर तत्व का निरयं 
करना चाहिये श्रौर गुह्य से गृह्य श्रत्यन्त गृह्यतप्त हो उसे प्रयत्न पूर्वक 
ग्रहण करना चाहिये ।। ४६ ।। यह्‌ विच्यानतोपृत्रकोदेनी चाहिये 
न रिष्य को, यह्‌ उसीको देनी चाहिए जो गुरू का स्वा भक्त हो, नित्य 
भक्ति परायण रहे किसी भ्रन्य को नही देना चाहिए ! यदि कोई देगा 
तो देने वाला नरक जायगा भ्रौर सिद्धि भी चही मिलेगी । ४७-४८ ।। 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी कोरईदभी होग्रौर वहूकटहीभी 
रहता हो परम श्रक्षर तत्व को जानने वाला सदव ज्ञानी ही होता है 
।। ४९ ।। यदि कोर विषयी, विषयासक्तदहो,तोभी इस दाख के ज्ञानं 
से वृह शुभ गतिक प्राप्होतादहै।। ५०॥ 


( ४६ ) 


ब्रह्महत्याश्वमेवाद्यं : पुण्य भपेनं लिप्यते । 
चोदको बोधक्श्चव मोक्षदश्च परः स्मृतः ॥ ५१॥ 
दध्येषां त्रिविधो ज्ञेय भ्रावा्यंस्तु महीतले । 
चोदको दरयेन्मा्मं बोधकः स्थान मादिशेत्‌ ॥ ५२॥ 
मोक्षदस्तु परं तत्त्वं यज्ज्ात्वाऽमृतमभ्‌ ते । 
प्रत्यक्षयजनं देहै संक्ेपाच्छरु गौतम ॥ ५३॥ 
तेनेष्टा स॒ नरो याति शाश्धतं पदमव्ययम्‌ । 
स्वयमेव कृतः पश्येह विन्दु च निष्कलम्‌ । ५४॥ 
ग्रयने द्वे च विषुवे सदा परयति मागंवित्‌ । 
कृत्वा यामं पुरा वत्स रेचंपूरककुम्भकान्‌ ॥ ५५॥ 


ब्रह्महत्या के पाप श्रौर अ्रश्वमेघादिके पुण्य से भ्रलिप्त ही रहता 
है । प्रेरक,बोधक भ्रौर मोक्षदाता श्वष्ठमने गयेर्है। संसार में ्राचायं 
इन्हीं तीन श्रं रियो के होते है । प्रेरक मागं दिखलाता है, बोधक स्थान 
पर भ्राचरण कराता है, मोक्षदातातो एेसा परम तत्वदहैकि जिसको 
जानकर परमात्मा की प्राति हो जातीहै। हे गोतम ग्रबतु देह मे प्रत्यक्ष 
मजन ( पूजन ) के विषय में सुन ।। ५१-५२ ।। इसके करने से मनुष्य 
शारवत, श्रव्यय पदको प्रस करलेताहैश्रौर स्वयम्‌ श्रपनी देहके 
भीतर ही कला रहित विन्दु को देल लेता है! ५४ ॥ दोनों भ्रयनों 
के समान दिन राति के ्रवसर पर प्रथम रेचक, पूरक, कुम्भक प्राणा- 
थाम कोकरे।। ५५।। 


पूर्वं चोमयमूच्चायं श्रचयेत्त्‌. यथाक्रमम्‌ । 

नमस्कारेण योगेन मुद्रयाऽऽरभ्य चाचंयेत्‌ ।। ५६ ॥ 
सूर्यस्य ग्रहणं . वत्स प्रत्यक्षयजनं स्मृतम्‌ 1 . ,, 
दमनात्सायुज्यमेवोक्तं तोये तोयं यथा यथा ।) ५७॥ 


( ५० ) 


एते गुणाः प्रवतन्ते योगमागंङृतशमैः । 
यस्माद्योगं समादाय सवंदुःखबहिष्कृतः ॥ ५८ ॥ 
योगध्यानं सदा कृत्वा ज्ञानं तन्मयतां ब्रजेत्‌ । 
ज्ञानात्स्वरूपं परमं हसमन्त्रं समुच्चरेत्‌ । ५९ ॥ 
प्राणिनां देहमध्ये तु ` स्थितो हंसः सदाऽच्युतः । 
हंस एव पर सत्यः टस एव तु सत्यकम्‌ ।} ६० ॥ 

पहले दोनों का उच्चारण करके यथाक्रम से पूजा करे नमस्कार 
से, योग से रौर मुद्रा से पूजन करे ॥ ५६।) हे वत्स ! सूयं का ग्रहणं 
भरत्यक्च भजन ( पूजन ) कहा है । जैसे जलमे जल होता है वैसे ही 
सायुज्य पद ज्ञान द्वाराही प्राप्त होता है। ५७1) योगाभ्यासं मेँ जो 
श्रम किया जाता है, .उसमे इतने गुर है, इस लिये उद्योग पूवक सवं 
दुःखोकोदुरकरनेकी चेष्टा करना।। ५८1) सदव इस मन्त्र काजप 
करते हुए योग रूप ध्यान द्वारा ज्ञान मे तन्मयता को प्रात होना चाहिए 
ज्ञान से परमस्वरूप को प्राप्त हुभ्रा जातादहै।) ५९ प्रारियों कौ देह 
मे च्युत कूप हंस सदंव स्थित रहता है । हंस ही परम सत्य है भ्रौर 
हंस ही शक्ति स्वरूप है 1} ६० ॥। 
हंस एव परं वाक्यं हंस एव तु वेदिकम्‌ । 
हंस एव परो रद्र हस एव परात्परम्‌ ६१॥ 
सवेदेवस्य मध्यस्थो हंस एव महेश्वरः) 
पृथिव्यादिशिवान्तं तु अकाराद्या वणकाः ॥ ६२ ॥ 
कृटान्ता हंस एव स्यान्मात्रकेति व्यवस्थिताः । 
मातृकारहितं मन््रमादिद्यन्ते न कुत्रचित्‌ ॥ ६३ ॥ 
हंसज्योतिरनुषम्यं देवमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
दक्षिरामूखमाधित्य ज्ञानमुद्रां प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
सदा समाधि कुर्वीत हंसमन्रमनुस्मरनु । 
नि्मलस्फटिकाकारं दिव्यरूपमनूपमम्‌ ।॥ ६५॥। 


(` ५१९ ) 


हंस ही परम वाक्य है, हंस समस्त वेदों कासार, हंस परम 
स्द्रहैश्रौर हंसही परात्पर है।। ६१॥ समस्त देवताभ्रोंके मध्य में 
हंस ही परमेश्वर है । पुथ्वीसे लेकर शिव तक श्रौर श्रः कारसे लेकर 
क्षः तक हंस ही मात्र्रों की तरहं व्यवस्थितहै। मात्रा रहित मंत्र 
का उपदेश कहीं नहीं दिया जाता ॥। ६२-६३ ।। हंस की श्रनुपम ज्योति 
देवताभ्रो के मध्यमे स्थित है। दक्षिण कीभ्रोर मूख करके ज्ञान मुद्रा 
करे, रौर सदव समाधि अ्रवस्थामेंहंसका स्मरण करता रहै श्रौर 
निमंल स्फटिक के समान उत्तम दिव्य ख का ध्यान करे ।। ६४-६९१५ ॥ 
मश्यदेदो परं हसं ज्ञानमुद्राऽऽत्मरूपकम्‌ । 
प्राणापानसमानारचोदानव्यानौ च वायवः ।। ६६॥ 
पच्चकर्मेन्दियैयुक्ताः क्रियादक्तिबलोद्यतः । 
नागः क्रमेश्च कृकरो देवदत्तो धनंजयः. ।। ६७ ॥ 
पश्चलानेन्दिवैयुश्चा = ज्ञानशक्तिबलोचता- 
पावकः शक्तिमध्ये तु नाभिचक्र रविः स्थितः ।। ६८ ॥ 
बन्धमुद्रा कृता येन नासाग्रं तु स्वलोचने। 
ग्रकारे बह्धिरित्याहुर्कारे हदि संस्थितः 11 ६& ॥ 
मकारे च भ्‌ वोमेध्ये प्राणदाक्त्या प्रबोधयेत्‌ । 
बरहयग्रनथिरकारे च विष्युग्रन्थिहूदि स्थितः ॥ ७० ॥ 
मध्यदेशमे ज्ञानमुद्रारूप वले परमहसका ध्यान करे। 
प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान ये पच वायु भ्रौर पंच कमंन्धियोसे 
युक्त क्रिया चक्ति ्रधिकं बल वाली होती है, श्रौर नाग, कूम, कुकर, 
देवदत्त तथा धनञ्जय ओर पांच ज्ञानेन्द्रिय से युक्त ज्ञानशक्ति बल 
वाली होती है! शक्तिके मध्यमे अग्नि श्रौर नाभिचक्र में रवि स्थित 
रहता है ।। ६६-६८ । प्रथम बन्ध मूद्रा का अभ्यास करे, नासाग्रं श्रौैर 
ग्रपने नेत्रो में श्र' कार ग्नि कटी गईहै, हृदय स्थानम छ कारमें 
ग्रगिनि होती है.ग्रौर ्रकुटियों के मध्यमे यः कारमें। इनमे प्राण शक्ति 


( ५२ ) 


को संलग्न केरे \ ब्रह्य ग्रन्थि श्रः कार ( नासाग्रं म्रौरनेत्र) मे तथा 
विष्णु ग्रन्थि हृदय मेँ स्थित है ।॥ ७० ॥ 
सद्रग्रन्थिभ्र्‌. वोध्ये भिद्यतेऽक्नरवायुना । 
प्रकारे संस्थितो ब्रह्मा उकारे विष्णुरास्थितः ।! ७१ ॥ 
मकारे संस्थितो शद्रस्ततोऽस्यान्तः परात्परः । 
कण्ठं संकुच्य नाङ्यादौ स्तम्भिते येन शक्तितः ॥ ७२ ॥ 
रसना पीङ्यमानेयं षोडशीवो्वं गामिनी । 
त्रिक्रुटं तरिविधं चव गोलाखं निखरं तथा ।! ७३ ॥ 
त्रिशङ्ध वज्रमोकारमूध्वंनालं म्रवोमु खम्‌ । 
कुण्डलीं चालयन्प्रारान्भेदयन्शशिमण्डलम्‌ ।1 ७४ ॥ 
साधयन्वज्कूम्भानि नव दवाराणि बन्धयेत्‌ । 
सुमनः पवनारूढः सरागो निगु णस्तथा ॥ ७५॥। 

सुद्रग्रन्थि ्रकूटियों के मध्यमे स्थितहै्रौर वहु भ्रक्षर वायु 
द्वारा भेदन कीजातीदहै। श्रः कारमे ब्रह्मा, ॐ कार में विष्णु 
तथा "य" कारमें रुद्रका स्थान रहै, उसके श्रन्त में परात्पर है! कठ 
का संकोचन करके नाड़ी भ्रादि शक्ति को स्तम्भित करे। फिर जिह्वाको 
दबाकर सोलह ्राघार्‌ वाली, उध्वंगामिन, त्रिकूट वाली, तीन प्रकार 
वाली, ब्रह्मरंघ्न को जानि वाली भ्त्यन्त सूक्ष्म सुषुम्ना 'नाडी को तथा 
त्रिचङ्ख, वज, श्रौकारयुक्त, ऊध्वं नाल, च्रकुटि्यो की तरर जाने वाली 
कुण्डली दाक्ति प्रौर प्राणो को चलित करके शरि मण्डल का भेदनं 
करे ।} ७१-७४ ।। नवो हारो को बेन्द करके वच्र-कुम्मक का साघन 
करे । मनको निगुण बनाकर प्रसन्नता पुवं क पवन पर श्रारूढ्‌ करे ।७१५। 


ब्रह्मस्थाने तु नादः स्याच्छकि न्यमृतवषिरी । 
षट्चक्रमण्डलोद्धारं ज्ञानदीपं प्रकारयेत्‌ ।॥ ७६ ॥ 
सवं भूतस्थितं देवं सवेश्चंनित्यमचेयेत्‌ । 
भ्रात्मरूपं तमालोक्य ज्ञानरूपं निरामयम्‌ ।। ७७ ॥ 


( ५३ ) 


ह्यं तं दिव्यरूपेण सवंव्यापी निरञ्जनः । 
हंस हस वदेद्वाक्यं प्राणिनां देहमाधितः। 
स प्राणापानयोग्र स्थिरजपेत्यभिधीयते ।} ७८ ॥ 
सहस्रमेकं . दयुतं षट्‌ रतं चव सर्व॑दा। 
उच्चरन्पतितो हंसः सोऽहमित्यमिघीयतेः।। ७६ ॥ 
पूवं भागे ह्यधोलिङ्ख सिखिन्यां चेव पश्चिमम्‌ । 
ज्योतिलिङ्ख' भ्र वोध्ये नित्यं ध्यायेत्सदा यतिः ।1 ८० ॥ 

इससे ब्रह्म स्थान मे नाद सुनाई पड़ने लगता है शौर खाति 
कौोनाड़ीसे भ्रमत की वर्षा होने लमती है, षट-चक्र मण्डल का भेदन 
होने से ज्ञान ख्पी दीपक पकारित हो जाता है) ७६ 1 सबं भूतौमें 
स्थित परम देव का सदंव पुजन करे 1 वे श्रात्मरूप, अन्धकार को मिटाने 
वाले, ज्ञानं स्वरूप ग्रौर व्याधि रहित ह ७७।॥ उन सवं व्याथी 
निर्न के दिव्य स्वरूप का दशन करके हस-हस, कां, जपः करे} 
म्रारिंयों की देह में स्थित प्राण॒ श्रौर श्रपानें की ग्रन्थिको अरजा कहा 
जाता है 1 इससे नित्यप्रति इङ्रीस हजार छः सौ जप करता हुश्राहुस, 
'सोष्ट्‌ ` रूप हो जाता है 11 ७८-७९ ।॥ साधक को -सदंव कुण्डलिनी के ` 
पुवं मे श्रघोलिग का, शिखा स्थान भे. पश्चिम लिङ्ग का ओ्रौर भ्रकुटियों 
के मध्य में ज्योतिकलिद्ध का ध्यान करना चाहिये ।। ८० ॥ 
ग्रच्युतोऽहमचिन्त्योऽहमतक्योऽह॒मजोऽस्म्यहम्‌ 1 ` 
म्रव्रणोऽहमकायोह्‌ मन द्खोऽस्म्यभयोऽस्स्यहम्‌ । ८१॥ 
ग्रदाब्दोऽहमरूपोऽदमस्पर्ोऽस्म्यहुमदयः । 
्ररसोऽहमगन्धोऽहमनादिरमृतोऽस्म्यहम्‌ ॥ रर ॥ 
प्रक्षयोऽहमलि द्खोहमज रोऽम्यकलोऽस्म्यहम । 
नग्राखोऽहम मूकोऽहमचिन्त्योऽस्म्यङृतोऽस्म्यहम्‌ ॥ ०३॥ 
श्रन्तर्याम्यहमग्राह्योऽनिरदद्योऽहमलंश्षण; ` । 
श्रमीत्रोऽहममात्रो हमचशषुष्कोऽस्म्यवामहभ ॥। -५४॥ 


( ४५४ ) 


म्दरेरयोऽहमवर्णोऽहमखण्डोऽस्म्यहमद्भत । 
भ्र्र्‌ तोऽहूम दृष्टोऽहमन्वेष्टव्योऽमरोऽस्म्यहुम्‌ ॥ ८५॥ 

म श्रच्युते हु, मै अ्रचचिन्य &, मै तकं से बाहर ह, मै अजन्मा, 
म प्राण रहित ह, ्मैकायासे रहितह, श्रद्ध से श्नौर.भय से रहित 
है । मै भ्ररक्त है, श्ररूपह, स्पशं सेपरे, श्रय है, रस से रहित, 
गन्ध रहित श्रौर श्रनादि श्रमृत रूप ह) मै प्रक्षय हं, लिङ्ख रहित है, 
ग्रजर हं, कला रहित हँ, भ्रप्राण ह, भमूक, शअ्रचिन्त्य स्मौर अक्रिय हं । 
मै ्रन्तर्यामी ह, श्रग्राह्य ( पकड़ने में न प्राने वाला ) हूं, मँ निदं 
श्रौर लक्षण से रहित हँ) ८१-८४ ।। मै अहस्य हु, मै भ्वणं £ 
ग्रखण्ड ह, अद्भुत ह, ्रश्रत हः अदृ हं, भ्रन्वेषण योग्य ह, भ्मौर 
ग्रमर हँ ।। ८५ ॥ 
ग्रवायुरप्यनाकाशोऽतेजसोऽन्यभिचायेहम्‌ । 
ग्रमतोऽहमजातोऽहमतिसृक्ष्मोऽविकाययंहम्‌  ॥ ८६ ॥ 
भ्ररजस्कोऽतमस्कोऽहमसत्त्वोस्म्यगुणोऽस्म्यहुम्‌ । 
ग्रमायोऽनूभवात्माऽहुमनन्योऽविषयोऽस्म्यहम्‌ ।। ८७ ॥ 
गरदं तोऽहमपूणोऽहमबाध्यीऽहमनन्तरः, | 


म्रश्चोत्रोऽहमदीर्घोऽहिमव्यक्तोऽहुमनामयः | ८८ ॥ 
ग्रदयानन्दविज्ञानघनोऽस्म्यहमविक्रियः । 
ग्रनिच्छोऽहमलेपोऽहमकर्तऽस्म्यहमदयः |! ८६ ॥ 


भ्रविद्याकार्यहीनोऽहमवाड मनसगोचर । 
भ्रनल्पोऽहमशोकोऽहमपिकल्पोऽम्यविज्वलन्‌ ।।! &० ॥ 

मै वायु रहित, श्राकाड रहित, तेज रहित, भ्रन्यमिचारी, ज्ञेय, 
ग्रजन्मा, अ्रतिसूषक्ष्म, विकारी हं ।। ४६ ॥ गै सत्व, रज, तभ रहित 
है, गुणातीत ह, माया रहित हँ, अनुभव स्वरूप हूं, भ्रनन्य श्रौर भवि- 
षय हं | ८७ ॥ ्जश्रद्रतहु प्ररं ह, नर्य बाहर प्रौर न्भ भीतर 
है, मै श्रोत्र रदित हँ, अरदीषं ह, अव्यक्त ह नौर व्याधि रहित हँ ।८प्‌। 
मै अद्रय, श्रानन्दरूप, चिज्ञान्रघन श्रौर भरविकारी हु, मै ` इच्छा रहित ह, 


( ५५ ) 


ग्कर्ताद्रवैर श्रद्य हं) ८६ । मै भ्रविद्याडनित कायं से हीन है, 
ग्रमोचर हं, ्रनल्प ह, शोक रहित हं, विकल्प रहित ह, विरोष अनग्नि 
रहित ह 0षठ 
ग्दिमध्यान्तहीनोऽहमाकाशसहरोऽस्म्यहम्‌ । 
ग्रात्मचैतन्यरूपोऽहमहमानन्दचिद्‌घनः । € १॥ 
ग्रानन्दामतरूपोऽहमात्मसंस्थोऽहमन्तरः 
ग्रातमकामोऽहुमाकाचात्परमात्मेश्रोऽस्म्यहुम्‌ । ९२ ॥ 
ईशानोऽस्म्यहमी उ्योऽहमहमूत्तमपुरुषः । 
उक्कृष्टोऽहमुपद्रष्टाऽहमुत्तरत रोऽस्म्यहमू ।} ६३ ॥ 
केवलोऽहं कविः कर्म्यक्षोऽहुं करणाधिपः । 
गहाशयोऽहं गोप्ाऽहं चल्ुषश्वसुरस्म्यहम्‌ ॥ €४ ॥ 
चिदानन्द्रोऽस्म्यहु चेताश्चिदुघनश्िन्मयोऽस्म्यहम्‌ । 
ज्योतिर्मयोऽस्म्यह्‌ं ज्यायान्‌ ज्योतिषां ज्योतिरस्म्यहम्‌ ।॥ ९५॥ 
रै श्रादि, मध्य श्नौर अन्त से रहित हँ, आकाश के सहश्य ह, 
मै ्रात्म चेतन्य सूप ह, श्रानन्द चेतन धन हँ ।। ९१।॥। मै भ्रानन्दामृत 
स्प ह" ्रात्म सस्थित ह, अन्तर हं, आत्मकाम हैं प्रौर श्राकाश्में 
परमात्मा परमेदवर स्वरूप हूं ।। ९२ ॥ मे ईशान ह, पुज्य है, उत्तम 
पुरुष ह, उल्क हुं" उपद्रष्टा हं श्रौर पर से भी परे हं ।५९३॥ भँ 
केवल हँ, कवि हँ" कर्मष्यक् हँ" कारण का अधिपति हू, मँ गु प्राराय 
ह, युस रखने वाला हं म्रौर नेत्रो का नेत्र हूं ।1 &६४॥ चिदानन्द हू, 
चेतना देने वाला हूं, चिदधन श्रौर चिन्मय हू, मै ज्योतिर्मय हं रौर 
ज्योतिर्यो मे श्रेष्ठ ज्योतिकं हं ॥ ९५ ॥1 
तमसः साक्ष्यहं तुयु तुर्योऽहं तमसः परः । 
दिव्यो देवोऽस्मि दुरदर्शो इष्टाध्यायो घ्र वोऽस्म्यहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
नित्योऽहं निरवद्य)ऽह्‌ निष्कियीऽस्मि निरञ्जनः । 
निमंलो निविकल्मोऽहं निराख्यातोऽस्मि निश्चलः ॥ ९७ ६ 
निकिकारो नित्यपूतो . निगु णो निस्स्पृहोऽस्म्यहम्‌ ! 
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निरिन्ियो नियन्ताऽह निरपेक्षोऽस्मि निष्कलः ।। ६८ ॥ 
पुरुषः परमात्माऽदहं पुराणः परमोऽस्म्यहम्‌ । 
परावरोऽस्म्यहं प्राज्ञः प्रपद्चोपशमोऽस्म्यहम्‌ ॥ ६& ॥ 
परामृतोऽस्म्यहं पणेः प्रभुरस्मि पुरातनः । 
पूणनिन्देकबोधोऽहं प्रत्यगेकरसोऽस्म्यहम्‌ ॥ १०० ॥ 

मै म्रन्धकारमें साक्षीरूपहूं, तुयं का भी तुये हू, अन्धकार से 
से परे दिग्य देव स्वरूप हृ, दुदंशं भ्रौर ष्टि का भ्राघार घ्व हं ।॥६६॥ 
म नित्य हूं, निर्दोष ह, निक्रिय शौर निरञ्जन हूं, निमंल, निविकल्प, 
निराख्यात श्रौर निश्चल हं ।। ६७ ।! यै निविक्रार, सदैव पवित्र, निगु, 
निस्पृह हृं, मै इन्द्रियो से रहित नियन्ता हूं, निरपेक्ष श्रौर निष्कल ह 
॥ ६८ ॥। मै परमात्मा पृरुष हु, म परम पुराण ह, पारावार हु, प्राज्ञ हू, 
प्रथश्च का उपम करने वाला हं !। ६६ ।। मै परामृत हूं, पुरातन पूरं 
प्रभरुह, पूर्णानन्द, एक बोध रूप हूँ ्रौर एक रस रूप हं ॥ १०० ॥ 
प्रजञातोऽहं प्रशान्तोश्हं प्रकाशः परमेश्वरः । ५ 
एकधा चिन्त्यमानोऽहुं द्रं ताद्रं विलक्षणः ॥ १०१ ॥ 
बुद्धोऽहं भूतपालोऽहं भारूपो भगवानहम्‌ । 
महादेवो महानस्मि महाज्ञेयो महेश्वरः ॥ १०२ ॥ 
विमुक्तोऽहं विश्रुरहं वरेण्यो व्यापकोऽस्म्यहम्‌' । 
वैश्वानरो वासुदेवो विच्तश्वक्षुरस्म्यम्‌ ॥ १०३ ॥ 
 विश्वाधिकोऽहं विरादो विष्णुविश्वकृदस्म्यहुम्‌ । 
शुद्धोऽस्मि शुक्रः शान्तोऽस्मि शाच्चतोऽस्मि शिवोऽस्म्यहम्‌ ॥१०४॥ 
सवं भूतान्तरात्माऽहमहमस्मि ` सनानतः । 
ग्रहं सकृद्विभातोऽस्मि स्वे महिम्नि सदा स्थितः ॥ १०५ ॥ 

मै प्रज्ञाता, प्रशान्त, प्रकाश रूप, परमेदवर हू, द्रत श्रौर श्द्रत् 
से भिन्नर्मैही एक चिन्तन करने योग्यं ' हं ।॥ १०१ ॥ यै बुद्धह, 
भूतकाल हँ, मै प्रकाश्चस्वरूप भगवान हुं, म महज्ञेय, महान ' महेश्वर 
ह ।॥। १०२॥' मै विमुक्त ह, विभु हु, शरेष्ठ हु, वैश्वानरं ह, ` वासुदेवं हूं 
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स्रीर विद्व का चक्षु स्वरूप हूं ।। १०२३ ।*र्ग विश्वसे अधिक हूं, रै 
विशव का कर्ता विद विष्णु हृ, मै शुद्ध, शान्त रूप हूं, चाइवत हूं रौर 
शिवहूं।। १०४॥। ओ सब भूतो का अन्तरात्मा हू, सनातन्‌ हू, म अ्रषनी 
महिमा में स्थित होकर सदव प्रकाडमन हूं ।! १०५॥। 
सर्वान्तरः स्वयंज्योतिः सर्कवाधिपतिरस्म्यहम्‌ । 
खर्वं भूताधिवासोऽहं सवेव्यापी स्व राडहम्‌ ॥ १०६ ॥ 
समस्तसाक्षी सर्वात्मा सवेभूतगहाशयः । 
सवं द्दियगुणाभासः स्वंन्दरियविवजितः ॥ १०७ ॥ 
स्यानत्रयग्यतीतोऽहं सर्वानु्राहकोऽस्म्यहम्‌ । 
सच्धिदानन्दपूर््णात्मा सवेप्र मास्पदोऽस्म्यहुम्‌ ।॥ १०८ ॥ 
सञ्िदानन्दमात्रोऽहु स्वप्रकाशोऽस्मि चिद्घनः । 
सत्त्वस्वरूपसन्मात्रसिद्धसर्वात्मकोऽस्म्यहूम्‌ ॥ १०६ ॥ 
सर्वधिष्ठानसन्मात्रः सव्रेबन्धह रोऽस्म्यहम्‌ । 
सवंग्रासोऽस्म्यहं सवंद्रष्टा सर्वानुभूरहम्‌ ॥ ११० ॥ 
एवं यो वेद तत्वेन स वं पुरुष उच्यते ॥ इत्युपनिषत्‌ ॥ 

मै सक्का अन्तर, ज्योति स्वरूप श्रौर सवका श्रधिपति हूंःखमस्त 
भूत मृभमे ही रहते है, सवेव्यापी सवका सम्राट हूं। १०६ ॥ मही 
सबका साक्ली, सर्वेत्मि, सब भूतो का गुह्य प्राशय हु, मै सब इन्द्रियों 
के गुणो का प्रकाशक हू मरौर सब इन्दयो से रदितभी हूं ।! १०७॥ 
मै तीन स्फानसे परे हु, सबपर्रनुग्रहुकरतेवलाहू,र्मै ही सबका 
्रेमास्पद सच्चिदानन्द पूर्णतत्मा हूं ।। १०८ । मँ सन्िदानन्दमात्र हू नौर 
स्वयं प्रकाशमान चेतन घन लह्पतहू, म सत्य स्वरूप, सन्मात्र, सिद्धि 
ग्रौर सर्वात्माहू ।। १०६ सङ्का श्राधार रूप, सत्य स्वरूप श्रौर 
स्व-प्रात्मा के बन्धन क्रो हरते बाला हू, मै सबको ग्रसने वाला सबको 
देखने बाला रौर सबका श्रनुभव रूप हू ।॥ ११०॥ जो इस प्रकार, 


तत्व का ज्ञाता दै बही पुरुष कटा जात्रा है एसा यह उपनिषद है ॥ 
॥ ब्रह्धाविद्या उपनिषद समाप्त ।। 


 तेजोकिन्द्रपनिषत 


ॐ सहनाववतु । सह नौ भुनक्तु । सहवीर्यं करवा १ह्‌ । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषा वहै ! ॐ शांतिः, शांतिः; 
रातिः । ४ 

शांति पाठ-- ब्रह्म हमारा दोनो ( गुरु शिष्य) का साथ ही 
रक्षण करो, हमारा दोनों का पालन करो, हम दोन साय ही साम्य 
प्रपत करर, हमारा दोनों का विद्याध्ययन तेजस्वी हो, हम दोनी किसी 
काद्रषन करे । ॐ शांतिः, शांतिः: शांतिः । 


प्रथम अध्याय 


तेजोबिन्दुपर ध्यानं विश्वात्महूदि संस्थितम्‌ । 
्रणुवं शांभवं शान्तं स्थूलसृक्ष्मपरं च यत्‌ ।॥ १॥ 
दूःखाढच चं दुराराध्यं दुष्प क्ष्यं मृक्तमन्ययम्‌ । 
"दुलभ तत्स्वयं ध्यानं मूनीनां च मनीषिणाम्‌ । २॥ 
` यताहारौ जितक्रोधो जितसङ्गो जितेन्द्रियः । ` 
निद्रन्यो निरहंकारो निराशीरपरिग्रहः ॥३। 
श्रगम्यायम कर्तायो गम्यागमन मानसाः। 
मखे त्रीरि च 'विन्दति त्रिधामा हंस उच्यते | ४॥। 
परं गुह्यतमं विद्धि ह्यस्त तन्द्री निराश्रयः} ` 
सोमरूपकला सुष्ष्मा विष्णोस्तत्परमं पदम्‌ ॥५॥। 

विष्वं मे रौर श्रपने हृदय .मे रहने वाले तेजल्प॒चिन्दु का 
ध्यान सबसे उत्तम है, क्योकि यही परमात्मा का श्रणु स्वरूप, ` रात, 
स्थुल, सृक्म भ्रौर परतत्व है \॥ १ ॥) इसन मुक्त, श्रविनाशी स्वरूप के 
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दशंन कठिन है, इसी लिये विद्वान भ्रौर मुनियोको भी यह ध्यान 
स्वयमेव दुलभ है !। २ ।। जिसका अ्राहार नियमित हो, क्रोध रदित 
तथा सङ्कु रहित होकर जिसने इच्दरियां जीती हो, राग द्रषादि हन्द 
ग्रौर ब्रहुकार जिसके चले गये, साथ ही श्राया तथा परिग्रह को 
जिसने तज दिया हो, वही मनुष्य इस ध्यानं को कर सकता है ॥ ३ ॥ 
जो अगम्य खरी के साथ शमन नहीं करता, गम्य स्री के साथ गमन करने 
का भी जिसका मन नहीं होता, नौर मख से भी तीन प्रक्षरो ( ॐ ) 
को जो उच्चारण करता रहता है, वहं तीन धाम. वाला हसः कहलाता 
है ।। ४ ।। यह्‌ परम गुह्य वस्तु है रेसा तुके जानना चाहिये । जो ग्रोलस्य 
रहित श्रौर श्राश्रय रहित.है, वही सौम्य स्वरूप की सूक्ष्मकला है श्रौर 
विष्णु कापरम पददहै।। ५॥ 
त्रिवक्त्रं वरिगुरं स्थानं तरिधातु रूपवजितम्‌ । 
निश्चलं निविकत्पं च निराकारं निराश्रयम्‌ ॥ ६॥ 
उपाधिरहितं स्थानं वाङ मनोऽतीतगोचरम्‌ । 
स्वभावं भावसंग्राह्यमसघातं प्रदाच्युतम्‌ । ७) 
भ्रनानानन्दनातीतं दुष्प्र क्ष्यं मूक्तमन्ययम्‌ । 
चिन्त्यमेवविनिमूु क्त शाश्वतं घ्व मच्युतम्‌! 541 
तदुब्रह्मणस्तदध्यात्मं तद्विषणोस्तत्परायणम्‌ । , 
प्रचिन्त्य चिन्मयात्सानं यद्र्ोम परमं, स्थित ॥.& ॥ 
ग्रह्ून्यं शून्यभावं तु चन्यातीतं हूदिः स्थितम्‌ । .. 
न ध्यान चन च ध्याता नं ध्येयो ध्येय एव च। १०॥ 

` यह्‌ स्थान तीन मुख वाला, .तीन गुणो व्राला, तीन. घातु वाला 
होने पर भी. रूप रहित है,, यह्‌ निश्चल, निषिकल्म,. निराकार , रौर 
' निराश्रय है ।॥ £ ।। उपाधि रहित, यह्‌ . स्थान वाणीः तथा मन, से परे 
होकर अविषय है, स्वभाव रूप है, भाव से ग्रहृण किया जाता है, तत्वों 
का समदाय रूप नहीं है, लेकिन्‌ स्थान से पृथक है, तरह-तरह के ्रानन्द्ों 
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से रहितं नही टै, इसका देखा जा सकना कठिन है, मुक्त दैनिविकार है । 
एेसा यह्‌ अविचल, उपाधिमूक्त, सनातन तथा अ्रच्युतं स्थान चिन्तन 
करने लायक है ।। ७-८ ।। यही ्रध्यात्म है, यही व्यापकं ब्रह्म का परम 
ग्राश्रय स्थान है, श्रचिन्त्य है, चैतन्य मय स्वरूप वाला है भौर परमा- 
केर रूपमे रहता है ।। € ॥ यह्‌ अ्रशुन्यदहैतो भी दशरन्य स्वभाव वाला 
है, शयुन्य से भिन्न है, हृदयमें ही रहता है ओर ध्यान, ध्याता तथा 
ध्येय स्प नहीं है, तो भी केवल ध्येयहीदहै।। १०॥ 
सर्वच न परं शून्यं न पर न परात्परम्‌ । 
अचिन्त्यमप्रबृद्ध च न सत्यं न परं विदुः। ११॥ 
मुनीनां संप्रयुक्त च न देवा नपरं विदुः| 
लोभं मोहं भयं दर्पं कामं कोधं च किल्विषम्‌ ।। १२ ॥ 
शीतोष्णे क्षुत्पिपासे च संकल्पक विकल्पकम्‌ । ¦ 
न ब्रह्यकुलदर्पं च न मुक्ति ग्रन्थिसंचयम्‌।। १३॥ 
न भयं न सुखं दुःखं तथा मानवमानयोः । ^ 
एतदद्ावविनिमुक्त तद्ग्राह्य ब्रह्म॒ तत्परम्‌ । १४॥। 

यह्‌ सवं स्वरूप है, पर नहीं है, शून्य नहीं हैष द्रं त रूप नहीं है 
ग्नौर श्रपरसे पर नहींहै। एेसे भ्रचिन्त्य इस पद को किसी ने जाना 
नहीं है, इसे कोई सत्व नहीं जानता, पर नहीं जानता ।! ११ ॥। मृनियों 
मे वह भली प्रकार संयुक्तं जान पड़ता है, देव उसे नहीं जानते, दूसरे 
भी इस पर-तत्व को नहीं समते । लोभ, मोह, मय, गवं, काम, क्रीघ, 
पाप, ठंड, गमं, भूख, प्यास, संकल्प श्रौर विकल्प उसमे नहीं है । ब्रा्स 
कुल का भभिमान उसमे नहीं है, मुक्ति रूप याठका संचय भी नहीं है, 
भय नहीं है, मान मिलने से सुख, श्रौर अ्रपमान होने से दुःख मी उसमें 
नहीं है । रसे भावों से रंहित वह पब्रह्मही ग्रहण करे योम्य है। 
॥ १२-१४ ॥ 
थमो हि नियमस्त्यागो मौनं देशख कालतः । 
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भ्रासनं मूलबन्धश्च देहसाम्यं च हर्क्स्थतिः ।। १५॥ 
प्राणसंयमनं चव प्रत्याहारश्च धारणा। 
ग्रात्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यङ्कानि वँ क्रमात्‌ ।॥ १६॥ 
सर्वं ब्रहमाति वे ज्ञानादिद्रियभ्रामसंयमः। 
यमोऽयमिति संप्रोक्तोऽभ्यस्नीयो मूहुमु हु: । १७॥ 
सजातीयप्रवाह्श् विजातीयतिरस्कृतिः । 
नियमो हि परानन्दो नियमाल्करियते बुधः ॥ १८॥ 


त्थागः प्रपश्चरूपस्य सचिदात्मावलोकनात्‌ । 
त्यागो हि महतां पूज्यः स्यौ मोक्षप्रदायकः ॥ १९ ॥ 
यत्माद्वाचो निवतंन्ते प्रप्राप्य मनसा सह्‌ । 
यन्मौनं यौगिभि्ेम्यं तद्ध वेव्सर्वदा जडैः ॥ २०॥ 
(योगकेयेश्रङ्खरहै) यम, नियम, त्याग, मौन, देश, कालः 
शरासन, देहु की समने स्थिति, दृष्टि की स्थिरता, प्राणायाम, प्रत्याहार 
धारौ, आत्मघ्यान रौर समाधि ।॥ १५-१६ ॥ सब कु ब्रह्य रहै, 
देसा जान लेने पर इन्द्रियों के ऊपर स्वयमेव सयम प्राप्त हो जाता है, 
उसे यम कहते है । इसका बारम्बार भ्रम्यास करना ।॥ १७ ॥ नियम 
पूवक एक ही प्रकार का विच्रार करना, तथा भिन्न-भिन्न प्रकार का 
विचार न करना, यह्‌ फरम भ्रानन्द सूप न्यम है । विदधान सावधानी 
पूर्वक इसका पालनं करते हँ । १८) त्यायही बडे आदमी के लिये 
भी पुजनीय है रौर वह तुरन्त मोक्ष दिलाने वाला होता है।। १६॥ 
"जहां वारी नहीं पदैव सकती, एेसे बह्म को वाणी द्वारा किस प्रकार 
कहा जा सकता है' एसे विचार को लेकर जो मौन उत्पन्न होता है व्ही 
मोन है । पेसा ही मौन योगियों को पसन्द श्रता है । इस लिये विद्धानों 
को सदा उसी का पालनं करना चाहिये ।) २० ॥ 


वाचो यस्मान्निवतंन्ते तद्वक्त्‌. केन शाक्यते । | 
म्रपद्छो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्दविवजितः 1! २१॥ 
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इति वा तद्धवेन्मौनं सर्वं सहजसंितम्‌ । 
गिरां मौनं तु बालानामयुक्त ब्रह्मवादिनाम्‌ । २२॥ 
श्रादावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विदयते। 
येनेदं सततं व्याप्त स देशो विजनः स्मृतः ।॥ २३॥ 
कल्पना सवंभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः । 
कालराब्देन निर्दिष्ट ह्यखण्डानन्दमद्यम्‌ ।। २४॥ 
सुखेनैव भवे्यस्मिच्चजल ब्रह्मचिन्तनम्‌ । 
श्रासनं , तद्विजानीयादन्यत्सुखविनाशम्‌ ।। २५॥ 
जहाँ से वारी पीच्चे लौट जाती है, उसको किस साधन से प्रकट 
कियाजा सकता है ? भरगरप्रपश्चके विषयमे कहना चह तो भी 
उसके लिये शब्द नही मिलते, पसे विचार से संपूरं मौन रहना, यह्‌ 
सहज मौन है । इसके सिवा वाणी का मौन तो भ्रज्ञानियोका है, ब्रह्म 
वादियों के लिये यह उचित नही ' है |) २१-२२ ।! जहां ्रादि में, श्रन्त 
मे भ्रौर मध्यमे कोई लोकही नही है श्रौर जिसके द्वारा यह्‌" समस्त 
व्याप्त है, वही ( परमात्मा } निजेन देश कहलाता है ।। २३ ॥ जिसके 
नेत्रके एक पलक मारने मे ब्रह्मादि सब भूतो कौ कल्पना बनं जाती है,वह्‌ 
ग्रखण्ड, श्रद्रं त, श्रनन्द स्वल्प ( रह्म ) काल शब्द से पुकारा जाता 
है \॥ २४ ॥ जहा सुच पूवं निरन्तर ब्रह्मं चिन्तन हो सके उसी को 
शरासनः समभना चाहिये, देप प्रासन तो सुख को नाह करने वाले 
है ।। २५॥ 
सिद्धये सवंभूतादि - विइवाधिष्टानमद्वयम्‌ । 
-; यस्मिन्सिद्धि गताः सिद्धास्तत्सिद्धासनमुच्यते ॥ २६ ॥ 
प्रम्भलं सवंलोकानां यन्मूलं चित्तबन्धनमू । .' ` 
मूलबन्तः कदय सेव्यो योग्योऽसौ राजयोगिनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
मरङ्कश्नां श्रश्रला विद्यात्समे ` ब्रह्मि लीयते । 
नो चे्नंव समानत्वमृजुत्वं शुष्केबृक्षवत्‌ | २८॥ 
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हृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पद्येदुब्रह्मामयं जगत्‌ । 
सादष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी ।। २६९ ॥ 
द्रष्ट दरोनहश्यानां विरामो यत्र॒ वा भवेद्‌। 
हष्टिस्तत्रैव कतव्या न नासाग्रावलोकिनी ।। ३० ॥ 

सव भूतो के श्रादि कारण, जगत के अरविष्ठान श्रौर ब्रत ब्रह्म 
ही सिद्धिके योग्यैः इसी मे सिद्धि पुरुषो ने सिद्धिष्राप्त की है, इस 
लिये उसे सिद्धासन कहा जाता है । २६} जो सवं लोकका मूल है, 
जिसके दारा चित्त का बन्धन हो सकता है, वही ब्रह्मवादियो दारा सदा 
सेवन करने योम्य॒मूलबन्ध टै ।। २७ ॥। सवं स्वरूप ब्रह्म में जिसके 
दारा लीन हरा जा सके, उसी को भ्रङ्खों की समानता जानना । इसकं 
प्रतिरिक्त सूखे पेड की-सी समानता अ्रथवा सरलता को समानता नहीं 
कटा जा सकता ।॥ २८ ।) ज्ञानमय हृषि से जगत को ब्रह्ममय देखना 
यह परम उदार इष्टि { की स्थिरता ) है । नहींतो नाक के म्रग्रमागको 
देखती हई हृष्टि स्थिर नहीं मानी जा सकती ॥ २६ ॥ जिसमे दृष्टा, 
दन मौर दस्य काअ्रभाव हो जातारहै, उस ब्रह्ममेहीहष्टिको स्थिर 
करना चाहिये । इसके सिवाय नाक के श्रग्रभाग को देखने वाली इष्टि को 
स्थिर कहना उपयुक्त नहीं है ।। ३० ॥ 
चित्तादिसर्वभावेषु ब्रह्यत्वेनव भावनात्‌ । 
निरोधः सवेवृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते । ३१॥ 
निषेचनं; प्रपव्छस्य रेचकाख्यः समीरितः । 
ब्रह्य वास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरुच्यते ।। ३२ ॥ 
ततस्तद्दृत्तिनेश्वल्यं कुम्भकं प्राणसंयमः । 
ग्रयं चापि प्रबुद्धानामज्ञानां घ्राखपीडनम्‌ ।। ३३ ॥ 
विषयेष्वात्मतां दृष्टा मनसरिचत्तरञ्जकम्‌ । 
भअत्याहारः स ॒विज्ञेयोऽभ्यसनीयो मृहुमु हुः ॥ ३४ ॥ 
` यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मरणस्तत्र द्चंनात्‌ । 
- अन॑सा धारणं चेव धारणा सा परु मता।\३१५॥ 
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चित्त भ्रादि समस्त वस्तुग्रो में ब्रह्म का द्शंन करनेसे समस्त वृत्तियों 
कः जो निरोधहो जाता है, वह्‌ प्राणायाम कहलाता है ॥ ३१ ॥ जगत 
रूप प्रपचों का निषेघ, रेचक कहा जाता है, भँ ब्रह्म है, एेसी वृत्ति हो, 
यह पूरक कहा जाता है भ्रौर फिर वृत्ति की निश्वलता होना कुम्भक है । 
ज्ञनियों का भरणयामरेसादही होताहै । नहीं तो नाक दबाकर रतना 
तो भज्ञानियोका प्रणयामि है।। ३२-३३ ॥ सब विप च्रत्म स्य 
ही है, रेखा जानकर मन को उसने से पीडेकी तरफ खींव लिया जाय 
श्रौर चंतन्यमे ही संतुष्ट रखा जाय तो यह्‌ प्राणायाम कहा जाता है । 
इसका बारम्बार श्रम्यास करना ।॥ ३४।। जह-जहां मन॒ जाय, वहीं 
ब्रह्म का दक्षन करना भ्रौर उसके द्वारा मनका स्थिर होना, यह धारणा 
है ।॥ २३५ ॥ 
ब्रह्य वास्मीति सद्दृत्या निरालम्बतया स्थितिः । ` 
ध्यानराब्देन विख्यातः परमानन्ददायकः ॥ ३६ ॥ ` 
निषिकारतया वृत्या ब्रह्माकारतया पुनः| 
वृ्तिषिस्मरणं सम्यक्समाविरभिधीयते ।। २७ ॥ 
इमं चाञ्चत्रिमानन्दं तावत्साधु समभ्यसेत्‌ । 
लक्ष्यो यावत्क्षखा्पु सः प्रत्यक्त्वं संभवेत्स्वयम्‌ ।। ३८ ॥ 
ततः साधननिमु क्तः सिद्धो भवति योगिराट्‌ । 
तत्स्वरूपं भवेत्तस्य विषयो मनसो गिराम्‌ ।। ३९ ॥ 
समाधौ क्रियमाणो तु विघ्नान्यायान्ति वं बलात्‌ । 
भनुसंधान राहित्यमालस्यं भोगलालसम्‌ ॥\ ४० ॥ 
लयस्तमदईन विक्षेयस्तेजः स्वेदर्वं शून्यता । 
एवं हि विघ्नबाहुल्यं त्याज्यं ब्रह्मविश्ञारदैः ॥ ४१ ॥ 

“नै ब्रह हि एेसी निराश्रय उत्तम बृत्ति मे स्थित होना, चह 

परम अ्रानन्ददायक विख्यात ध्यान है 1२६ फिर पेखीदही निविक्रार 
वृत्ति ब्रह्माकार बन जाय श्रौर तत्पश्चात उस्र वृत्ति का मी विस्मरण 
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हो जाय, तो उसे उत्तम समावि कहा जाताहै। ३७1) इस श्रकरत्रिम 
परानन्द का वहं तक भली प्रकार श्रभ्यास करना चाहिये, कि जब तक 
मनुष्य का लक्ष्य श्रपने श्राप ही प्रत्यक्‌ स्वरूप वनजाय | ३८ || इसके 
पील साधन रहित होकर वह मनुष्य सिद्ध योगीराज बनतादहै श्रौर 
उसको भ्रात्म स्वखू्प ही मन तथा वनणीका विपयहौ जाता है ३६ 
यह्‌ समाधि जब हाने लगतीदहै तो बलात्कार पूवक एमे विघ्नश्राति है 
ग्रनुखधान रहित होने का भाव, ग्रालस, भोगो की लालसा, लय, तमप्‌ 
विक्षेप, तेज, पसीना ग्रौर शून्यता--एेभे बहूत ज्ञे विघ्न प्राते है, पर 
हा वुशल व्यक्ति उनको छोड सकते है ।। ४०-४१ ॥ 
भाव वृत्त्या हि भावत्वे शुन्यवृच्या हि शून्यता । 
ब्रहमावृत्या हि पूणेत्वं तया धृणंत्वमभ्यसेत्‌ ।। ४२॥ 
ये हि वृत्ति विहयेनां ब्रह्माख्यां पावनी पराम्‌ । 
वृथवते तु जीवन्ति पलुमिदच समा नराः| ४३॥ 
ये तु दृत्ति, विजानन्ति जात्वा वै वधैयन्तिये। 
तेवं सत्पुरुषा धन्या वन्यास्ते भुवनत्रये ।। ४८॥ 
येषां बृत्तिः समा बद्धा परिपक्ाच सा पुनः 
ते वे संदुब्रह्मतां प्राप्ता नेतरे शब्दवादिनः! ४५॥ 
किसी पदाथ वाली वृतिसे यहु पदा्थंल्पदहौ जाता है, शुन्य 

वृत्ति मे रह जाने से शून्यता होती है, श्रौरब्रह्मधृत्ति मे रहने से पूर्णता 
हेगीदहै। इसलिये इसी वृति मे रहु करपूर्णता का स्नम्यास करना 
।। ४२।। जो इस परम पवित्र ब्रह्मवरृत्ति का त्याग करकेजीतेषहै, वे 

नुप्य व्यथं ही गोवित रहते है श्रौर प्यके समनदहै ॥ ४३॥ पर 
जो इस ब्रह्य द्रृत्ति को जानते है ग्रौर जानकर बृद्धि करते है, वे सल्पुरुष 
धन्यवादके पात्रह म्मौर्‌ त्रिभुवन मे वन्दनीय होते है ।। ४४।। जिनकी 
यह ब्रहयवृत्ति लमातार्‌ वृद्धि के प्राप्त होती हुई परिपक्त हीगर्ई्‌ है, वे 
ध्रु ब्रह्मत्व कोपाति है, पर श्रन्थ जो केवल ञह्वा से गौलने वाले ह्येते 
हवे बह्यस्व बणे प्राप्त न्ये होते ।\ ४९५ ॥। 
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कुशला ब्रह्मवातायां वृत्तिहीनाः सुराभगिणः । 

तेऽप्यज्ञानतया नूनं पुनरायान्ति यान्ति च॥ ८६॥ 

निमिषार्धं न तिष्ठन्ति वृत्ति ज्ञानमयीं विना। 

यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः सनकाद्याः शुकादयः ।। ४७ ॥। 

कारणं यस्यवै कार्यं कारणं तस्य जायते। 

कारणं तत्त्वतो नद्येत्कार्याभिवे विचारतः | ४८ ॥ 

ग्रथ शुद्ध भवेद्स्तु यद्र वाचामगोचरम्‌ । 

उदेति शुद्धचित्तानां वृत्तिज्ञानमतः पय्‌ ४९॥ 

भावितं तीत्रयोगेन यद्रस्तु निद्वयात्मकम्‌ । ' ` 

हश्यं ह्य दृश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

विद्राननित्यं सुखे तिष्ठदधिया चिद्रसपूणया ॥ ५१॥ इति ॥ 
जो ब्रह की वाति करने में कुशल होते है, ण ~ ब्रह्मवृत्ति से 

रहित होते हैँ श्रौर भ्रतिश्य रागी होते दहै, ~. --्ज्ञानपन के कारण 

संसारम श्रते श्रौर जाते रहते है ।। ४९ । इस लिये ब्रहुरादि, सनकादि 

छरौर शुक भ्रादि की तरह योगी श्रावा क्षण भी ब्रह्ममय वृत्ति बिना 

नहीं रहते । ४७ ।॥ जिनकी वृत्ति में कार्ण ही कायं बन जता 

श्रीर्‌ कार्य, कारणके रूपमे परिवतित हौ जाताहै, जब वह्‌ तत्व स्प | 

से विचार करते दहतो उनको कायं का भ्रभाव हौ जाता है, भ्रौर 

तद्यश्चात कारण भी नाशको प्राप्तहो जाता है ॥४८॥ फिर ठेर 

शुद्ध चित्तवृत्ति वाले मनुष्यो के सामने शुद्ध वस्तु ही प्रकट होती है 

जिसका वर्णन वाणी द्रा नहीं किया जा सकता । इस प्रकार भ्रन्तमे 

केवल ब्रह्यवृत्ति का ज्ञान ही हेष रहता ह ।॥ ४९६। जिस वस्तुका 

तिस्वयास्मक इष्य ख्य से पहले चिन्तन क्रिया हो, उसीको फिर 

ग्रहदयावस्था मे ले जाकर ब्रह्माकार स्वरूप मं चिन्तन करना । एेसा 

करने से मनुष्य तत्सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करके चतन्यरस से पुणं बनी हुई 


बद्धि के वारा नित्य सुख की स्थिति में निवास करता दहै ।॥ ५०॥ 
।। प्रथम भ्रध्याय सर्माप्त +) 


९ ६७ ) 


हितीयोऽध्परायः 

ग्रथ हु कुमारः शिवं पप्रच्छाखण्डैकरस्यच्चतःमात्रसवरूपमनु 
ञ्हीति। सहोवाच परमिवः। 

ग्रखण्डेकरचघं हृहयमखण्डंकरसं जगतु । 

ग्रखण्डंकरसं भावमखण्डंकरसः स्वयम्‌ । १ ॥ 

ग्रखण्डकर तो मन्त ग्रखण्डेकरसा न्ता । 

श्रखण्डेकरकं ज्ञानमखण्डकरसं जलम्‌ । २॥ 

ग्रखण्डेकरसा भुमिरखण्डेक रमं वियत्‌ 1 

अखण्डैकरसं राखमखण्डेकरसा त्रयी ॥ २ ॥ 

अखण्डंकर रू ब्रह्म चाखण्डकरसं वृतम्‌ । 

श्रलण्डेकरसो जीव श्रखण्डेकरसो ह्यजः ।। ४ 

प्रखण्डेकरसो ब्रह्मा श्रखण्डेकरसो हरः | 

म्रखण्डेकरसो रुद्र ्रखण्डैकरपसोऽस्म्यहुम्‌ ॥ ५ \ 

फिर कार्तिकिस्वामे ने कंकर से पछा--'भ्रखंड एक रसं 
याले.केवल मात्र खं तन्य स्वरूप का वंन सुनाइये 4" तथ परम शिव 
उोले--""हृर्य भ्रखंड एक रसं है, जगत श्रखंडं एक रस है, भाव भ्रखंड 
एक रसदहै श्रौर स्वयं भी श्रखंडणएकं रसद ।॥ १1) मंत्र श्रखंड एक 
सहै, क्रिया श्रहड एक स्सदहै, दवान ्रखंड एक रसरहै श्रौर जलं 
अखंड एक रस दहै।। २॥ पृथ्वी भ्रखंडं एक रसदहै, श्राकाशच म्रसंड 
एक रस है, शास्र श्र्ड एक रस है श्रौर तिनं वेद श्रलंड एक रसहै 
१।३॥। ब्रह्य प्रखंड एक रसरहै, व्रत श्रखंडष््के रस है, जेव प्रखंड 
एक रस है श्रौर श्रजन्मा परमात्मा प्रखंड एक रस है ॥४।॥ ब्रह्य 
श्रलंड एक रस है, विष्णु श्रलंड एक रसैः श्र प्रखंड एकरसं है 
रौर यै भ्रखंड एक र्द्ं।। १॥ . 

भ्रखण्डकरसो ह्यात्मा श्रखण्डेकरसो गुरः 1 

अखण्डकरस्ं लक्ष्यमखण्डेकरसं महः ।। ६।१ - 

ग्रखण्डकरसो देह श्रखण्डैकरसं मनः । 

अखण्डंकरसं चित्तमखण्डेकरसं युखम्‌ । ७ |) 


#. ९ 


प्रखण्डेकरसा विद्या ग्रखण्डंकरसोऽव्यय 

ग्रखण्डकरसं नित्यमखण्डंकरसं परम्‌ । ठ | 

ग्रखण्डेकरसं किचिदखण्डेकरसं वरम्‌ । 

ग्रखण्डेकरसादन्यत्नास्ति नास्तिषडानन ।&॥ 

ग्रण्डेकरसान्नास्ति ग्रखण्डंकरसान्न हि । 

ग्रखण्डेक रसात्किचिदखण्डकरसादहम्‌ । १० ॥ 

ग्रात्मा ्रखंड एक रस रहै, गुर भ्रखड एक रस है, लक्ष्य भ्रसड 
एक रसहैश्रौर तेज भ्रखंड एक रसहै । ६। देहु श्रखंड एक रस 
है, मन भ्रखंड एक रस है, चित्त श्रखंड एक रस दहै श्रौर सुख भ्रखंड एक 
रस है ।। ७।। विद्या श्रखंड एक रसै, निविकार श्रात्मा श्रखंड एक 
रस है; निविकार भ्रात्मा भ्रखड एक रस है, नित्य वस्तु प्रखंड एक रस 
है श्रौर परम तत्व श्रखंडएक रसदहै।।८॥ जो कुचं है--वह श्रखंड 
एक रस है, सवं से परे रहने वाला भ्रखड एक रसै, भ्रौर हे -कातिक 
स्वामी श्रलंड एक रस से भिघ्रकृषनहीदहै, कुष्ठं भी नहीं दहै ॥ ६ ॥ 
ग्रखंड एक रस सिवाय कु नही है, भरखंड एक रस से रहित कु भी 
नहीं है, श्रखंड एक रस से भिन्न कृ भी नहीहै, प्रौर मै भी श्रखंड 
एक रससे पृश्रकनहीहूं।। १०॥ 

ग्रखण्डेकरसं स्थूलं सूक्ष्मं चाखण्डरूपकम्‌ । 

ग्रखण्डैकरसं वेद्यमखण्डेकरसो भवान्‌ । ११॥ 

ग्रवण्डेकरसं गुह्यमखण्डंकरसादिकम्‌ । 

ग्रखण्डैकरसो ज्ञाता श्रखण्डंकरसा स्थितिः ।।१२॥ 

ग्रवण्डैकरसा माता भ्रखण्डंकरसः पिता । 

ग्रण्डैकरसो भ्राता श्रखण्डकरसः पतिः । १३॥ 
ग्रखण्डैकरसं सूत्रमखण्डैकरसो विराट्‌ । 
खण्डैकरसं गात्रमखण्डकरसं शिरः ।॥ १४॥ 
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ग्रखण्डैकरसं चान्तरखण्डेकरसं वहिः । 

ग्रसण्डेकरसं पूरंमलण्डकरसामूतम्‌. ।॥ १५॥। 

स्थूल वस्तु श्रखंड एक रस है, सूक्ष्म वस्तु भ्रखंड एक रस हे, 
जानने योग्य भ्रखण्ड एक रय है श्रौर तुम भ्रखण्ड एक रस हो ॥ ११॥ 
गुह्य वस्तु खंड एक रस है श्नौर प्रखण्ड प्रादि रसं जिसकाश्रादि दै 
ठेसी है; जानने वाला भ्रखण्ड एक रसदहै श्रौर स्थिति ग्रखण्ड एक रस 

। १२। माता ्रखण्ड एक रस दहै, पिता भ्रखण्ड एकं रसदहै, भाई 

प्रखण्ड एक रसहै्रौर स्वामी श्रखण्ड एक रसदहै । १३॥। सूत्रात्मा 
ग्रखण्ड एकं रस है, विराट भ्रखण्ड एक रसै, भ्रवयवं श्रखण्ड एक रस 
है रौर माया ्रखण्ड एक रसै) १४॥ भीतरका अ्रखण्ड एकं रसं 
है, बाहर का प्रखण्ड एक रसै, पणं वस्तु ग्रखण्ड एक रस है श्रौर 
ग्रषण्डणएक रसहीश्रमृतदहे।। १५॥। 


= अ्रखण्डेकरसं गो्रमखण्डेकरसं गृहम्‌ । | 
 अखण्डेकरसं गोप्यमखण्डेकरसः दशी ।। १६ ।॥ ¦ 
ग्रखण्डैकरसास्तारा अ्रखण्डेकरसो रविः । ` 
व्रलण्डेकरसं क्षेत्रमखण्डंकरसा क्षमा |! १७! 
ग्रण्डैकरसः शान्त ग्रखण्डेकरसो गणः । ` 
ग्रखण्डेकरसः साक्षी ग्रण्डेकरसंः पुत्‌ ।। १८ ॥। 
ग्रखण्डंकरसो बन्धुरखण्डकरसः सखा । 
ग्रखण्डेकरसो राजा ग्रखण्डैकरसं पुरस्‌ । १९ ॥ 
ग्रखण्डेकरसं राज्यमखण्डेकरसाः प्रजाः । धि 
ग्रषेण्डेकरसं तारमखण्डेकरसो जपः ।। २०॥ 


वेप श्रथवा नाम खण्ड एक रस॒ दै घर || 
सखण्ड एक रस दै, गुप्त रखने योग्य श्रलंड एक रस है भ्रौर 
चन्द्रमा ग्रखंड एक रसद ।। १६ ।। तारागणा प्रसंडएक रस है, सूं 1 
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भ्र्यड एक रस है । क्षेत्र श्रखंड एक रस है रौर क्षमा भ्रलंड एक रष 
है ।) १७ ।) शात रस श्रलंड एक रस है, गश रहित ग्रसंड एक रस है, 
साक्षी प्रशंड एक रसदहै, मौर सित्र भ्ररंड एक रसहै।} १८।) बन्धु 
प्रखंड एक रस है, समान कहलाने वाला सवा भ्रलंड एक रस है 
राजा अ्ररंड एक रसै रौर नगर श्रलंड एक सहै । १९॥।। राज्य 
श्रशंड एक रस है, प्रजा श्ररंड एैक रस है, तारक मंत्र (ॐ) 
श्रखंड एक रसहैश्रर जप श्रखंड एकरस है।। २०।॥ 

ग्रलण्डकरसं ध्यानमखण्डैकरसं पदम्‌ 1 

ग्रखण्डंकरसं ग्राह्यमखण्डैक रसं महद्‌ ।। २१ ।१ 

ग्रखण्डेकरसं ज्योतिरखण्डकरंतं धनम्‌ । 

श्रखण्डेकरसं भोज्यमखण्डेकरसं हविः ।। २२ । 

ग्रण्वण्डैकरसो होम श्रखण्डैकरसौ जयः । 

ग्रखण्डकरसः स्वश: श्रखण्डकरसः स्वपम्‌ ।। २३। 

ग्रखण्डैकरसं सर्व चिन्सात्रमिति मवयेत्‌ । 

चिन्मात्रमेव चिन्मात्रमखण्डेकरसं रसस्‌ ॥ २४ ॥। 

भव्वजित्‌ चिन्मात्रं सर्व चिन्मात्रमेव हि । 

इदं च रावे चिन्मात्रमयं चिन्मात्रमेव हि । २५॥ 

ध्यान अ्रखंड एक रस है, स्थान प्रखंड एक रस है, ग्रहण करने 
यौग्य अ्रखंड एक रस है श्रैर यडा प्रखंड एक रस है ।! २१ ज्योति 
प्रखंड एक रस है, धन प्रखंड एक रस, भोज्य पदाथं श्र्ंड एक रस 
है, श्रौर हवन करने के पदं श्ररड एक रस है । २२॥ होम भ्रसंड 
एकर रस है, जप श्र्लंड एक रस है, स्वगं प्रखंड एक रसहै ग्रौर स्वयं 
ग्रखंड एक रस है ।। २३ ।। सन मात्र भ्रलंड एक रस च॑तन्थ है, इस 
भकार विचार करना चाहिये । सबं कुं चैतन्य ही है, केवलं चैतन्य हीः 
परमतत्व श्रौर श्रलंडः एक रसद ।२४। संसारसे रहितः सब कुच 


चेतव्य मव श्रौ चतन्य ही दहै । यह्‌ सब कुं च्तय्य है भ्र 
शरैतन्यहीः दै ।। २५॥। 


( ७९ ) 

प्रत्मिभावं च चिन्मात्रमखण्डेकरसं विदुः । 

सवलोक च चिन्मात्रं स्व॑त्ता मत्ता च चिन्मयम्‌ ।॥ २६॥ 

ग्राकाशो भूर्जलं वायुरग्निब्र ह्या हरिः शिवः। 

यत्किचिद्यन्न किचिन्च सर्वं चिष्मात्रमेव हि ।। २७ ॥1 

ग्रखंडकरसं सर्वं यद्यचिन्मात्रमेव हि । 

भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्वं चिन्मात्रमेव हि ।। २८॥। 

दरव्यं कालं च चिन्मात्रं ज्ञानं ज्ञेयं चिदेव हि! 

ज्ञाता चिन्सात्ररूपग्च सर्वं चिन्मयमेव हि ।। २९ ॥ 

संभाषणं च चिन्मात्रं यद्यञ्चिन्मात्रमेवं हि । 

ग्रसच्च सच्च चिन्मात्रमाद्यन्तं चिन्मयं सदा “३० ॥ 

भ्रात्मभाव मात्र चेतन्य रौर भ्रखड एक रहै, एेसा ज्ञानी 
जनते है, श्रौर संच लोक भी चतन्य सात्र है, वैसे तू न्रौर नतैः 
भी चेतव्य है ।। २६॥ श्राकारः पृथ्नी, जल, वायु, श्रभिनि, ब्रह्मा, 
विष्णु श्रौत कटेन जो कुछ है रौर नहीं है, वहं सब कुद चैतन्यही है 
11 २७ ।५जो कुड भी च॑तन्य है वह्‌ सच ्रखण्ड श्रौर एक रसै; श्रनीर 
भुन, भविष्य तथा व॑तंमान भी संब कु चंतन्यही रहै ।२य८॥ द्रव्यं 
पनीर कालं मात्र चतस्य है, ज्ञान तथा सेयमात्र चैतन्य है अर ज्ञातामात्र 
धेतन्य र्पहै, दसं प्रकरषर सभी चेतन्यमयदही है॥ २९६ उत्तम 
भाषण मात्रे च॑तन्यहै, जे जो कुंद वह्‌ सब चैतन्य ही है, भ्रसत्‌ 
अर सत्‌ मत्र चेतस्यदहै, श्नौर स्रादि तथा श्रस्त सदा चैतन्य है ।। ३०1१ 

ग्रादिरन्तश्च चिन्मात्रं गुरुरिष्यादि चिन्मयम्‌ । 

हग्हद॑यं यद्वि चिन्भात्रमस्ति देधचिन्मयं सदा । ३९ ॥ 

सर्वाश्चर्थ च चिन्मात्रं देहृश्िन्मात्रमेव हि । 

लिद्धं च कारणं चैव चिन्मातराश्च हि विदयते । ३२ ।१ 

रह्‌ त्दं चव चिन्मा्रं मूर्तामूर्तादि चिन्मयम्‌ , 

पुण्यं पापं च चिन्मात्रं जीवश्धिन्म्‌त्रविग्छुः 1 ३३॥ 


( ७२ ॥ 


चिन्मातरान्नास्ति संकल्पश्िन्मावान्न(स्ति वेदनम्‌ । 
चिन्मात्रान्नास्ति मन्त्रादि चिन्मातान्नास्ति देवता ।1३५॥ 
चिन्माल्नान्चास्ति दिक्पालाश्िन्माल्लाद्व्यवहारिकम्‌ । 
पिन्मा्रात्परम ब्रह्म चिन्मालान्नास्ि कोऽपि हि ।३५। 


ग्रादि-प्रन्त श्रौर गुरू-रिष्य चंतन्य मात्र हैँ ओरौर यह 
जो कुच भी दिख देतादहै वह सब भी चंतन्यमाव्र है ।३१॥ 
सर्वं भ्राश्चयंमात्र चैतन्य है, शरीर मात्र ही चैतन्य है, ओ्रौर 
विग दरीर तथा कारण दारीर भी चतन्यसे भिन्न नही दै ॥३२॥ 
मैश्रौरतु मात्र चैतन्य है; मूतं रौर अ्रमूते श्रादि चंतन्य है, पुण्य तथा 
पाप मोत्र चतन्यहै, रौर जीव मात्र चेतन्यं स्वरूप ररीर वाला है 
। ३२ ।। संकल्प मात्र चँतन्यसे सिच्च नहीं है; भ्रनुभव ज्ञान मात्र 
चैतन्य से पृथक नदी है, मत्र वगैरह चैतन्यसे श्रलगनहीदहैँ रौर माघ्र 
चैतस्य से श्रलग कोई देव नहीदहै।। ३८ । दिक्पाल मात्र चैतन्यसे 
पधकं नही है; व्यवहार की सवं वस्तु माच्र चतन्यसे प्रलगनही दहै, 
परम ब्रह्म मात्र चैतन्यसे लग नहीं दहै गनौर मात्र चेतस्य से भिन्न कोई 
भी पदां नही दहै ।। ३५॥। 

चिन्मात्नान्नास्ति माया च चिन्मालान्नास्ति पूजनम्‌ । 

चिन्माब्रा्नास्ति मन्तव्यं चिन्मान्नान्चास्ति सत्यवेम्‌ ।३६। 

चिन्माल्ान्वास्ति कोशादि चिन्मात्राच्चास्ति वै वसु । 

चिन्माल्ा्नास्ति मौनं च चिन्माह्नाच्चास्त्यमौनकम्‌ 1३७] 

चिन्मात्तान्नास्ति वैराग्यं सर्वे चिन्मादमेव हि । 

यच्च यावच्च चिन्मात्रं यच्च यावच्च हदयते |! ३८ 1 

यच्च यावच्च दूरस्थं सर्वं चिन्माद्लमेव हि] 

यच्च यावच्च भूतादि यच्च यावच्च लक्ष्यते |! ३६ ॥ 

यस्च याक्च्च वेदान्ताः सर्वं विन्मातेमेव हि] 

चिन्माल्ान्नास्ति गमनं चिन्मात्रान्नास्ति मोक्षकेम्‌ ।1४०) 


( ७३ \ 


माया मात्र चैतन्यसेजुदी नटी है, पूजन माच चैतन्य मे 
ग्रलग नही दहै, मंतव्यं मात्र चंतन्यसे भिन्ननहीदहै मरौर सत्यमत्र 
चैतन्यसे प्रलगनहीदहै।) ३६ खजाना श्रादि च॑ंतन्यसे ्रलग नहीं 
है, धनमात्र चतस्य से पृथक नही है; मौनमात्र चेतन्य से भिन्न नही हैः 
ग्रौर ञ्नमौन मात्र भी चँ तन्य से पृथक नही है ॥३७॥ वैराग्य चं तन्यसे 
पुथक नही है; सब कुच चं तन्य ही है, जहां तक जो कुष्टं दिखाई देता है 
वह्‌ सब कृष चंतन्यहीहै। ३८॥ जो जितनी दूर है, वह्‌ समस्त 
चंतन्यहीहैभ्रौर जो जितना भूतोंका म्नादि जानं पड्तादहै, वहु भी 
चौतन्य दहै)! ३६1) जो जितना वेदान्त है, वहु सबही चंतन्य है; मात्र 
चंतन्य से भिन्न कोई गमन नहींहै रौर चं तन्यसे भिन्न कोई द्ुडाने 
वालानहीदहै। ४०॥ 


चिन्मात्रान्नास्ति लक्ष्यं च सवं चिन्मात्रमेव हि । 
ग्रखंडकरसं ब्रह्म चिन्माच्रान्न हि विद्यते | ४१॥ 

राखे मयि त्वयीशे च ह्यलंडेकरसो भवान्‌ । 
दृत्येकरूपकतया यो वा जानात्यहं त्विति । ४२॥ 
सर्ृज्ज्ञानेन मुक्तिः स्यात्सम्यज्जाने स्वर्थं गुरुः ॥ ४३ ॥ 


मात्र चौतन्य से पृथक कोई लक्ष्य नहीं है; सब कु चं तन्य ही 
है श्रौर श्रखण्ड एक रस वाला ब्रह्म चंतन्यसे ्रलग हीं है । ४१॥ 
शाख मे, मेरेमे,तेरेमेश्रौर ईश्वरमेतूही भ्रखण्डएक रसरूप है; 
एसा जो एक सूपपन से जानता है, वही यह्‌ जानता है कि मै स्वँ 
स्वरूप हँ | ४२॥ रेसेएकहीवारकेज्ञनसे मुक्ति प्राप्तो जातीहै 
ग्रौर इस उतम्‌ ज्ञान के लिये पुरुष स्वयं ही गरुदे) ४३।। 


| दूस स श्रध्याय समति 


( ७४ ) 
तृतीयोऽध्यायः 


कुमारः पितरमाद्मानु्भेवमनुत्र हीति पप्रच्छ । स होवाच 
भशवात्‌ परमरिषः। | 

परब्रह्मस्वरूपोऽहं परमानन्दमस्म्यहभ्‌ । 

केवलं ज्ञार्नरूपोऽहं केवलं परमोऽस्म्यहम्‌ । १ ॥ 

केवलं शान्तरूपोऽहं केवलं चिभ्मयोऽसम्यहभ्‌ । 

केवलं निद्यरूपोऽहं केवलं शाश्वतोऽस्म्यहम्‌ । २॥। 

कैवलं सत्तवरूपोऽहमहं त्यवत्वाऽहमस्म्यहम्‌ । 

सर्व॑दीनस्वरूपोऽहं चिदाकादमयोऽह्म्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 

केवलं तुर्यरूपोऽस्मि तुर्यातीतोऽस्मि केव॑लः । 

सदा चैतन्थरूपोऽस्मि चिदानन्ध्मयोऽस्म्यहम्‌ ।। ४ ॥ 

केवलाकाररूपोऽस्मि चुद्धरूपोऽस्म्य्ं सदा । 

केवलं ज्ञानरूपोऽस्मि केवलं प्रियमस्म्यहभ्‌ ।॥ ५॥ " 


कुमार कात्तिक स्वमी ने पितौशक्च॑करजी से पृछा किं शश्र 
भुम प्रौत्मा का श्रनुभवं बत॑लादये ।' तव परम शिव कहने लगे--“"ें 
कैवल परम ब्रह्य स्वखूप षैः गै परमं प्रानन्दं स्वरूप ‡ मँ केवल ज्ञानं 
स्प हं, मै केवलं परमं परमौत्भा हुं | १॥ मैकेवल शान्त स्पहूःरम 
केवलं चं तत्य रूप ह, मैँ केवलं नित्य श्प हँ, नँ केवलं शादवतं सनातनं 
है २॥ मै केवल संल्व रूप, "नैः को छोडकर मै ह, सवे से रहितं 
स्प वाला , नै चिदाकाशमयं ह ।॥ ३॥ मै केवल तुं (चौवा) सूपं 
है, केवल तुयं से परे ह, सदा चंतन्य ल्प ह श्रौर ज्ञानं तथा श्रानन्दम्य 
ह| ४॥ नै केवलं भ्रोकार श्प हु, मै संदा शुद्ध स्वरूप ह, केवल ज्ञानं 
श्प ई श्रौर केव्‌ प्रिय स्वरूप ई । ५॥ 


निधिकव्पस्वषयोऽस्मि नि यीहोऽस्मि निरामयः । 
सदाऽम द्ंस्वरूपोऽस्मि निंविंकारोऽहूमव्ययः ।। ६ ॥ 


( ५५ 1 


पदैकरसरूपौऽस्मि सदा चिन्मा्रविग्रहः 1 
प्रपरिच्िं्रूपोऽस्मि ह्यनन्तनिन्दषरूपवान्‌ ।। ७ 
सत्पराननन्दरूपोऽस्मि चित्परानम्दमस्भ्यहम्‌ । 

भरन्त रान्तररूपोऽहमवाड मन॑सगोचरः ।॥ ८ ॥ 
ग्रात्मानन्दस्वरूपोऽहं सत्यानन्दोऽस्म्यहः सदा 1 
भ्रा्मारामस्वरूपोऽसिमि ह्यहूमामा सदाशिवः ।॥ ९ ॥। 
न्ात्मप्रकशरूपोऽस्मि दह्याप्मज्योतीरसोऽश्प्यहभ्‌ ¦ 
प्रादिमध्यानन्तहीनोऽस्मि ह्याकश्सरयोऽस्म्यहुम्‌ ।।१०।। 


मै निविकल्प स्वरूप ह, सदय इन्छाभ्रों से रहित ह निर्दोप ह 
पदा संम रहित स्करूप काला ई निविकार हं श्नौर विनाशी हं ।६ा। 
रै सदा एक रससूप हः मात्र चौतन्यरू्पशरीर वाला हः श्रमाप रूप्‌, 
षाला हूं श्रैर भ्रखण्ड ्रानन्द ह्य वाला हुँ ।\७॥ मे सच्चे परम 
ग्रानिन्दन्ख्यव्यला हँ मैकैर्वल चंतन्य श्रौरः श्रनन्दमय' ह, श्रन्तर के 
भ्रान्तरिकं खूं घाला हँ, रौर मै वाणी तथा मन का प्रविषय प ।त 
मै भ्रात्मानन्द स्वरूप ह, मै सदा सत्व भ्रानन्दं 2, ्रात्मारास स्वेू्प ई 
श्रौर भँ सदया शिवश्रात्माहं। ९॥ मै प्राता र्का प्रफा्चसू्प हः 
मै ्रात्म ज्योति हप रसं वाला हु, श्रादि ग्रस्त मध्य्‌ रहित ह च्रौर मै 
प्रण्कार जंसा हुं 1 १० ॥ 

निव्यञुद्धविदानन्दसततमीत्रो दहुव्येयः । 

नित्यबुद्धविलद्धं कसच्चिदा्न्दमस्म्यहुम्‌ ॥ ११॥ 

नित्यशेषस्वरूपोऽस्मि सर्वादीतौऽस्म्यहं सद । 

रूपानीतस्वरूपोऽस्मि परमाकारतिग्रहः !॥ १२ ॥। 
भूमानन्दस्वरूपोऽस्मि भाषाहीनीऽस्म्यहं सदा । 
सर्वधिष्ठानरूपौऽस्मि सवंदां चिदूघनंऽ्म्यहप्‌ ।॥। १६ ॥ 
देहभावविहीनोऽस्मि चिन्ताहीनोऽस्मि सर्वदा । 

चिचब्ृत्निविहीनोऽहुं चिदार्मकर पोऽस्म्यहम्‌ ॥ १४॥ 


सवंहद्यविद्टीनोःह्‌ दम पोऽरम्यहमेव टि । 

सवेदा पणंरूपोऽस्मि नित्यतुपोऽस्म्यहं सदा ॥ १५॥ 

मै नित्य, शुद्ध, चं तन्य, ग्ानन्द म्रौर केवल सत्ता स्पहै, भँ 
निविकार हँ, नित्य ज्ञान वाला हँ भ्रतिल्य शुद्धहं श्रौर केवल 
सचिदानन्द ह| ११॥ म नित्यशेष रहा वस्तुरूपरह, मवंसेपरेहः 
सदा रूप रदित स्वख्प वाना ईश्रौरप्ररम श्राकाशस्प दारीर वाला 
हुं । १२॥ यै भूमा ( सबसे बडा ) श्रानन्द स्वरूपहं, मै सदा भाषा 
रदित ड, सव का अ्रधिष्घान सूप म्रौर सवं कालमेचंतन्य प्राप्त ह 
॥ १३।। मै देहत्व से रषि हँ, सवदा बिना चिन्ता वाला हूं, चित्त कौ 
वृत्ति से भित्र भ, सवं काल में भ्रात्मारूप एक रस वाला हं ।॥ १४॥ 
मै सवं हर्य से पृथक ह, यैषा ‡सपदा पूरंस्प हुं श्रौर सदा 
नित्य वप्त हं । १५॥। | 

भह ब्रह व सर्वं स्यादहं चैतस्यमेव हि । 

प्रहमेवाहुमेवास्मि भूमाकारस्वरूपवान्‌ ॥ १६॥ 

ग्रहुमेव महानात्मा ह्यहमेव परपर: । 

ग्रहमन्यवदाभामि ह्यदूमेव ररीरवत्‌ ।। १७॥ 

ग्रह दिप्यवदाभामि ह्यहं लोकत्रयाश्रयः । 

ग्रहं कालत्रयातीत म्ह वेदंरूपामितः । १८ ॥। 

ग्रहं शास्रेण निर्णीत श्रहं चित्तं व्यवस्थितः। 

मच्थक्त नास्ति किचिद्रा मच्यक्त प्रथिवीतु वा ।१६॥ 

मयाऽतिरिक्त यद्यद्रा तत्तच्चास्तीति निधिनु। 

ग्रहुं ब्रह्मास्मि सिद्धोऽस्मि नित्यशुद्धोऽस्म्यहुं सदा ।(२०।] 

म ब्रह्मदही ह, सवे स्वरूप ¢ मँचतम्यदहीह महीर मरौर 
सबसे बड़ेसे बडाप्राकाशसूप ह शद ार्मैही महान श्रात्मा ह 
मैद्ीपरसेपरहैर्भेहीश्रन्य के समानं जानि पडता & मदी 
दारीर जेमा लगता हं १७॥ मैँदिष्य जसा जान पडता, 


( ७७ ) 


तीनो लोकों का ्राश्रय इ, मैतीनों कालसे पर इँग्रौर्म हये वेदों 
हारा उपासना किया गथा १८॥ मै शाख दवारा निय किया 
गया ह, मै चित्त मैरहाहु्रा,;, मूसे छोडा हुप्रा कु्भीनही है 
मथवा मुक छोड़ी हईपृथ्वीहीदहै, स्ष्ि दही बन जाती है ॥ १६॥ 
मेरे से पृथक जो जह वहु नये" हीहै ेसा तू निश्चय समफले) चैः 
बरहम ई, सिद्ध ३ श्रौर सदा कालमे नित्य द्युद्ध हूं । २०॥) 

निग णः केवलात्माऽस्मि निराकारोऽस्म्बहुं सदा । 

केवलं ्रह्यमात्रोऽसिमि ह्यज रोऽस्म्यमरोऽस्म्यहुम्‌ ।।२१॥ 

स्वयमेव स्वयं भामि स्वयमेव सदात्मकः | 

स्वयमेवात्मति स्वस्थः स्वयमेव परा गतिः । २२॥ 

स्वयमेव स्वयं भरुड क्त स्वयमेव स्वयं रमे | 

स्वयमेव स्वयंज्योतिः स्वयमेव स्वयं महः ।॥ २३॥ 

स्वस्यात्मनि स्वयं रंस्ये स्वात्मन्येव विलोकये । 

` स्वात्मन्येव सुखासीनः स्वात्ममात्रावदेषकः ।। २४॥।। 

स्वच॑तन्ये स्वयं स्थास्ये स्वात्मराज्ये सूखे रमे । 

स्वात्मसिहासने स्थित्वा स्कत्मनोऽन्यन्न चिन्तये ।२५॥ 

मं केवल निगुण श्रात्मा ई मे सदा निराकार ष्टु केवल मात्र 
ब्रह्म हं, म श्रनर हं प्रौरभ्रमर ह २१ मेस्वयंही स्वयंरूप मे 
प्रकारित होता ह, मे स्वयं ही सदाभ्रात्मा ल्प, मंस्वयंही श्रात्मा 
मे स्वस्वरूपमे रहता हूं प्नौरमं स्वयंही परम गतिसरूप ॐ 1 २२॥ 
मं स्वयं स्वयंकोही जानता मं स्वयं स्वयकेही साथ खेलता ह, 
मे स्वप ही स्वयं ज्योति हू श्रौरमंस्वयं ही स्वय प्रकाश हूः ॥२३॥ 
मे स्वयं ही श्रपते स्व्पमे चेल्‌ गा, श्रपनीही श्रात्मामें सै देता हू, 
भ्रपनीहीभ्रात्मामेंमं सुत पूवक रहनाहू रौर श्रपनेश्रात्मा सूपमे 
ही मेशेषरहाहूं ॥ २४॥ मं श्रपने चंतन्य मे प्राप ही रहूगा, 
भ्रपने श्रात्मा कूप रज्यमेप्रौरसुष मे मे बेलता हूः भ्रौर श्रपने 


५ ७ ) 


भ्रात्सा रूप सहासन पर ब्रं ठकर श्रपनी धात्मा से एथक मै चिन्त 
सही करता ।! २५ ॥ 
विद्रूपमात्रं ब्रह्मं व सच्चिदानन्दमद्रयम्‌ 1 
प्रानन्दघन एवाहमहु ब्रह्मास्मि केवलम्‌ । २६ ॥ 
सवंदा संवंशून्योऽहूं सर्वात्मिःनन्दवानहम्‌ । 
नित्यानन्दस्वरूमोऽहमात्माकाशोऽस्मि सवेदा ।२७॥१ 
ग्रहुमेव हूदाकाशे चिदादित्यस्वरूपवात् । 
भ्रात्मनाऽऽत्मनि तृप्तोऽस्मि ह्यरूपोऽस्म्यहमव्ययः ।} २८ ४ 
एकसंख्याविमुक्तोऽस्मि नित्यमुक्तस्वरूपवान्‌ । 
ग्राकालादपि सृषक्ष्मोऽहमाद्यन्ताभाव वानहम्‌ । २६९ ॥ 


सवंप्रकाडरूपोऽस्मि परावरसुखोऽस्म्यहम्‌ ! 
सत्तामात्रस्वरूपोऽह्‌ं शुद्ध मोक्षस्वरूपवान्‌ ॥ ३० ॥ 


मात्र चंतन्य ख्प ब्रह्य ही सच्चिदनन्दश्रौर श्रद्रत है, मे हौ 
अानन्दममहुः श्रौरमें ही केवल ब्रहयहू।। २६॥ में स्वंदा सबसे 
शून्य हू, म सवेका श्रात्मा श्रौर श्रानन्द युक्त हू, नित्य भ्रानन्द 
स्वरूपयैहू प्रौर सवे कालमेंर्मश्रात्माल्पमें प्रकारित होता हुं 
। २७ ॥ मही हृदयमेंश्राकाश रूप हू; चं तन्यमय सूर्यं स्वरूप से 
युक्त हं श्रौर मै स्वयं हीश्रात्मामेश्रत्मारूपसे वप्त हू, रूप रहित 
ह श्रौर श्रविनाशी हू ॥ २८॥ गँ एक संस्यासे रहित ह, नित्य 
मुक्त स्वरूप वाला हु, प्राकाशसे भी सूक्ष्म हु श्रौर गै प्रादि तथा 
ग्रन्त से रहित हू 1 २९ ॥ मै सवं प्रका र्पहू, मैँपर तथा भ्रपर 
शख ह, रौ केवल सत्ता स्वल्प हू भ्रौर शुद्ध मोक्ष रूप स्वरूप वाला 
र 1 ३० ॥1 

सत्यानन्दस्वरूपोऽह्‌ ज्ञानानन्दघनोऽस्म्यहुम्‌ । 

विज्ञानमात्ररूपोऽहं सच्चिदानन्दलक्षरः ॥ ३१1 


( ७६ , 


ब्रहामादमिदं स्वं ब्रह्यणोऽन्यन्च किचन । 
तदेवाहं सदानन्दं ब्रह्मं वाहं सनातनम्‌ ॥ ३२॥ 
त्वमिव्येतत्तदित्येतन्मत्तोऽन्यल्लास्ति किचन । 
चिच्चतन्यस्वरूपोऽहमहमेव परः शिवः ।। ३३ ॥ 
ग्रतिभावस्वरूपोऽहूमहमेव सुखात्मकः । 
साक्ष्यवस्तुविहीनत्वात्साल्ित्व नास्ति मे सदा 1 ३४ ॥ 
केवलं ब्रह्ममातव्रत्वादहुमात्मा सनातनः. 

ग्रहुमेवा दिशेषोजटमहंशेषोऽहमेव हि ।। २५ ॥ 


मे सत्य श्रानन्द स्वप हू, मं ज्ञान तथा अ्रानन्दमय हूं, भँ 
केवल विज्ञान रूप हू श्रौर सच्चिदानन्द रूप सक्षण वाला हू । ३१॥ 
` यह्‌ सब कुच ब्रह ही है, ब्रह्म से भिन्न कुुभीवही है । यही सदा 
ग्रानन्द शूप सनातन ब्रह्म मेदी हुः ।॥ ३२।। पु" श्रीर वहः ये दोनों 
मेरेसे श्रलगकुमीनहीदहैमेज्ञान तथा चंतन्यस्वरूपहू श्रौर गीं 
ही परमरिवहु ।॥ ३३ गै स्वसरे परे रहने वाला पदाथ रूप, 
मही सुख स्वरूप ह ब्रौर मै सक्षी सूप वस्तु से रहित ह, 
इससे मुक मेँ साक्षीपन सवेकालमें नहीं है । ३४ ॥ केवल मात्र 
ब्रह्मपन से भं सनातन प्रात्मा ह श्रौरगीदही ब्रहि रूपमे शेष रहता, 
गैैहीशेषसू्पहुं । ३५॥। 


नामरूपविमृक्तोऽहमहमानन्दविग्रहुः । 
इन्द्रियाभावरूपोऽहु सवे भावस्वरूपकः 1] ३६ ॥ 
बन्धमुक्तिविहीनोऽहं शा्तानन्दविग्रहः । 

प्रादिचैतन्य रूपोऽहमखण्डेकरसोऽस्म्यहम्‌ ।। ३७ ॥ 
वाड मनोऽगोचरश्वाहं सर्वत्र सुखवानहम्‌ । 

सवत्र पुणंरूपोऽहं भूमानन्दमयो.ऽस्म्यहम्‌ । ३८ ॥ 
सर्वेत्र तृत्िरूपोऽहं परामृतरसोऽस्म्यहम्‌ । 
एकमेवाद्वितीयं सद्ब्रह्म वाहं न संशयः ॥ ३९६ ॥ - 


॥ = ॥ 


सवे शरुन्यस्वरूपोऽहं सकलाग मगोचरः । 
मुक्तोऽहं मोक्षरूपोऽहं निर्वाणयुखरूपवान्‌ ।। ४० ॥ 


मनाम तयासूपसे रहित ई, मै म्रानन्दरूपशरीर वाला, 
मै इच्धियों के श्रमाव स्य हू, प्रौीर सवं पदां हू्पद्ू ॥ ३६॥ 
मे बधन तया मोक्च से रहित ह, सनातन श्रानन्द रूम शरीर 
घालार्हुः मै केवल प्रादि चंतन्य ह भ्नौर मै श्रखण्ड एक रस 
॥ ३७ ॥ मै वाणी तथा मन का श्रविपय हं, मै सर्वत्र सुख 
वाला ह श्रौर सवत्र परणं क्प श्रु प्रौर मै श्रतिशय ग्रधिक 
श्रानन्दमय ह ॥३८॥ मै सवत्र तृप्त रूप हु, भँ परम प्रमृत 
का रस हुं म्रौर मै ही एक श्ह्वितीय ब्रह्य है, इसमे 
संशय नही । € ॥ मे सवत्र सन्य स्वर्यं हू, सफल 
रानी का विषय हू, गै मुक्तहू, सोक्षलूपहु श्रौर निर्वि के सुख 
स्वस्पवाला हु 1 ४०॥ 


सत्यविज्ञानमात्रोऽह्‌ं सन्मात्रानन्दवानहम्‌ । 
तुरीथातीतरूपोऽहं निविकल्पस्वरूपवान्‌ ।॥ ४१ ॥ 

सव॑दा ह्यजरूपोऽह नीरागोऽस्मि निरञ्नः । 

ग्रह॒ शुद्धोऽस्मि बुद्धोऽस्मि नित्योऽस्मि प्रभुरस्म्यहम्‌। ४२] 
ग्रोद्धुा रायेस्वरूपोऽस्मि निष्कल ङ्कुमयोऽस्म्यहम्‌ । 
चिदाकारस्वरूपोऽरिमि नाहमस्मि न सोऽस्म्यहम्‌ ।४३। 
न हि किचित्स्वरूपोऽरिम निव्यपारस्वरूपवान्‌ । 
निर्शोऽस्मि निराभासो न मनो नेन्रियोऽस्म्यहम्‌ ।४४। 
न बुद्धिनं भिकत्पोऽह्‌" न देहादित्रयोऽस्म्यटुम्‌ । 

न जाग्रस्वप्रह्पोऽहु" न सुषुतिम्बरूपवानु ।। ४५ । 


मै सत्य तथा विज्ञान मात्रहू' भे मानत्रसत्‌ प्रौर श्रानन्दयुक्त 
ह; भे तरीय रो पर स्वरूप वाला हू रौर निविकल्प रवरूप वाला हू 


( ८१ 


0४ ॥ मँ सवेकाल में भ्रनन्माल्प ह, एक रहित ह, निरंजन है, 
शुद्ध, ब्रह्म, नित्यं श्रौरमैप्रभ्रु हूं ॥४२॥ ैँञ्छ्कारके 
भ्रथं स्वरूप ह, निष्कलङ्कमय ह, चं तन्य के प्राकार स्वरूप ह शमर यै 
शै" नहीं हू, मै वह नही ह" ॥ ४३॥ मै कोई स्वरूप नही है 
श्यापार रहित स्वरूप वाला ह विनाभ्रशके कुः प्नाभास रहित ह 
प्रौर मै मन नही हं तथा इन्द्रिय नहीं हँ ।। ४४१ मँ बुद्धि नहीं 
विकल्प नहीं ह, देह्‌ प्रादि तीन वालार्म नही, नै जागृति नही 
स्वप्न नहीं ह श्रपैर सुषुशि स्वरूप वाला भौ नही हं ।॥ ४२ ॥ 


न तापत्रयरूपोऽहं नेषणात्रयवानहम्‌ । 

श्रवणं नास्ति मे सिद्ध मंनचं च चिदात्मनि 1 ४६ ॥ 

सजातीयं न मे किचिद्धिजातीयं न मे कचित्‌ ! 

स्वगतं च न मे किचिन्न मे भेदत्रयं कचित्‌ ॥। ४७ ॥ 

्रसत्यं हि मनोरूपमसत्यं बुद्धिरूपकम्‌ । 

प्रहंकारमसंद्धीति नित्योऽहं शा्तो ह्यजः ॥ «<= ॥ 

देहुत्रयमसदिद्धि कालत्रयमसत्सदया । 

गुणत्रयमसद्विद्धि द्यहं सत्यात्मकः शुचिः ।। ४९ 1 

शर्‌ तं सव मसद्धिदधि वेदं सवेमसत्सदा 

शाख सवं मसद्टिद्धि ह्यहं सत्यं चिदात्मकः 11 १० ॥ 

मै तीन ताप सूप नहीं ह, तीन एेषणाश्रौ वाला नहीं ह, मैनं 
सिद्धिकाभवणकरताहँश्रौर न चिदात्म का मनन करता ह 
४१ ६ ॥ मेरा कोई सजतिय नहींदहै श्रौर मेरा कोई विजातीय 
भी नहीं दहै, मेरा कोई स्वागतं नहीदहै भ्रौर मेरे तीन भेद नहीं है 
१ ४७ ५ मनकाल्पब्रसत्यहै' बुद्धिका रूम श्रसत्यहै, श्रहङ्कार 
असत्‌ है" पर मँ नित्य हं" सनातन हँ रैर श्रजन्ा हँ ।। र ॥ तुर 
तीनों देहो को श्रसंतु समभना चहिये, तीनों कलो को संदा प्रसत 
जानना श्रैर तीनों युपे को श्रतु मनना । केवल रभँ ही संत्य स्वरूप 


( र्‌ ) 


पित्र हु, ेसा तुभे जानना । ४६ । जो कुछ भी तूने सुना दहै उतको 
मिथ्या जनना, वेदो को रसतु मानना, सवे शाश्लों को भ्रसत्‌ जनना 
ग्रौरमै ही सत्य प्रौर चंतन्यमय हं एसा समभ्ना ॥ ५०॥ 


मूतित्रयमसद्धिद्धि सवेभूतमसत्सदा । 
सवंतत्वमसद्टिद्धि ह्यह भूमा सदाशिवः ।। ५१॥ 
गुरुरिष्यमसद्िदधि गुरोमेन्तमसत्ततः । 

यह इयं तदसष्िद्धि न मां विद्धि तथाविधम्‌ । ५२॥ 
य्चिन्त्यं तदसदिद्धि यन्न्याय्यं तदसत्सदा । 

यद्धितं तनदसद्रिद्धिन मां विद्धि तथाविधम्‌ ।। ५३॥ 
सर्वन्प्रणीनसद्विद्धि सर्वन्भोगानसत्तविति । 

हृष्ट श्र तमसद्विद्धि श्रोतं प्रोतमसन्मयम्‌ ॥ ५४॥ 
कार्याकायंमसद्विद्धि नष्ट प्राप्तमसन्मयम्‌ । 
दुःखादुःलमसदिद्धि सर्वासवेमसन्मयम्‌ ।। ५५ ॥ 


तीनों मूतियोकोतरूभ्रूटी जान । सवं भूतो को सदा मिथ्या 
सम, सब तत्त्वो को भूठा मानम्रौर्म ही सबसे श्रधिक सदा शिव हँ 
फेसातू समभ ५१॥ गुर शिष्य को तू मिथ्या मान, इसके 
पश्चात्‌ गुरुमंत्र को मिथ्या जान, भ्रौर जो कुष्ठं दिखाई देता है वह्‌ 
भिथ्याहैरेसा तु जान, पर मुभको मिथ्या मत मानना ॥५२॥ जो 
चिन्तन किया जाताहैउसे तू मिथ्या मानना, जो कुदं न्यायानुसार 
है उसे सदा मिथ्या जानना भ्रौर जो हितकारी है उसे भी 
मिथ्या मानना, पर मुभे वसा मिथ्या न मानना । ५३।॥ सवं प्राणों 
को भिथ्या मानना, सवं भोगों कोभ्रूठा जानना, देखा हुश्रा 
प्रौर सुना हुश्रा सब मिथ्या जानना श्रौर जो भ्रोत-प्रोत है उसेभी 
ग्रसत सम लेना ।॥ ५४। कायं भ्रौर भ्रकायं को भूखा जानना, 
प्राप्त हुये रौर नाच्च हये को मिथ्या मानना, दुःख श्रौर सुख कोभूञ 
मानना श्रौर सवं तथा अ्रसवंको भ्रसर्त्यं मानना ।! ५५ ॥ 


{ =३ 


पर्णौपूसंमसष्टिद्धि धर्माधमंमसन्मयद । 
लाभालाभावसद्वद्धि जयकजयसखन्मयम्‌ । ५६ % 

साब्दं सधं मसंषटिद्धि स्पञ्चं सक्मसतसद्ख ¦ 

रूपं सवष्यसद्विद्धि रसं स्व॑ मसन्मयम्‌ ।॥ ४५७ # 

गन्धं स्व॑मसंहिद्धि सर्बाज्ञानमसन्मयप्‌ । 

असदेव सदा सवंमसदेव भवोद्धवम्‌ ।। ८ ।४ 

ग्रसदेव गुणं सवं सन्मातर॑महमेव हि 1 

स्वात्ममन्त्रं संदा पदयेत्स्वौत्ममन्त्रं सदाभ्यसेत्‌ ॥ ४६ ४ 
परै तथा प्रपूर्णं को मिथ्या मानना, धणे श्रौर अधमं कौ 


सत्य मानना, लाम तथा अ्रलाम को श्रसत्‌ जाचना भ्रदैर ज्य तथा 
भ्पराजय को प्रत्य सानना ॥ ५६ ॥ समस्त शव्द को भूख जानो, 
स्वं स्पर्ञं से मिथ्या मानो, सबल्पोंक्ये भरूठा जात्मे रौर सब रसं 
को भ्रसतुमेय स्षमभ्परे 4 ५७ ॥ सब गन्ध को तू प्रसद्सय जान, 
सवं ज्ञान को प्रसत्यं मान, सब कुंद्ुसंदा श्रसत् दैः स्सारने खै 
उत्पञ्च किया है वह्‌ सबरस्ूठादहै।। ५८ । सवं गुण भटे कहै, सात्र 
दही सत्यै हं । रपरे म्त्मारूप मव क्म सदा देवेन करन प्रर भ्रपवे 
त्मा स्प मच्रका सदा अभ्यास करना ॥ ५९ ४ 


श्रु ब्रह्यास्मिमन्त्रोऽयं हेदयपापं विनादयैत्‌ १ 

ग्रह ब्रह्मास्मि मन्बोऽयमन्यमन्वं विनाशयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
अहु ब्रह्मास्मि मन्नोऽयं दैहदोषं विनाशयेत्‌ । 

प्रहु ब्रह्मास्मि मन्वरऽथं जन्मपा्ं विनाशयेत्‌ ।। ६१ ५ 
रहं ब्रह्मास्मि मन्त्रौऽयं मृत्युपाक्षं विनाशयेत्‌ ५ 

अहं अह्यास्मि मन्त्रोऽयं द्रं तदुःखं विनारयेत्‌ १ २ ॥ 
रहं ब्रह्मास्मि मन्नोऽयं भेदबुंद्धि विनादयैत्‌ । 

अह्‌ ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं चिन्तादुःखं विनारायेत्‌ं 11 ६३ ॥ 
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ग्रह्‌ ब्रह्मास्मि मन्ोऽयं बुद्धिव्याधि विनाशयेत्‌ । 

श्रहुं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं चित्तबन्धं विनारायेत्‌ ॥ ६४॥ 

ग्रह्‌ ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं सवैव्याधीन्विनाशषयेत्‌ । 

भ्रहु श्रह्यास्मि मन्त्रोऽयं स्वशोकं विनाशयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

न्नै ब्रम्ह हू" यह्‌ मन्त्रे दृश्य पापों का नाश्च करताहै; 
“मै ब्रम्ह ह" यह मंत्र ्नन्य मत्रोंकानाशकरता हैः “मै ब्रम्ह है 
यहु मन्त्र देह के दोषों का नाश करताहै, “ब्रम्ह ह यह्‌ मन्त्र 
जन्मोकेषापोंकानाशकरतादहै; म्रम्‌ ह यह्‌ मन्त्र मृघ्युके 
पाड का नाञ्च करता है; “ब्रम्ह ह" यह मन्त्र द्रतके दुःल का 
नाराकरता है; “मै त्रम्ह्‌ हु" यह्‌ मन्त्र भेदवबुद्धिका नाशः करता है; 
न ब्रम्हं हृ" यह्‌ मन्त्र चिन्ताके दुली कानाश करता है; “ब्रम्ह 
है” यह मत्र बुद्धि रूप व्याधिकानारकरताहै, शै ब्रम्ह हँ यह्‌ 
मस्तर चित्त रूप बन्धन का नाल करता हैः नै ब्रम्ह ह यह्‌ मन्त्र 
सवं व्याधिश्रों का नाक्ष करतादहै;ः भँ ब्रम्ह हृ" यह्‌ मन्त्र सवेशोक का 
नार करता दै । ६०-६५ ।। 

प्रहु ब्रह्मारिम मन्व्रोऽयं कामादीच्नारायेतक्षणात्‌ । 

प्रहु ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं करोधवृत्ति विनारायेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

भ्रह्‌ ब्रह्मास्मि मन्वोऽयं चित्तवृत्ति विनास्षयेत्‌ । 

रहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं सं कत्पादीन्विनासयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

ग्रहं ब्रह्मास्मि मन्वोऽयं कोटिदोषं विनारयेत्‌ । 

ग्रहं बरह्यास्मि मन्त्रोऽयं सवत्व विनाशयेत्‌ 1। ६० ॥ 

ग्रहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयमात्माज्ञानं विनारयेत्‌ । 

प्रहु ब्रह्मास्मि मन्वोऽयमात्मलोकजयप्रदः ।। ६९ ॥ 

ग्रहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयमप्रतक्य॑सुखप्रदः । 

ग्ट ब्रह्मास्मि मम्त्रोऽयमजडत्वं प्रयच्छंति ।। ७० ॥ 

प्रहु ब्रह्मास्मि मन्तोऽयमनात्मासुरमदेनः । 

ग्रहं ब्रह्मास्मि वच्ोऽयमनात्मास्यगिरीन्ह्रेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
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ग्रहे ब्रह्मास्मि चक्रोऽयमनात्मत्वासुरान्हरेत्‌ । 

ग्रह्‌ ब्रह्यास्मि मन्त्रोऽयं सर्वा स्तान्मोक्षपिष्यति ।७२॥ 
ग्रहं ब्रह्मास्मि मन्बोऽयं ज्ञानानन्दं प्रयच्छति । 
सप्तकोटिमहामन्त्रं जन्मकोटिलतप्रदम्‌ ॥ ७३ ॥ 
सवेमन्वान्समूत्सृज्य एतन्मन्त्रं समभ्यसेत्‌ । 

सयो मोक्षमवाप्नोति नास्ति सदेहमण्वपि ॥ ७४ ॥ 


“म ब्रम्ह हुं ' यह्‌ मन्त्र काम भ्रादि का क्षरामात्र मे नाश 
केरताहैः भ ब्म्ह हुः यहु सन्त्र क्रोधकी शक्ति कानश्करता हैः 
^ ब्रम्ह हू यह मन्त्र चित्त की वृत्तिका नाश करताहै, मै ब्रम्हुहं 
यहु मन्त्र सङ्कल्प श्रादि काना करता है, मै ब्रम्ह ह यह्‌ मन्त्र 
करोड़ों दोषों कानां करतादहैः म त्रम्ह्‌ ह यह्‌ मन्त्र सवं तेजोका 
नाश करतारहै; ममैत्रम्ह्‌ ह यह्‌ मन्त्र श्रात्मा के श्रज्ञानका नाश 
करतादहैः भँ त्रम्ह्‌ ह" यह्‌ मन्त्र श्रात्मारूप लोक को विजय कराके 
प्राप्तकर देता हैः “भे ब्रम्ह ह" यहु मन्त्र ज्ञानीपन प्रदान करता है; 
मै्रम्ह हूः यह्‌ मन्तः भ्रनात्मा सूप श्रसुरका नाशं करतादहैः 
ब्रम्ह है यह्‌ मत्र श्रनात्मा खू्पी पवतो के लिये वज्र बन कर 
उनको तोड़ डालता हैः न ब्रम्ह्‌ ह । यह मन्त्र इसका जथ करने वाले 
सबलोगोकोसंसार से इडा देगा ॥ ६९७२ ॥ भै ज्नम्हू ह 
यद्‌ मन्त्र ज्ञान काभ्रानन्ददेताहै श्रौर भँत्रम्ह हुः यह्‌ मन्त्र 
सत करोड़ महामन्वर रूप है श्रौर करोड़ों जन्मों को काट डालता है 
1 ७३ । सब मन्त्रोकोत्याग कर इसी मत्तक अभ्यास करना; 
जिसपे मनुष्य तुरन्त हयी मोक्ष पाताहै, इसमे तनिक भी सन्देह 
सहं ।\ ७४ (१ । 


।। तीसरा अध्याय समाप्तं ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः 


कुमारः परमेश्वरं पप्रच्छ जींवन्मुक्तविदेहमक्तयोः स्थितिः 
मनुर हीति; । स होवच परः शिवः ! 


चिदात्माऽहं परात्मा निगु णोऽह परात्परः । 

श्रात्ममात्रैण यस्ति्ठ त्स जीवन्मुक्त उष्यते ।। १ ॥ 

देहत्रयातिरिक्तोऽहं शुद्धचेतन्यमस्म्यहम्‌ | 

अह्याहमिति यस्यान्तः स जीवन्मुक्त उष्यते ।! २ ॥ 

ग्रप्नन्दघनरूपोऽस्मि परानन्दघनोऽस्म्यहम्‌ । 

यस्य देहादिकं नास्ति यस्य ब्रह्मत निश्चयः। 

प्रमानन्दपूर्ण यः सं जीवन्मुक्त उच्यते ।। ३ ॥ 

यस्य किचिदह नास्ति चिन्मात्रेणावतिष्ठते ¦ 

चैतन्यमात्रो यस्यान्तश्िन्मात्रेकस्वरूपवानु ।। ४ ॥ 

सवत्र पूरंरूपात्मां सवे त्रात्मावरोषकः । 

ग्रानन्दरतिरव्यक्तः परिपूणंश्चिंदात्मकः । ५॥। 

शुद्धवेतन्यरूपात्मा स्वंस ङ्क विर्वाजतः । 

नित्यानन्दः प्रसच्चष्टमा ह्यन्य चिन्ताविवजितः ।। ६ ॥ 

कुमार कातिक स्वामी ने परमेदवर राद्कुर से पदा रकि 
“जीवन्मुक्त मरौर विदेहं मृक्त की स्थिति श्राप बताइये ।“ तब परम शिवं 
कहने लगे--“नै चिदात्मा ह, परमात्मा हँ, निगुण ह भ्रौरपरसे भी 
परर हुं, इस प्रकार जोःश्रात्मा ख्पमेंही स्थित होता है, वह्‌ जीवन्मुक्तः 
कहा जाता है ।#।) मै तीनो देहसे भिन्न हः यै शुद्ध चंतन्य ह 
नौर ब्रम्हु ह, एसा जिसके अन्तरमें रहा करता है, वहु जीवन्मुक्त 
है।। २१) मै ्रानन्द घनरूप हू; मै परमानन्दधनहृ, एेसा ज्ञनहो 
जने से जिसका देह रादि से सम्बन्ध नहीं रहता; जिसको भँ ब्रम्हुहु 
एेसा निष्वय हौ गया हो ग्रौरजो परमामन्दं से पूणं हगया हो; 
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वंह जीवस्मुक्त कहलाता है ।। ३ ।। जिसमे कुच भी श्रहम्‌ का भाव 
नदी है; जो केवल चौतन्य रूप मे स्थिति करता है; जिसके प्रन्तरमें 
मात्र चौतन्य ही रहता श्रौर इससे जिसका स्वरूप एक मात्र चं तन्य 
जैसा बन गया हो, जो सवत्र पणं रूप श्रात्मा बन ग्या हो, सवत्र 
"सम्रात्मा सूय शेष रहा हये, प्रानन्दमेही र्हेतादहो, स्पष्ट जान पडता 
हो, परिपूशं बना हो, चैतन्य स्वरूपो यया हो, शुद्ध चंतन्य रूप 
भ्रत्मावालाहो,सवं सग से रहित हृश्रा हो, नित्य श्रानन्द कूप 
होकर प्रसन्न श्रात्मा वाला हो, भ्रन्यकी चिन्ता से रहित हो, प्रौर 
दूसरा कृछहैही नहीं एेसा जो गिनता हो, वह जीवन्मुक्त कहा 
जाता है ।। ४-६ ॥ 


किचिदस्तित्वहीनो यः स जीवन्मृक्तं उच्यते । 

न मे चित्त नमे बुद्धिर्नाहिकारो न चेद्धियम्‌ ।। ७॥ 

न मे देहः कदाचिद्रा न मे प्राणादयः कचित्‌ । 

नमे मायानमेकामोन मे क्रोधः परोऽस्म्यहम्‌ ।८॥ 


न मे चिदिदं व।पिन से किचित्कवचिल्जगत्‌ । 
नमेदोषोन मे लिङ्क नमे चुन मे मनः।! &॥ 
नमेश्चोच्रंनमे नासा नमे जिह्वानमे करः । 
नमे जाग्रन्न मे स्वप्नं न मे कारणमण्वपि ॥ १०॥ 
न मे तुरीयमिति यः सं जीवन्मुक्त उच्यते । 

इदं सर्वं न मे किचिदयं सवं न में कचित्‌ ॥ ११ ॥ 


चित्त मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, श्रहङ्कारमेरया नही है, 

इन्द्रिय मेरी नहींहै; देह्‌मेरानहींदहै, प्राण श्रादि कमी भी मेरा 
नहीं है; मुके माया नहींहै, मुभे काम नहीं है, मुर क्रोध नहीं है, 
मे सबसे परे हुं, यद्‌ कुमी मेरानही है, जगतमें कहीं भी को 
भीमेरानहीहै, मुभेदोषनदीं है, मूके लिग या चिन्ह नहीं, 
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मुभे नेत्र नहींहैः मन मेरा नही है, कानमेरे नही है, नाक मेरी 
नही है, जीभमेरीनही है, हाथ मेरा नही है, मे जाग्रत नही रहै, 
मुभे स्वप्न नही है, सुभे कारण शरीर नही है, सुभे चौथी 
म्रवस्थाभीनाममात्रकौ नही है, एसा जो समता है वहं 
जीवन्मुक्त कहा जाता है । यहं सव कु मेरा नही" है, सर्वत्र कटी 
भी मेरा कोई नही है ।। ७-११॥।। 


नमेकालोनमेदेशोनमे वस्तुन मे मतिः। 

ने मेस्नानंनमेसंध्यानमे दैवं नमे स्थलम्‌ ।॥ १२॥ 

नमेतीर्थनमेसेवानमे ज्ञानं न मै पदम्‌ । 

न मे बन्धंनमे जन्मनमें वाक्यंन मंरविः\) १३॥ 

नमे पुण्यंनमे पपनम कार्यन मे शुभम्‌ ! 

न मे जीव इति स्वात्मा न मे किचिज्जगत्वयम्‌ ।१४।॥ 

नमे मोक्षोनमेद्ेतंनमेवेदोनमे विधिः 

न मेऽन्तिकं न मेदूरनमे बोधोन मं रहः॥ १५॥ 

कालमेरानही है, देशमेरा नही है, वस्तु मेरी नही है, 
बृद्धि मेरी नही दै, मेरे लियेस्नान नही है, सन्ध्या नही है, 
मेरा कौई देव नही" है, मेरा कोई स्थल नही है, मेरा कोई तीथं 
नहीं है, मेरी सेवा नहीं दै, मेराज्ञाननही है, मेरापद नहींदहै, मेरा 
बन्धन नही है, मेरा जन्म नही है, मेरा वाक्य नष्ट है, मेरे लिये सूर्यं 
नही" है, मेरा पुण्य नही है, मेरा षाप नही है, मेराशयुमनहींदहै, मेरा 
जीव नही है, परै स्वयं दही श्रात्मा हं, इनं तीनों लोकोंमेंकोई्‌ भी 
मेरा नही है । १२-१४॥ मेरा मोक्षि नही हँ मेराद्रंत नहीं है, वेदः 
मेरे लिये नही" है, मेरे लिगे कोई विधि नही है, कोई मेरे पास नहीं हैः 
दूर नही" है, मभ. बोध नहीं है, मेरे लिये एकान्त नही है, ।। १५।४ 


नमे गरुतं मे शिष्योनमे हीनौ न चाधिकः । 
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नमेत्रह्यान मे विष्णुनंमेंरद्रौ न चन्द्र्माः। १६ ॥ 

नमे पृथ्वीनमे तोयं न मे यूनं मे वियत्‌ । 

ने मे वहिनं मं गोत्रं न मे लक्ष्यं न मे भवः [1 १७ ॥ 

नेमे ध्यातानमेध्येयंनमेध्यनिंनमे मनुः । 

ने मे शीतं नगौ चोष्णंन मो तृष्णान मे क्षुधा ।१६॥। 

नमेमित्रेन मे शष्ुनंमे मोहोनमे जयः। 

नेमो वूर्वन मो पश्चान्नमेचोर्ध्वन मो दिशः ।। १९ ॥ 

मेरा गुरु नही है, मेरा शिष्य नहीं है, मृभसे कोई हत्का नहीं है, 
मुभसे कोई भारी नहीं है, मेरे लिये ब्रह्म नहीं है, मेरे विष्णु नहीं है, 
भरे रुद्र नही है, चन्द्रमा मेरे लिये नहीं है, पृथ्वी मेरी नही है, पानी 
मेरा नहींदहै, वायु मेरा नहीं है, श्राकाड मेरा नहींहै, ्रग्नि मेरा नहीं 
है, मेरा जीव नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरे लिये संसार नहीं है, मेर्स 
ध्यःन करने वाला नहीं है, मुक ध्यान करना नहीं है, मेरा मंत्र नहीं हैः 
मुभ ठण्ड नहीं है, सुभे गरमी नहीं है, मुभ तृष्णा नही है, मुभे भूख 
नहीं हैः, मेरे मित्र नहीं है, मेरे शब्रु नहीं है, मुभे मोह नही है, मेरा जपं 
नहीं है, मेर पूवं नही है, मेरा पश्चिम नहीदहै, मेरा उपर नहीं है, मेरी 
दिशाए नही है, ॥ १५-१९ ॥ 

न मे वक्तव्यमत्पं वान मे श्रौतव्यमण्वपि) 

न से मन्तव्यमीषद्वा न मे ध्यातव्यमण्वपि। २० ॥ 

न मे भोक्तव्यमीषद्वा न मे स्मर्त॑व्थमण्वपि | 

तमेभोगोनमे रागोनमे यागोनमे लयः)! २१॥ 

न मे मौर्ख्य न मे शान्तं नमे बन्धं न मे प्रियम्‌ । 

नमे मोदः प्रमोदो वानमेस्थुलं नमे कृशम्‌ ।॥ २२ ॥ 

नमेदीर्घनमेहस्वंनमे वृद्धिं मे क्षयम्‌ । 

म्रध्यारोपापवादौ वानमे चेकंनमे बहु॥२६३॥ 

नमेभ्रान्ध्यंन मे मान्य नमे पदि्विदमंवपि । 
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नेमे मासिंनमेरक्त नमेमेदोन मे ह्यमुम्‌ |! २४॥ 

न से मज्ञा न मेऽस्थर्वा न मे त्वग्धातुसप्तकम्‌ । 

नमेश्ुक्लंनमे रक्त नमे नीलंनमे पृथक्‌ ।। २५॥ 

मुभे जराभी' बोलना नहीं है, ममे जराभी सुनना नहींहै, मुभे 
जराभीजानानहीदहै, मुमेजराभी ध्यान करना नदींहै, मुके जसां 
भी भोगना नहीदहै, मुभे जरा भी याद करना नही दहै । मुके भोग नहीं 
है, मुभे रोग नही दहै, मुभे यज्ञ करना नहीदहै, मेरा लय नहीं दहै, मुभे 
मूख ता नही है, मुभे शान्ति नही है, मुभे वन्धन नही है, मुभे प्रिय नहीं 
है, मुभे हषं नही है, सुमे प्रमोद नही है, मुभे मोटा नदी दहै, मुभे पतला 
नही है, मुभे लम्बानहीदहैः; मुभेनाटानही हैः मेरी वृद्धि नही दहै 
मेरा क्षय नही है, मेरा श्रध्यारोपया प्रपवाद नही है, श्रौर मेरे लिए 
एक श्रथवा वहुत सा वही है ।। २८.२२ ॥ मभ भ्रन्धता नही है, मेरे 
मन्दता नही है, मुभे उतम नही है, मेया मांसिनही दहै, मेय रक्त नही 
मेरे मेदनदी है, मेरेचरबीनही है, मेरे हही नही दहै, मेरे चभ 
नही है, इस प्रकार सातो धातुमेरेनही दहै, मेरे दवेत नही दहै, मेरे 
लालनही है, मेरेनील नही दहै, ग्रौरमेरे कोई श्रन्य भी नही है। 
।। २४.२५ ।। 

नमेतापोनमे लोभो मूख्यं गणं न मे कचित । 

नमे भ्रान्तिनंमेस्थैर्यनमे गह्य नमे कुलम्‌ |) २६॥ 

नमेत्याज्यंनमे ग्राह्यनमेहास्यंनमे नयः। 

नमेत्रतंनमे ग्लानिनंमेशोप्यंनमे सुखम्‌ ।। २७॥ 

नमेज्ञातानमेज्ञानंनमे ज्ञेयंनमे स्वयम्‌ । 

नमेतुमभ्यंनमे मह्य नमेत्वं चन गै त्वहम्‌ ।। २८॥ 

नमे जरा नमे बात्यंनमे यौवनमवपि। 

ग्रहं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्माति निश्चयः ॥ २६॥ 

चिदहं चिदहं चेति स॒ जीवन्मुक्त उच्यते। 

ब्रह्म वाहं चिदेवाहुं परो वाहं न संशयः।३०॥ 
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शुभे ताप नही है, मुभे लोभ नहीं है, मुके मुख्य नहीं दै, पुरः 
गौरा नहीं है, मुभे कोई भी भ्रति नहीरहै, मेरीस्थिरता नहीरै, मेर 
गृह्य नहीं है, मेया कुल नही रहै ।। २६ मुभे व्यागना नहीहै, मुर 
हँसना नही है, मेरे नीति नही है, मेरा न्याय नही है, सुमे ग्लानि नहीं 
है, मुके सूखना नहीं है, सृके सुख नहीं है, मु जानने कले नहीं है, मेरा 
जान नहीं है, मुभे जानना नही है, मेरा स्वयं" नही है, तिरा नही है, 
मेरा श्रपने लिये नही है, मेसतू नही हैग्रौरमेरा मै नही हं ।२७-२८।) 
मुभे बुढाषा नहीं है, भुङे बालपन नहीं है, मे तनिक भी युवावस्था 
नही है, पर मै ब्रह्महूं--ैब्रह्म हमै ब्रह्यह, पेता निश्चय दहै ।\२६। 
मै चतन्य ह, मै चैतन्य हः मै ब्ह्यहीहः मै चैतन्यही हुं, मरौर मै सन्स 
प्रे हु, ठेसा जिसे निश्चय हो गया हो, वह्‌ जीवन्मुक्त कहलाता है ॥३०।१ 
स्वयमेव स्वयं हंसः स्वयमेव स्वयं स्थितः । 
स्वयमेव स्वयं पदयेत्स्वात्मराञ्ये सुखे वसेत्‌ । ३१॥ 
स्वात्मानन्द स्वयं भोक्ष्येत्स जीवनन्मुक्त उच्यते । 
स्वयमेवैकवीरोऽग्र स्वयमेव प्रभुः स्मृतः। 
स्वस्वरूपे स्वयं स्वप्स्ये स॒ जीवन्मुक्त उच्यते ॥। ३२ ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रदान्तात्मा ब्रह्मानन्दमय: सुखी । 
स्वच्छुरूपो महामौःनौ वेदेही मृक्त एव सः ।[ ३२३ ॥ 
सर्वात्मा समरूपात्मा शुद्धात्मा त्वह मूत्थितः । 


एकवजित एकात्मा सर्वात्मा स्वात्ममात्रकः ।। ३४ ॥ 
्रजात्मा चामृतात्माऽहं स्वयमात्माऽहमनव्ययः। 


लक्ष्यात्मा ललितात्माऽह तष्णीमात्मस्वभाववान्‌ ।३५॥ 
भ्रानन्दात्मा विप्रो ह्यात्मा मोक्षात्मा बन्धवजितः । 
ब्रह्य बाहं विदेवाहूमेवं वापि न चिन्त्यये।! ३६॥ 
चिन्मातरेरव यस्तिषठेदरंदेही मुक्त एवः सः ।1 २७ ॥ 
यहं पुरुष स्वयं ही स्वथं होता है रौर श्रपने श्राघ्मरूप राज्य मेँ 
सुख से निवास करतादहै, वहु अ्रपनीः प्रास्मा के भ्रनन्द को स्वयं दी 
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भोगता है श्रौर वह्‌ जीवनमृक्त कहलाता है । ३१॥ जो स्वयंदही एक 
वीरकीतरहभ्रागे रहता है, स्वयंदही प्रु कहलातादहै, मरौर अपनेदहीं 
स्वरूप में प्राप सोता है, वह जीवनमूक्त कहा जत्ताहै।।३२।॥ नजो 
नह्य रूप हयो गया हो, श्रत्यन्त यांत मन वालाहो, ब्रह्य के श्रानन्दमयं 
होकर सुखी, स्वच्छ स्पवालाहौ भ्रौर महान मौन ब्रत धारणं 
करता हो, वह्‌ विदेह मुक्त ही है 1 ३३॥ जो सवं का श्रात्मा, 
समान कूप श्रात्मा वाला, शुद्धात्मा" भनै'के रूपमे जिसने उत्थान पाया 
हो, एक से' रहित, एक स्वरूप, सवं स्वरूप, मात्र भ्रपनी श्रात्मा के 
रूपमे रहादहो, श्रजन्मा रूप, भ्रमर स्वरूप, स्वयं ही श्रात्मा खूप होकर 
श्रविनाशी रौर निविकारहौी गया हौ, जिसका लक्ष्य श्रात्मा हो, 
सृन्दर श्रात्माल्य हो, चूपचाप, श्रात्मा के स्वभावं वालाहौ, आनन्द 
रूप भ्रात्मा वाला, प्रिय, श्रात्मा रूप, मोक्षं स्वरूप, बन्धन रहित, 
ैन्रह्यही हैम चंतन्यहीहै एेसाभी जौ चिन्तन ने करे श्रौर 
केवल चैतन्य स्वरूप ही रहे, वह्‌ विदेहं मूक्त है ।। २४-३७ ॥ 


निश्चयं च परित्यज्य श्रह ब्रह्मति निश्चयम्‌ । 
प्रानन्दभरितस्वान्तो वेदेह मृक्त एव सः ॥ ३८॥ 
सवं मस्तीति नास्तीति निश्चयं व्यज्य तिष्ठति । 
ग्रह्‌ ब्रह्मास्मि नास्मीति स्चिदार्नन्दमात्रकः ।|३६॥ 
किषित्कचित्कदाचिचच श्रत्मानं न स्पृशत्यसौ । 

` तुष्णीमेवं ्थितस्तृष्णीं तूष्णीं सस्यं न किचन ।।४०॥ 
परमात्मा गणातीतः सर्वात्मा भूतभावनः । 
कालभेदं वस्तुभेदं देशभेदं स्वभेदकम्‌ । ४१।। 
किचिंद्धदंन तस्यास्ति किविद्धाऽपि न विद्यते । 
ग्रह्‌ सवं तदिदं सोऽयं कालात्मा कालहोनकः ।(४२॥ 
शूग्यात्मप्‌ सृक्ष्मरूपात्मा विश्वात्मा विश्वहीनकः । 
देवातमा देवद्टीनात्मा पेयात्मा मेयव जितः ।। ४३ ॥ 
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भ्राद्मज्ञेयादिहीनात्मा यत्किचिदिदमात्मकः। 
भानाभानविहीनात्मा वैदेही मुक्त एवं सः ॥ ७६ ॥ 
श्रात्मानमेव वीक्षस्व श्रत्मानं बोधय स्वकम्‌ । 
स्वमात्मानं स्वयं भडः क्ष्व स्वस्थो भवं षडाननः । ५० ॥ 
स्वमात्मनि स्वयं तृप्तः स्वमात्मानं स्वयं चर । 
ग्रात्मानमेव मोदस्व वैदेही सुक्तिको भव ।८१॥ 
इत्युपनिषत्‌ ॥ 
इत्युपनिषच्छब्दः कुमाररिवाद्यायिकासमात्प्यथंः ५२ 


फिर उसका भ्रात्मा हृदयो से संयुक्त नहीं हता, ्षब्द युक्त भी 
नहीं होता, सदा समाधि बून्य होता है श्रौर प्रादि, मध्य तथा श्रन्त 
बिनाकाहोता है ।॥ ७६।॥ फिर उसका स्वरूप श्रज्ञानं ब्रह्म इस 
वाक्य से रहितः; श्रु ब्रह्मास्मि -- इससे भी रहितः; "तत्त्वमसि" भ्रादि 
से रहित भ्रौर श्रयमात्मा ब्रह्य~इस वाक्य से भी रहित होता 
है ।। ७७ ॥ इसका प्रास्मा उकार श्रथं से रहित, सब श्र्थौ से रहित, 
तीनों श्रवस्था्नौं से पृथक, श्रक्षर स्वरूप प्रर चतन्यमय हौता है 
। ७८ ।। फिर यह्‌ प्रास्मा रूपं से जानने योग्य से रहित; “जो कुठ 
है वह भ्रात्मा है" एसे ज्ञान वाला श्रौर मान तथां भ्रमन रहित 
स्वल्प वालाहो जातादहै। इससे वहं विदेहमूक्तं ही है ।॥ ७९ ॥ 
है कातिकस्वामीतृश्रास्माकाही दरशन कर, श्रपनी प्राष्माक्तौ ही 
बोघ प्रदान कर, श्रपनी श्रात्मा को ही स्वयं भोग श्रौर स्वस्थ रह 
। ८० ॥ दसं प्रकार ्रपनी श्रात्मामेहीतू तृत हो, प्रपनी प्रास्मा मेँ 
ही विरः ्रास्मामें ही ्रानन्द पा श्रौर विदेह मुक्त बना । एसा 
यह्‌ उपनिषद ह इस प्रकार कूमारश्रौर रिव क्रा वार्तालाप समाप्त 
हरा ।। ८१-८२॥ 


।। च्नौधा श्रध्याव समाप्तं ॥ 


( १०७ ) 
पश्चमोऽध्यायः 


निदाघो नाम व मुनिः पण्च्छु ऋभु भगवन्तमात्णा- 
नात्मविवेकमनुन्र हीति । स होवाच भगवान्‌ ऋभुः | 


सवंवाचोऽवधिव्र हय सवं चिन्तावधिग रः । 
सर्वकारणकार्यत्मा कायेकारणव जितः ॥ १॥ 
स्वंसंकल्परहितः सवंनादमयः शिवः । 
स्वंबजितचिन्मात्रः सर्वानन्दमयः परः । २॥ 
सवेतेजःप्रकाशात्मा नादानन्दमगयात्मकः । 
सर्वानुभवनिमु क्तः सवेध्यानदिवजितः ॥ ३ ॥ 
सवेनादकलातीत एष श्रात्माऽहूमव्ययः । 
ग्रात्मानात्मविवेकादिभेदाभेदगिगजितः । ४॥ 


रान्ताशान्तादिहीनात्मा नादान्तज्योतिरूपकः । 
महावाक्याथंतो दरो ब्रह्मास्मीत्यतिदूरतः॥ ५॥ 
तच्छुन्दवज्यंस्त्गंशब्दहीनो वाक्याथंवजितः। 

क्षराक्षरविहीनो यो नादान्तर्ज्योतिरेन सः ॥ ६॥ 


निदाघ नाम के मुनिने भगवान ऋभरुसे पूछठा--प्रात्मा तथा 
ग्रनात्मा का भेद श्राप वतलादइये 1 ' तब ऋभरुने कहा--“श्रहूय सवं 
वाणी की श्रवधि है, सवे चिन्ताकी ्रवधि है, गुरुहि, सवं कारणं 
ग्रौर कायंखूप है, साथ ही कायं-कारणसे रहितमभी है ।॥१॥ 
सवं सङ्कल्पो से रहित, सव नादमय, शिव, सब से रहित, मात्र 
चैतन्य रूप श्रौर सवं श्रानन्दमय परमास्मा है ॥२॥ सव तेज 
ग्रौर प्रकाश रूप, नाद भ्रौर भ्रनन्दमय स्वरूप, सवं भ्रनुभव से रहित, 
सवं ध्यानसे रहित, सव नीद श्रौर कलाभ्रोंसे प्ररे भ्रविनारी 


( १०१ ) 


ग्रात्मा्मे ही इ । साथही मै ्रात्मा-ग्रनात्मा के विवेक श्रादि से रहितं 
ग्रौर भेद-प्रभेदसे रहित हँ । ३-४। फिर शांत-ग्रशांत भ्रादि से 
रहित स्वरूप वाला, नादं के भीतर का ज्योतिरूप, महावाक्य कै रथं 
से दुरः ब्रह्मास्मि इस वाक्याथ से भी भ्रति इर, "तत्‌" शब्द से रहित 
^" शब्द से दुर, वाक्याथं से रहित भ्रौर क्षर तथा श्रक्षर से भीजो 
पृथक है, उसी नाद के भीतर की व्योति श्रात्मा है ॥ ५-६ ॥ 

ग्रखण्डंकरसो वाऽहुमानन्दोऽस्मीति वजतः । 

म्रवातीतस्वभावात्मा नादान्तर्ज्योतिरेव सः । ७॥ 

ग्रात्मेति शब्दहीनो य भ्रात्मशब्दार्थवजितः । 

सच्िदानन्दहीनो य एषैवात्मा सनातनः ॥ ८ ॥ 

स॒ निदष्टुमरक्यो यो वेदवाक्यैरगम्यगः। 

यस्य किचिद्रहिर्नास्ति किचिदन्तः कियन्न च ॥ € ॥ 


प्रखण्ड एकं रस वाला भ्रथवा नच श्रानन्द कै इस भाव सेभी 
रहित भ्रौर सवं से भिन्न स्वभाव वाला जो प्रात्माहै, वही ताद कै 
भीतर रहने वाली ज्योति है ।॥ ७।। जो श्रात्माः इस शब्द से रहित 
दै, श्रात्मा' शब्द के श्रथं से रहित है श्रौर जो सच्चिदानन्द सेभी रहित 
है, वही सनातन भ्रास्माहै।॥८॥जो वेद के वाक्योंसे श्रगम्य हैः 
जिसके बाहर कुष्ठ नहीं है मरौर जिस भीतर भी कुचं नहीं है, उसको 
चता सकना. अ्रहक्य है ।। ९ ।॥ 


यस्थ लिङ्क प्रपच्चः वा ब्रह्यौवात्मा न संशयः । 

नास्ति यस्य शरीरं वा जीवो वा भूतभौतिकः ।। १० ॥ 
नामरूपादिक नास्ति भोज्यं वा भोगभुक्‌ च वा । 
सद्वाऽसद्वा स्थितिर्वाऽपि यस्य नास्ति क्षराक्षरम्‌ ॥ ११॥ 
गुणं वा विगुणं वाऽपिसम प्रात्मा न संशयः । 

यस्य वाच्यं वाचकं वा श्रावणं मननंचवा) १२ ॥। 
गुरुनिष्यादिभेदं वा देवलोकाः सुरासुराः ! 


( १०२ ) 


यत्र घर्ममधर्म॑बा शुद्ध धोऽदुद्धमण्वपि ॥ १३॥ 

धत कालका वा निश्चयः संशयो नहि) 

यत्र मन्तममन्त्रं बा विद्याऽविद्य न विद्यते ।। १४॥ 

जिसके लिङ्ख शरीर नहीं है रीर प्रपंचं संसार हीः नहीं है, वही 
ह्य रामा है, इसमें संशय नहीं } जिस काशरीरनरीदहै;ः जीव नही. 
है, प्रथा भूत-मौत्तिक नहीं है, जिसका नाम~खूप श्रादि महीं षहै, 
जिसको भौगना नही है, जी भोगो का भौक्ता नहीं है, जिसकी सत्‌ 
प्रथा भ्रसत्‌ स्थिति नही है, जिसको क्षर्‌ श्रथवा श्रक्षेर नहीं है, गुणं 
भ्रथकवा निगरण नहीं है वही समान स्वप वाला श्रात्मा है धमे संशयं 
महीं । जिका वाच्य भरथकवा वाचक नहीं है, श्रवण ्रथवां मनने नहीं 
है, जिसमे गुरूरिष्य श्रादिका भेदनही है, निश्चयं का संशयं नहीं 
हैः भेत्रथा श्रम॑त्र गहीह, विद्याया ग्रविद्या नहीं है ।। १०.१४ (| 

रष्टदशं नह्य वा ईषरमात्रं कलास्मकथ । 

भ्रनत्मेति प्रसङ्को वां ग्रनात्मेति मनोऽपि जा १५॥ 

प्रनास्मेति जगद्वापि नीस्व्यनात्मेति निश्चिनु । 

सर्वसंकल्पशुन्यत्वात्सवंकायेविवजंनात्‌ ॥ १६॥ 

केवले ब्रह्यमात्रत्वात्‌ नास्त्यनात्मेति निश्चिनु । 

दैहत्रयविहीनत्वत्कालत्रयविवजंनत्‌ ॥ १७॥ 

जीवत्रेयगृणामावेत्तिपत्रयविवजनात्‌ । 

लोकत्रयविहीनव्वात्सवैमास्मेति शासनात्‌ ॥ १४ ॥ 

चित्ताभां वाचिन्तनीयं देहाभावाल्नरा न च | 

धदाभावादुगतिर्नास्ति हृस्ताभावाच्िया नै च'। १६ ॥ 

मृ्यरनास्ति जनाभावादुदधबु्यभावत्सुखादिकम्‌ । 

धर्मा नास्ति शुचिर्नास्ति सत्थं नास्ति भयं न॑ च ॥२०॥ 

टा, वर्धन या हद्यं श्रथवां थोडा सा भी कलाह्प दै वह श्रनरा 

है, श्रथवा उसका प्रसङ्ख ही प्रनतस्माहै, मन भीं ्रनात्मो है, जगत भीं 


( १५२३ ) 


प्रास्या है श्रौर वं नहीं है- नहीं दै-रेसात्रु निश्चयं जन । सवं 
संकल्पो से रहित होने क कारणं, सवं कार्यो से रहित हने के कारण, 
प्रीर केवल मत्र ब्रह्मं स्वरूप हने से, प्रनात्मा जैसी कोई वस्तुही नहीं 
है, एसा तू निश्चयं कर । तीनों देहं से रहित होने के कारण, तीनों 
काल से रहितं हने से, जीवं के तीनों गणं नहीं हाने से, तीनों तापो के 
त्याग करदेनेसे, तीनों लोकों से रहित हैनेसे, श्रौर सवं ब्रात्मादहैः 
ठेसा उपदेश हनि से श्रनार्मा जेसी कोई वस्तु ही नहींहैएेसातू निश्चय 
कर ।! १५-१८ ॥ चित्त नहीं है, इसं लिये चिन्तन करना नहीं है, देह 
नदीं है, इसं लिये बुढपा नदीं है, पैर नदी हैः इस लिये गति नहीं है, 
हाथ नही है, इसं लिये क्रिया नही है, जन्म नही है, इसं लिये मृष्यु 
नही है, बुद्धि नही है, इसं लिए सुखं भ्र दि नही है, धमं नही है, 
पवित्रता नह है आर भेय भै नही है ।। १६-२० ॥+ 

ग्रक्षरोच्चारणं नास्ति गुरुशिष्यादि नास्त्यपि । 

एकभिवे द्वितीयं नं नं ह्ितीये न चैकता ।। २१॥ 

सत्यत्व मस्ति चेत्किचिदं सत्वं न च संभवेत्‌ । 

श्रसत्यत्वं यदि भवेत्सत्यत्वं नं घरिष्यति ॥ २२॥ 

शुभं यद्यजुभं विद्धि म्रयुभच्छ्ुभमिष्यते । 

भयं यद्यंभयं विद्धि ह्यभयाद्धयमापतेत्‌ ॥ २३ ॥ 

वन्धत्वमस्ति चेन्मोक्षौ बन्धाभावे क्व मोक्षता | 

मरणं यदि चेज्लन्म जन्माभवे मृतिनं च+ २४॥ 

स्वनित्यपि भवेच्वाहं त्वं नो चेदहुमेव न! 

इदं यदि तदेवास्ति तदभावादिदं नंच ॥ २५) 

श्रक्षरो का उच्चारणं नही है, गुर=क्िष्य प्रदिभीनही है; 
एक नही दहैदसं लिये दूस्राभीनही हैः ग्रौरद्रूसरा हतो भी एक- 
पता नही है ॥ २१1 सस्यपनानजोहिा तो प्रसव्यं किसी प्रकार संभव 
नही ; श्रीर जो भ्रसेष्यपना है तौ सव्यपना किसी प्रकारनही' भ्रा सकता 


-( १०८ ) 


॥ २२ । जोद्युभहा तो तुके श्रदयुम भी जानना; क्योकि श्रशरुभ सै शुभ 
की इच्छा हितीदहै। जो मयदहातौ तुमे भ्रमय भीः जानना, क्योकि 
भ्रभयमेसेमयश्रातां है ।। २३। जौ बन्धनदहिा तो मोज्ल हे; पर जब 
बन्धनही नहीदहैतो मोक्ष कर्होसे ्रयेगी?जो जन्म हागा तो 
रण भी हिगा; पर जौ. जन्म नही हैतो मरण मी नष्ट है ।। २४॥ 
जोन्ु'हेगातो मः मीहोगा; पर जवन्तुःनहीहैतो भै" भी नहीः 
है। जो "यह! हेिगातो वह्‌" भी हेगा+पर "वहु" नहीं हती यहुः 
भिनी दहै ध २५॥। 

ग्रस्तीति चेच्रास्ति तदा नास्ति चेदस्ति किचन) 

कार्य चेत्कारणं किचित्कोर्याभिवे न कारणम्‌ ॥ २६ ॥ 

दतं यदि तदाड्तं द्रं ताभवैश््यं न च। 

हृश्यं यदि हगप्यस्ति दृश्याभावे गेव न ॥ २७ ॥ 

ग्रन्तयंदि बहिः सत्यमन्ताभावे बहिन च। 

पंत्व मस्ति वेत्किचिदयूरंत्वं प्रसज्यते ॥ २५ ॥ 

तस्मदेतत्क्व चन्नास्ति त्वं चहं वा इमे इदम्‌ | 

नास्ति दृषन्तिकं सत्ये नास्ति दार्णान्तिकं ह्यज ॥ २६ ॥ 

परं ब्रहुहमस्मीति स्मरणस्य मनन हि) 

ब्रह्ममात्रं जगदिदं ब्रह्ममात्रं त्वमप्यहुभ्‌ ।! ३० ॥ 

जोष्ैहगातो नही भी हागा; पर जब ष्हैः नहीं रहातौ 
नहीं भीः जाता रहा, जो कायं हेगा तौ कारण भी' रहेगा, पर जब 
कार्यहीःनहींहैतौ कारण कहास श्रयेगा?।२६९॥ जौदंतहिागा 
तो ग्रत भीहागा, पर जब द्रत नहीं है, इस लिये श्रत भी नहीं 
दै। जो हृ्यहिगातोर्हष्टा भीहागा; पर हदय ही नहींहै तौ ईष्टा 
शी नहींहै।। २७। जो भीतरहागातौ बाहर्भी हौगा, पर श्रन्दरः 
हैहीनदींतौ बाहर" मीनहींहै। जो पूरंता हो ती थोडा बहुत 
भरपूणता काः भी विचार भ्रयेगा; परन्तु जद पूरंताही की नही दहै 
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तौ ब्रपूर्णाता मी नहींहै, इसीप्रकारन्तुः या रमैः त्रथवा चट्‌ या 
"वहु" भी नही है । सव्य वस्तुमें हृष्टान्तिक नही मौर भ्रजन्मा में 
दाष्टान्तिकिं भी नही दहै।। २८-२९ ॥ भे षफरत्रह्य हृ रेरा स्मरणं 
करने क लिये मन दही नहं है, यह्‌ जगतमात्र ब्रह्यहै भ्रौर नुः भ्रौर 
भिः भी ब्रह्य है। ३०॥। 

चिन्मात्रं केवलं चाहं नास्त्यनात्मेति निशिनु 1 

इदं प्रपश्च' नास्त्येव नोत्पन्न' नौ स्थितं क्वचित्‌ \। ३१॥ 

चित्त प्रपश्चमित्याहूर्नास्ति नास्त्येव सर्वदा । 

ने प्रपच्च' न चित्तादि नाहंकारो न जीवकः 1 ३२॥ 

मायकिर्यादिकं नास्ति माया नास्ति भयंनटहि। ` 

कर्ता नास्ति क्रिया नास्ति श्रवरं मननं न हि! ३३ ॥ 

समाधिद्धितयं नास्ति मातुमानादि नास्ति हि। 

श्रज्ञानं चापि नास्त्येव ह्यविवेकं कदाचन । ३४॥ 

भरनुबन्वचतुष्कं न संबन्धत्नरयमेव न । 

न॑ गङ्गा न गयां सेतुनं भूतं नान्यदस्ति हि । ३५॥ 

मात्र च॑तन्य केवल र्य" है, श्रनात्मा जसा कु हैदही नर्ही, 
सा तु निचय कर ! यहु प्रपच हैही नही, कभी उत्पन्न दही नहीं 
हृ्रा श्रौर कहीं भी नही रहा । ३१॥ चित्तकोही प्रपंच कहते ह, 
ग्रीर वह्‌ सर्वदा नहींहैश्रारनदहीं ही है, प्रपच नहीं है, चित्त भ्रार्दि 
महीं दहै, श्रहुंकार नहीं है, जीव भी नर्हीहै ॥ ३२ ॥ माथा का कर्य 
भ्रादि नहीं है, भाया नहीं है, भयन्हींहै, कर्ता नही, क्रि नही हैः 
श्रवण नही है श्रौर मनन भी नही है। ३३॥ दोनोंप्रकारकीं 
समाधि नही, प्रमाणः करने वाला श्रौर प्रमाण भ्रादिं नही है, भ्रज्ञानं 
मही" है रौर भ्रविवेक भी कमी नही है।। ३४॥ चार श्रनुबन्ध नही 
है, तीन सम्बन्ध वही है, गङ्खा नही है, गया नही है, सेतु नहीदै, 
भरत नही है श्रौर दूसरा भी कुखनही है।। ३५ ॥ 
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सं भुमिनं जलं नाभनिन वायुनं च खं क्वचि । 

ति देवा न च दिक्पाला न वेदा न गुरुः क्वचित्‌ ॥ ३६ ॥ 

न दूरं नान्तिकं नाले न मध्यं न क्वैचिस्स्थर्तम्‌ । 

नाद्रंतं द्रतसत्थं वा ह्यस्य वा इदं नं च ॥ ३७॥ 

घन्धमोक्षादिकं नास्ति सद्वाऽसद्वा भुखादि वी । 

जातिर्नास्ति गतिर्नासितं वर्णौ नास्ति न लौकिकम्‌ ।३८॥ 

सर्व श्रह्मेत्ति नास्त्येव ब्रह्य त्यपि चं नास्ति हि। 

चिदित्येवेति नास्येव चिदहंभांषणं न हि । ३६ ॥ 

ग्रह ब्रह्मास्मि नास्त्येव निव्यश्रुद्धोऽस्मि न॑ कैवचित्‌ । 

` वाचां येद्च्यति फिचिन्मनंस मनुते कंवचित्‌ ।। ४०॥ 

बुद्धय निश्विनुते नास्ति चित्तेन ज्ञायते न हि । 

योगयोगादिकं तास्ति सक्ष सर्वं सदानं चं ४१॥ 

पृथ्वी नही है, जलं नही है, श्रग्नि नदी है, वधु नही दै, 
प्रकाश नहीं है, कोई भी देव नही है, दिक्‌फल नही है, वेदं नही 
है, मरौर कही भौ कोई गुर नहीं है॥ ३९॥ दूर नही है, पासं नही 
है, श्रन्तं नही है, मध्य नंहीरहै) कोई कहींभौ रहीतेहीं है, द्रत नही 
है, श्रदतं नेंहीं है, सत्य नहीं है, अर यहं प्रस॑त्य भी नहीं है, ।३७॥ 
घन्धमीक्षं भ्रादि नहीं है, सत्‌ श्रसत्‌ क्था भुल श्रौदि नही है, जाति महीं 
है, गति नही है, वणं नहीं है, श्रौर लौकिक्ता नही है ॥ ६८ ॥। सबं 
ब्रहम है, एसा भौ नहीं है, शर्य नही "यहं भी नही! दै,“ चैतन्यं हौ हैःसा 
भौ नहीं हे, मौर मै चैतन्य है, एसा भाषण भीं नही दै ।॥ ३६॥ 
ैब्रह्मई' ठेमी मीनही है, शव नित्यशुद्ध है, रेस भौ नही है। 
घाणीसे जो ओला जाता है, मनसे जो कुछ विचारा जाता है, बि 
से जो कुछ निरंवयं किया जातीं है, श्रौर चित्तसे जो कुंद जीना 
जाता है, वह्‌ कृच भी नहीं है, योगौ श्नौर योग॑ अदि नही दै, भ्रौर 
सब कुछ सस्त काल मे नही हं ।। ४०--४१ ॥ 
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प्रहौरात्रादिकं नास्ति स्नानध्यानादिकः न हि। 

क्रान्तिरभाच्ति नास्त्येव नास्त्यनत्मिति निधिनु ॥। ४२ 

वे साक्ष पुराणः च कार्यं कौरणमीश्चरः। 

लोको तं जनस्त्वैक्यं स्वं मिर्थ्या न॑ संशयः ॥ ४६ ॥ 

घन्धो मोक्षः सुखं दुःखं ध्यानं चित्त सुरासुरीः । 

गों मुख्यं परर चान्यस्सर्वं मिथ्या न संशयः ॥ ७४॥ 

वाचां वदति ्यात्किचित्संकत्यंः कल्प्यते धं यत्‌ | 

मनसा चिन्ध्यते यद्यत्सर्वं मिथ्या नै संशथः ॥ ४४ ॥ 

दिनरात अ्रादि महीं है.ध्नान-ध्यानं श्रादि नही है.धांति-पर्रातिं 
वहीं है, श्य प्रकार अ्रनार््मा है ही नदीं एेसा पर निद्वय कर ॥ ४२॥ 
वेद, शाख, पुराण, कायं, करण, ईरव॑र, लौक, भूत, मनुष्यं श्रौर 
एकता यहं सब मिथ्या है, इसमे संशयः नही ॥ ४३ ॥! कन्ध, भौक्ष 
घुख दुःख, ध्यान, चित्त, देवगण, श्रभुर, गौर, भस्य श्रीर्‌ श्रन्य सघ 
भी मिथ्या रै, इसमें संशय! नही" ।॥ ४ ॥ वणी से जी नौलते है, 
संकल्प से जो. कपितं किथा जाता हैश्रौरं भन सै जौ चिन्तन किर्या 
नतांदहै वेह सब मिथ्यो है, इसमे संशय नही" ।॥ ४५ ॥ 

वृद्धया निश्चीयते यद्चच्चिते निश्चीयते श्वचित्‌ । 

शाखं : प्रपञ्चयते यद्यन्न त्रेण व॒ निरीक्ष्यते !¡ ४६ ॥। 

श्रोत्राभ्यां श्रयते यचदच्यत्संद्धावमेव चं । 

तेत श्रोत्र शात्रमेवं मिथ्येति च सुनिश्धितभ्‌ं । ४७ ॥ 

इदमित्येव निरदिष्टमयमित्थेवे कल्प्यते । 

त्वमहं तदिदं सोऽहमन्यत्सदद्धावमेवं चं । ४६ ॥ 

धद्यत्संभाव्यतै लोके सवं संक॑त्पसं ्रमः | 

पर्वर्या॑सं सर्व॑गोप्यं सर्वभोगप्रभेदकम्‌ ।1 ४६ ॥ 

सवंदोषप्रभेदश्च नास्व्यनंत्मेनि निश्चिनु । 

मदीयं च॑ स्वदीयं च॑ ममेति च तवति चं ।। ५०१ 
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मह्य तुभ्य मयेत्यरादि तत्वे वितथं भवेन्‌ । 

रक्षको विप्णुरित्यादि ब्रह्मा सृष्टेस्तु कारणम्‌ ॥ ५१॥ 
संहारे रुद्र॒ इत्येवं सर्ग मिथ्येति निशिनु । 

रनानं जपस्तपः) होमः स्वाध्यायो देवपूजनम्‌ ।। ५२ ॥ 
मन्त्र तन्त्र च सत्सद्धो गुणदोपविजुम्भणम्‌ । 
श्रस्तःकरणसद्धाव विद्यायाश्च संभवः ।॥ ५३॥ 
ग्रनेककोटिब्रह्माण्डं सर्वे मिथ्येति निखिनु | 
सवेदेशिकवाक्योक्तिय न केनापि निथितम्‌ ।। ५४॥ 
हश्यते जगति यद द्ययज्जगत्ति वीक्ष्यते । 

वतंते जगति यद्यत्सवे मिथ्येति निश्चिनु ॥ ५५॥ 


बुद्धि से नो कूच निर्वय कियाजाता है, चित्तम जो कृ 
निश्चय होता है, शास्त्रों द्वार प्रपच का वणन किया जाता है, नेत्रो 
से जो कुच देखा जाता है, दोनों कानोंसे जो सुना -जतादहै, श्रौर 
श्रन्य जो कच स्थित जान पड्तादहै, वह सब कृद मिथ्या है, इसमे 
सशय नही । ्रांल, कान श्रौर शरीर ही मिथ्या है, एसः भली 
प्रकार निदचय कर लिया है ।। ४६--८७ ।। यहु" इस प्रकारसे जो 
बुं भी बताया गया है, "यहु एेसा कहकर जो कुचं कल्पित किया जाता 
दै, "तु" नै, यह्‌, वह, म, अरन्य ग्रौर जो कुछ सचा भाव दही है-एेसा 
जो कुछ लोक मै मान लिया गयादहै वहू सब संकल्पो का संश्रमहै। 
समस्त अ्रारोप, सवं गुप्तं रखने लायक, सव भोगों के भेद भ्मौर सब 
दोषो के भेद, यह्‌ सब श्रनात्मालू्पकुखदहैही नही,एेसा तृ निश्वय 
कर। मेरा बहू, मेरा-तेरा, मेरे लिये-तेरे लिये, इत्यादि सव भ्रूठाहै। 
“विष्णु रक्षा करने वाले हैः ब्रह्मा सष्टिकेकारण हैँ रौर रश्द्र ससार 
के कारणं है इत्यादि यह्‌ सब भूठाहै,रेसात्‌ निङचय केर । जप, 
तप; होम; स्वाध्याय; देव पुजन; मन्त्र; तत्र; सत्संग; गणदोषका 
विलासः; भ्रन्तःकरण की सत्यता; भ्रविद्याका संशय श्रौर भ्रनेक करोड 
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ब्रह्माण्ड यह्‌ सव मिथ्या है; देसा तू निश्चय कर! सब गृरुप्रो के वाक्य 
ग्रौर वचन; जिस किसीने भीजो कुच निश्चय किया है; जगत में 
जो-जो दिखाई देता है; जो-जो जान पडता है; श्रौर जगतमे जो कुच 
भीहै; वह्‌ सब मिथ्या है एसा तू निद्चय कर !। ४८-५५॥ 


येन केनाक्तरेणोश्च' येन केन विनिरितम्‌ । 

येन केनापि गदितं येन केनापि मोदितम्‌ ।। ५६ ॥\ 
येन केनापि यहृत्त येन केनापि यच्छतम्‌ । 

यत्र यत्र दुभ कमं यत्र यत्र च दुष्कृतम्‌ | ५७ ॥ 
यद्यत्करोषि सत्येन सर्वं मिथ्येति निश्िनु । 

त्वमेव परमात्माऽसि त्वमेव परमो गुरुः । ५८ ॥ 
त्वमेवाकाशरूपोऽसि साल्षिहीनोऽसि सर्वदा । 
त्वमेव सवेभावोऽसि त्वं ब्रह्मासि न संशयः ।॥ ५६९ ॥ 
कालहीनोऽसि कालोऽसि सदा ब्रह्मासि चिद्‌घनः। 
स्वतः स्वस्वरूपोऽसि चैतन्यवनवानसि 1 ६० ॥ 


जो कुद श्रक्षरों वासया कहा गया है, जिस किसीने विहेष 
निह्चय' किया है, जिस किसीने कहा दै, जिस क्सीने ्रनन्द पाया 
है, जिसक्सीनेजोकुछंकियारहै, जो जो बुभ काथं है,जो जो 
पाप कमे है, श्रौर जिस जिस सत्यको मानता है, व्ह सब मिथ्या है 
एसा तु निरचयकर। तु हीपरमत्मा हैश्रौर तूही परम गुरुर 
। १५६-भ५त८ । तूहीश्राकाशरूपदहै,तुही सवं काल में साक्षी रहित 
है, त्ही सवं पदाथेरूप है, ्रौरतु ब्रह्म है, इसमे संशय नदीं ।५६। 
तू काल रहित दहै, काल है, सदा ब्रह्म है, चंतन्य व्याप्त है, सर्वत्र स्व- 
स्वरूप है ओौर चतन्य से भरपुर है ॥ ६० ॥ 
सत्योऽसि सिद्धोऽसि सनातनोऽसि मुक्तोऽसि मोक्षोऽसि 
मुदामृतोऽसि । 
देबोऽसि सान्तोऽसि निरामयोऽसि ब्रह्मासि पूर्णोऽसि परात्परोऽसि। 


( ११० ) 


समोऽसि सच्चासि सनातनोऽसि सत्यादिवाक्यैः प्रतिबोधितोऽसि । 
सर्वाङ्धहीनोऽसि सदा स्थितोऽसि ब्रह्य न्दर्द्रादिविभावितोऽसि 
सवं प्रपञ्चभ्रमवजितोऽसि स्वेषु भूतेषु च भासितोऽपि । 

सवत्र संकल्पविवजितोऽसि सर्वागमान्तायंविभावितोऽसि ॥६३॥ 
सवत्र संतोषसुखासनोऽसि सवत्र गत्यादिविवजितोऽसि । 

सवेत्र लक्ष्यादिविवजितोऽसि ध्यातोऽसि विष्ण्वादिसुरैरजसम्‌ ॥ 


चिदाकारस्वरूपोऽसि चिन्मात्रोऽसि निरदुशः । 
भ्रात्मन्येव स्थितोऽसि त्वं सवंशयन्योऽसि निगणः ॥ ६५॥ 


तु सत्य है, सिद्ध है, सनातन है, मुक्त है, मोक्ष है, भ्रानन्द सहित 
्रमरहै, निर्दोषे, ब्रह्य है, परह भ्रौर परसेभीपरदहै॥ ६१॥ 
तू समानदै; सत्‌ है; सनातन है; सस्य श्रादि वाक्यों से बोव पाया 
ग्रा है; सवं श्रद्ध से रहित है; सदा काल रहने वाला हं भौर ब्रह्मा 

इन्द्र, सुद्र श्रादि हारा चिन्तन कियाजने वाला है।। ६२।॥ तु स्वँ 

भपंच रूपी भ्रम से रहित है, सब भूतो में प्रकारामान दहै, सब स्थानोंमें 
संकल्प रहित है, श्रौर सवं उपनिषदों के प्रथं से विचारा हुभ्रा दै ।॥६३॥ 
सवेत्र संतोष कूपी सुखासन पर तू विराजमान है, सर्वत्र गति श्रादिसे 
रदित है, सक्षय श्रादिसे रहितदहै म्रौर विष्णु श्रादि देवों द्वारा निर 
न्तर ध्यान किया जने वालाहै। ६४। त्‌ चैतन्य के भ्रकार स्व- 
खूप है, मात्र चेतन्य है, निरंकुश दै, भ्रात्मामेही रहने वाला है, सब 
से शून्यहै ओर निगुण दै ।॥ ६५॥ 

श्रानन्दोऽसि परोऽसि त्वमेक एवाद्वितीयकः । 

चिदुघनानन्दरूपोऽसि परिपुरंस्वरूपकः ॥ ६९ ॥ 

सदसि त्वमसि ओ्ोऽसि सोऽसि जानासि वीक्षसि। 

सचविदानन्दरूपोऽसि वासुदेवोऽसि वै प्रथः । ६७ ॥ 

प्रमृतोऽसि विख्ुञ्चासि चञ्चलो ह्यचलो ह्यसि । 

सर्वोऽसि सवेहीनोऽसि शान्ताशान्तविव्जितः ॥ ६८ ॥] 
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सत्तामाच्र्रकाशोऽसि सत्तासामान्यको ह्यसि । 

नित्यसिद्धिस्वरूपोऽसि सवं सिद्धिविवजितः ॥ ६६ ॥ 

ईषन्मात्रविदून्योऽसि ब्रण्ुमात्रविर्वजितः । 

प्रस्तित्ववजितोऽसि त्वं नास्तित्वादिविवजितः । ७० ॥ 

तु श्रनन्ददहै, परह, एक श्नौर श्रद्वितीय है, चैतन्य से व्याप्त 
मरौर भ्रानन्दरूप है, साथ ही परिपू स्वरूप वालाहै ॥ ६६।॥ सत्‌ 
है, "तू" है, ज्ञानी है, वहु" है, तू जानता है, देखत है, सच्चिदानन्द रूप 
है ग्रौर वासुदेव प्रभुहै। ६७ ॥ तूश्रमरदहै, त्‌ व्यापक है, चचल है, 
भ्रचल है, सवं स्वरूप है, सवं से रहित है, शान्त-प्रशान्त से रहित है 
॥ ६८ ।। तू मात्र सत्ता रूप प्रकाश वाला है, सामान्य सत्ता रूप है, 
नित्य सिद्ध स्वरूप है भ्रौर सवं सिद्धियों से रहित है॥६€॥ तू 
लेशमात्र शून्यता से रहित है, श्रणुमात्र से रहित है, श्रस्तिपनसे 
रहित है नास्तिपनसे भी रहित है ।॥ ७० ॥ 


लक्ष्यलक्षणहीनोऽसि निविकारो निरामयः । 

सवेनादान्तरोऽसि त्वं कलाकाष्टाविवजितः ॥ ७१ ॥ 

बरह्मविष्ण्वीशहीनोऽसि स्वस्वरूपं प्रपश्यसि । 

स्वस्वरूपाव्ररेषोऽसि स्वानन्दान्धो निमल्सि ॥ ७२॥ 

स्वात्मराञ्ये स्वमेवासि स्वयंभावविवजितः। 

रिष्टपुणंस्वरूपोऽसि स्वस्माक्किचिन्न पश्यसि ॥ ७३ ॥ 

स्वस्वरूपान्न चलसि स्वस्वरूपेण जुम्भसि । 

स्वस्वरूपादनन्योऽसि ह्यहमेवासि निश्चिनु ।॥ ७४॥ 

इद प्रपञ्च थत्किचिद्यद्यल्ञगति विद्यते । 

दृश्यरूपं च हग्र. प सर्वं दाशविषाएवत्‌ ॥ ७५ ॥ 

तु लक्ष्य तयां लक्षण से रहित है, निविकार है, निरोगी है, 
सवं नादके भीतर रहने वाला है श्रौर कला तथा सभां पै रेषित है 
।॥ ७१ ।॥। तु ब्रह्मा, विष्णु, दद्कुर से भिन्त है, श्रपने स्वस्पंको तु देख 
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श्हा है, भ्रपने स्वरूपमेतूही शेष रहता है श्रौर श्रपने आनन्दमय 
स्वरूपमत इब रहा दहै । ७२ ॥ भ्रपनेश्रात्मारूप राज्यमें तुहीहै, 
स्वयं देसे भावस्तु रहित दहै; शेष रहे पणं स्वरूपमेतूहीरहै श्रौर 
भ्रपनेसे भिन्नत्‌ कु भी नहीं देखता ।॥ ७३॥ तु श्रपने स्वरूपसे 
चलता नहीं है, श्रपने स्वरूप को तू प्रकाशित करता है, श्रपने स्वरूप 
सेतु भिन्न नहीदहैग्रीरभ्ैदहीह ठेसा त्र्‌ निश्चय कर ॥ ७४।॥ इस 
जगतमेजो कुचं हर्य रूप भ्रौर दृष्टा रूप प्रपंच है, वह्‌ सब शक के 
सगो के समान मिथ्यादहै।। ७५॥ 

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो वृद्धिरेव च । 

ग्रहुकारच तेजश्च लोक भुवनमण्डलम्‌ ॥ ७६॥ 

नाशं जन्म च सत्यं च पण्यपापजयादिकम्‌ । 

रागः कामः क्रोधलोभौ ध्यानं ध्येयं गुणं परम्‌ ॥ ७७ ॥ 

गुरुरिष्योपदेशादिरादिरन्तं दामं शुभम्‌| 

भूतं भव्यं वतमानं लक्ष्यं लक्षरामद्यम्‌ ।। ७८ ]! 

शमो विचारः संतोषो भोक्त. भोज्य।दिरूपकम्‌ । 

यमाद्य्टा द्धयोगं च गमनागमनात्मकम्‌ । ७९ ॥ 

ग्रादिमध्यान्तरङ्ग' च ग्राह्य ` त्याज्यं हरिः रिवः । 

इन्द्रियाणि मनश्चं व ्रवस्थात्रितयं तथा 1 ८० ॥ 

चतुविशतितत््वं च साधनानां चतुष्टयम्‌ । 

सजातीयं विजातीयं लोका भरुरादयः क्रमात्‌ । ०१ ॥ 

सवं वर्णाश्चमाचारं मन्त्रतन्त्रादिसग्रहुम्‌ । 

विद्याऽविद्यादिरूपं च सवेवेद जडाजडम्‌ !। ८२ ॥ 

बन्धमोक्षविभागं च ज्ञानविज्ञानरूपकम्‌ । 

बोधावोधस्वरूपं वा द्रं तारं तादिभाषणम्‌ ।॥-८३ ॥ 

सवं वेदान्तसिद्धान्तं सवंशास्ाथंनिरंयम्‌ । 

ग्रनेकजीवस(द्धावमेकजीवादिनिखंयम्‌ ।। ८४॥ 

पृथ्वी, जल, भ्रभ्नि, वायु, आकादा, मन, वुद्धि, श्रहुङ्कार, तेज, 
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लोक, भुवन मण्डल, नाश, जन्म, सत्य, पुण्य-पाप्‌, जप श्रादि, राग, 
काम, क्रोध, लोभ, ध्यान, ध्येय, गुरा, पर वस्तु, गृरु-रिष्य, उपदेश 


इत्यादि, अ्रादि-प्रन्त, शम, शुभ, भूत, भविष्य, वतं सान, लक्ष्य, लक्षण, 
ग्रत, विचार, संतोष, भोगने वाला, भोगना श्रादिकास्वरूपः ` 
यम प्रादि अष्टाङ्ग योग, गमन-प्रागमन का स्वरूप, श्रादि, मध्य, ग्रन्त- ` 
रद्घ, ग्रहण करना, त्यागना, हरि, दिव, इद्धि, मन, तीन ्रवस्थार्एँ, 


चौबीस तत्व, चार साधन, सजातीय, विजातीय, भुः श्रादि लोक, सवं 
वर्णो मरौर श्रमो के श्राचार, मत्र-तंत्र भ्रादि का संग्रह, विद्या- 
ग्रविद्या श्रादि का रूप; सवं जानने लायक, जड़-प्रजड़, बन्धमोक्च क 
विभाग, ज्ञान-विज्ञान का स्वरूप, बोध-प्रबोध का स्वरूप, द्र त-ग्रहरैत 
प्रादि भाषण, सवं वेदान्त का सिद्धान्त, स्वं साल्मके प्रथं का निर्णय, 
अनेक जीवों का अस्तित्व ्रौर एक जीव श्रादि का निर्णय--यह सबं 
छक श्युद्ध कौ तरह मिथ्या है 11 ७६-ठ४ ॥ 

यद्य द्धचायति चित्त न यदत्संकल्प्यते कचित्‌ 1 

बुद्धचा निश्चीयते यद्यदुगुरुणा संशृणोति यत्‌ 1 ८१॥ 

यद्द्राचा व्याकरोति यद्यदाचायभाषखम्‌ । 

यद्यत्‌ स्वरेन्द्रियमव्यिं यद्यन्मीममास्यते पृथक्‌ ।! ८६ ॥ 

यद्यन्स्यायेन निर्णत मर्ह्धिक्दपारमः | 

शिवो क्षहरति स्रकान्वं विष्णुः पाति जगत्वयम्‌ ।८७॥१ 

ब्रह्मा सजति लोकान्वे एवमादिक्रियादिकम्‌ । . 

यद्यदस्ति पुरेषु यद्द्र देषु निरयम्‌ ।। ८ ॥ 

सर्वोपनिषदां भावं सवं शशविषाणवत्‌ । 

देहोऽहमिति संकल्पं तद्वन्त-करणं स्मृतम्‌ ॥ ८६ ॥ 


मनुष्य चित्त से जो-नो ध्यात करतादहै, किसी विषयमे नो 


न स्त्य केरता है, बुद्धि से जो-जो निश्चय करताहै, गुरुके पाञ्च 


~ 
न 


कु सुनता है, वाख से जो-नो व्रोलता हैः आचाय का जो-जो | £ 
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षण है स्वर शरैर इन्द्रियो से जो-जो होता है, भिन्न-सिन् जो कु 
विचारा जाता है, वेद पारंगत सहापुरुषों ने न्याय हारा जो-जो 
निय किया है; शिव लोकों कासहार करतेदहै, विष्णु तीनों जगत 
का रक्षण करते, ब्रह्मा लोकों की युष करते है--इत्यादि जो 
क्रिये है, पराणो ्रौर वेदों मे जो-जो निय हैँ मौर सवं उपनिषदों 
काजोभावदहै वहु शरर्केष्णुद्ध के समान भिथ्याहै। भनैदेह हु एसा 
सङ्कल्प ही प्रन्तःकरण केहूलाता है । ८५-८६ ॥ 


देहोऽहमिति संकल्पो महत्संसार उच्यते । 
देहोऽहमिति संकल्पं तद्रन्धमिति चोच्यते \। ९० ॥ 
देहोऽहमिति संकल्पं तद्‌ खमिति चोच्यते । 
देहोऽहमिति यत्‌ ज्ञानं तदेव नरकं स्मृतम्‌ । ६१ ॥ 
देहोऽहमिति संकल्पं जगत्सवं मितीयंते । 
देहोऽहमिति संकल्पो हूदयग्रन्थिरीरितः । ६२॥ 
देहोऽहमिति यज्ज्ञानं तदेवाज्ञानमुच्यते । 
देहोऽहमिति यज्ज्ञानं तदसद्धावमेव च।। ६३॥ 

` देहोऽहमिति या बुद्धिः सा चाविचेति भण्यते । 
देहोऽहमिति यज्ज्ञानं तदेव द्रं तमुच्यते ।! ६४ ।। 
देहोऽहमिति संकल्पः सत्यजीवः स एव हि । 
देहोऽहमिति यज्ज्ञानं परिच्छिमितीरितिम्‌ ।॥ €५॥ 
देहोऽहमिति संकल्पो महापापमिति स्फुटम्‌ । 
देहोऽहमिति या बुद्धिस्तृष्णा दोषामथः किल । 
यत्किचिदपि संकल्पं तापत्रयमितीरितम्‌ ।। ६६ ॥ 


श्त देह हँ पेसा संकल्प ही मह्‌ संसार कहलाता है मेँ देहु ह 
रेसाः संकल्प ही चन्धन कहलाता है; नै देहं है एेसा संकल्प ही 
दुः्ल कहा जाता है, भ देहं है' एेस्ञा भान दही नकं कहा जाता हैः 
वदेह हैः रेना-शंक्व्य ही समस्त जगत है, एसा कहा जाता दै; 
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न्नै देह हेः ठेसे संक्त्प को ही हृद्य की गांठ कहा जातारहैः 
शै देह हः स्साजोङ्खानहै व्ही ग्रज्ञानक्हमाजाता हैः भै देह हं 
णेसा जो ज्ञान वही असत्‌ भावदहै; भैदेह हः एेसा संक्ल्पदही स्पष्ट 
पापदहैग्रौरभैदेहहः रेसी जो वुद्धि हैः वहम दोष पणं तृष्णा 
डै | &०-६ ६ ॥ 

कामं कोधं बन्धनं सवंदूःखं विश्व दोषं कालनानास्वरूपम्‌ । 

य्ध्किचेदं सर्वसंकल्पजालं तक्किचेदं मानसं सोम्य विदधि।€७।। 

मन एव जगत्सवं मन एव महारिपुः । 

गन एव हि संसारो मन एव जगत्त्रयम्‌ ॥ ९८ ॥1 

मन एव महद्दुःखं मन एव जरादिकम्‌ । 

मन एव हि कालं च मन एव मलं तथा ।। €€ ॥ 

मन एव हि स्कत्पो मन एव हि जीवकः । 

मन एव हि चित्त च मनोऽहंकार एव च । १०० ॥ 

मन एव महद्न्धं मनोऽन्तःकरणं च तत्‌ । ` 

मन एवं हि भूमिश मन एव हि तोयकम्‌ । १०१ ॥ 

मन एव हि तेजश्च मन एव मरुन्मह्‌ान्‌ । 

मन एवे हि चाकाडां मन एवे हि शब्दकम्‌ ।। १०२॥ 

जो कुछ संकल्प होता है, उसी को त्रय-पप कहते हैँ । कामि, 

क्रोध, बन्धन, सवं दुःख, समस्त दोप, काल के श्रनेक प्रकार के स्वरूप, 
जो कुं सवं सकल्पं का सबरह है प्रर नो कुछ यह है, है सौम्य ! वहू 
सब मानसिक है, एसा तुर जान देना चाहिये । ९७ ।। मन ह समस्त 
जगतदहै, मनही ब्यशन्रुदे, मनदही संसार, मन दह तीनों जगत दहै, 
मन ही बड़ा दुल दहै, सनदी बुढापा श्रादि दहै, मनदही काल दहै, 
सनंदी मेल, मन ही संकल्पहै, मनदही जीवदहै, मन ही चित्तषहै, 
सन दही श्रन्त्रकरण है, मनही पृथ्वी है, मनदही जल है, मन ही तेज 
दै मनही महानवायु है, मव ही श्राकच्च है श्रौर मन ही शब्द 
दै ६८-१०२ ॥ 


( ११६९ ) 


स्पशं ख्यं रसं गन्धं कोशाः पच्च मनोभवाः । 

जाग्रत्स्वप्रसुषुप्त्यादि मनोमयमितीरितम्‌ ।॥ १०३॥ 

दिक्पाला वसवे रुद्रा श्रादित्याश्च मनोमया: । 

हदयं जडं दन्द्रनातमज्ञानं मानस स्पृतम्‌ । १०४॥ 

संकल्पमेव यत्किचित्तत्तन्नास्तीति निश्चिनु 

नास्ति नास्ति जगत्सर्वं गुरुरिष्यादिकं नहि ॥ १०५॥ 
इत्युपनिषत्‌ | 

स्पशं, रूप, रस, गंध श्रौर पाच कोर मनसे ही उत्पत्त हुये 
है श्रगैर जाएत, स्वप्र तथा सुषुप्ति भ्रादि को मनोमय कहते हैँ ॥१०३।। 
दिक्पाल, वसु, इद्र ग्रौर श्रादित्य मनोमय हैँ श्रौर हृश्य जड़ वस्तु, 
दन्दो का समुदाय तथा श्रज्ञान मनोमय कहा जाता है ॥१०५॥ जो कुद 
भी संकत्प है, वे सब नहीं हैँ (मिथ्याहं) एेसा तू निश्चय कर । 
समस्त जगत नही है प्रौर गुरूरिष्य श्रादि भी नहीं हः एेसा यह्‌ 
रहस्य है । १०५॥। 
| ॥ पचि श्रघ्याय समाप्त ॥) 


षष्ठोऽध्यायः 

चऋथः-- 
सर्वं सच्चिन्मयं विद्धि सर्वे सच्चिन्मयं ततम्‌ । 
सञ्चिदानन्दमदं तं सञ्चिदानन्दमन्ययम्‌ ।॥ १ ॥ 
सचिदानन्दमात्रं हि सच्चिदानन्दमन्यकम्‌ । 
स्विदानन्दरूपोऽह्‌ सच्चिदानन्दमेव खम्‌ ॥ २॥ 
सच्चिदानन्दमेव त्वं सचचिदानन्दकोऽस्म्यहुम्‌ । 
न मनोबुद्धयहुकारचित्तसंघातका श्रमी ॥ ३ ॥ 
न त्वे नाहं न चान्यं वा सर्वं ब्रह्मं व केवलम्‌ । 
स वाक्यं न पदं वेद नाक्षरं न जडं कचित्‌ । ४ ॥! 


{ ११७ ) 


तं मध्यं नादि नान्तं वां न सत्यं न निबन्धनम्‌ । 

न दुःखं न सुखं भावे न माया प्रकृतिस्तथा ॥ ५॥ 

ऋ ने कहा--तुमे जानना चौहिये कि संब कुं सत्‌ चितुमयं 
है, सवत्र संत्‌ चितुमय फलौ हुश्रा है, सत्‌-चितु-त्रानन्द ह श्रद्॑त दहै 
प्रौर केवल सत्‌ चित्‌ भ्रानन्दं ही है ॥ १। मात्रं सत्‌-चित-प्रानन्द ही 

सरा भी संत्‌-चित्‌-प्रोनन्द है, भै सत्‌-चित्‌-ग्रानन्द हँ श्रौर श्राकाश्च 
सतुचिंत्‌-म्रानन्द है ।॥। २। तू संत्‌-चित्‌-ग्रानन्दं ही है, मै संत्‌-चित्‌* 
भान्द हः मनं, बुद्धि, श्रहंद्ार श्रौर चित्त का यह संघातं संत्‌-चित्‌- 
भ्रानन्दंहीदहै।३॥ त्‌ नहीहै, मै नहींहं या प्रच्य नहीं हैः 
सव कुच केवलं ब्रह्म है; वाक्य नहीं है, पद नहीं है, वेदनी है, 
प्रक्ष नही है प्रौर कही भी जडनहीदहै।) ड । मध्यनहीं है, घ्रादि 
नही, भ्र॑त नहीं है, संत्य नही है, बन्धन नही है, दुःख नंदी है, सुख नहीं 
दै, पदाथ नही है, माया नही है श्रौर प्रकृति नहीं है ।। ५॥ 

न देहु न खं घों नं जिह्व न च तालुनी । 

न दन्तोष्ठौ ललादं च निश्वासोच्छं वास एवं च ॥ ६॥ 

न स्वेदमस्थि मौसंचन रक्तन चं सूत्रकम्‌ । 

न दूरं नान्तिकं नाद्धं नोदर न॑ किरीटकम्‌ । ७॥ 

न हस्तपादचलनं न दाख नं च रारसनम्‌ ) 

न वेत्ता वेदनं वेद्य नं जाग्रस्स्वप्न॑सुप्तयः ।॥ = ॥! 

तुर्यातीतं न से पचचित्सर्वं सच्चिन्मयं ततम्‌ । 

नाध्यात्मिकं नाधिभूतं नाधिदैवं न मायिकम्‌ +| & ॥ 

न विश्वस्तेजसः प्राज्ञो वि राटुसूत्रात्मकेश्चरः 1 

न गमागमवचेष्टा चन नष न प्रयोजनम्‌ ॥ १०॥ 

शरीर नहीं, मुख नही, नकं नही, जम नही, दो तेलुचा नही, 
दत रौर हौख नहीं ग्रौर इवासोच्छावास भी नहीं 1 ५१। पसीना नही, 
ईड्यं चही, मांसं नही, लोह नहीं, मूत्र नही, दूर नही, पास नहीं, 


( ६१८, } 


श्रद्ध नही, केटनहींश्नौरकिरीटभीनहीं है ।७॥ ह्यथ पर क्षा 
चलना नही, शास्र नहीं, म्राज्ञा नही, जानकार नही, जानना नही, 
जागरृत-स्वप्र-सुषुत्ि भी नही है ।। ८ ॥ मेरी तुरीयातीत भ्रवस्था भी 
नही, समस्त सत्‌-चित्‌मय फला हभ्रा है; अ्राध्यात्मिक नहीं, अ्रधिभरत 
नही, म्रधिदव नहीं मरौर मायिक नहीं ।। ६ ॥। विश्व न्ह है, तेजस 
भाज्ञ, विराट्‌, सूत्रात्मा श्रौर ईरवर नहीं है, जानम भ्रानमश्रौर वेषा 
नरी है, नाश पाया हृश्रा नही है श्रौर प्रयौजन-मी नहीं है।। १० ॥ 

त्याज्यं ग्राह्य न दूष्यं वा ह्यमेध्यमिध्यकःं तया. 

न पीनं न कृशं क्लेदं न कालं देशभाषणभ्‌ । ११॥ 

न सर्वं न भयं दतं न ब्क्षत्रृणपवेताः । 

न ध्यानं योगसिद्धिर्न ब्रहाक्षत्रवदयकम्‌ ।। १२ । 

न पक्षी न मृगो ताद्धीन लोभो मोड एवंच । 

न मदो न च मात्स्यं कामक्रोधादयस्तथा । १३ ॥ 

न खीदूद्रविडालादि भक्ष्यभोज्यादिकं च यत्‌ । 

न प्रौढहीनौ नास्तिक्यं न वार्त्मवसरोऽस्ति हि ॥ १४॥ 

न लौकिको न लोको वा न व्धापारो न मूढता । 

न भोक्ता भोजनं भोऽथ न भातु भानमेयकम्‌ ।¡ १५॥ 


` त्यागने श्रौर ग्रहण करने को नटी है, दोषमात्र या पवित्र 
श्रपवित्र नही है.पुष्टनही है, पतल नहीदै, गीला नही है, काला नही 
है, देश-भाषण भी नही हैः ११।। सवं नही है, भय नही है, ब्राह्मण 
क्षत्रिय या वंश्य नहीं है ।। १२॥ पक्षी नहींहै, मृग नहीं है, प्रणीः 
नही है, लौम या मोह नही दहै" मद नही है, महषर नही है ग्रौर 
काम तथा क्रोध ग्रादिनहीहै। १३। खरी, शुद्रया बिह्ली श्रादि नहीं 
है, मक्षय-मोज्य ्रादि नही है, प्रौढ या हीन नही हैःनास्तिकता नहींहै 
' ब्र्र बात करने कासमयमभीः नही है ।॥ १४। लौकिक नही हैः 
नकर तरी", व्यार नही" है, मूढतः नदी है, खाने कला नही हैः 


( ११६ ) 


भौजन नही है, भोज्य सामग्री नही है, पात्र नही है, पीना नही 
है, पेय नही है 1 १५॥। 
न श्रुमित्रपूत्रादिने माता न पिता स्वसा । 
न जन्म न मृतिवु दिनं देहोऽहमिति भ्रमः । १६ ॥ 
न शून्यं नापि चाङूभ्यं नान्तःकरणासंसृतिः 1 
न रात्रिनं दिवा नक्त सब्रह्म न हरिः शिवः ॥ १७ ॥ 
न वारपक्षमासादि वत्सरं नं च चञ्चलम्‌ । 
न ब्रह्मलोको वैकुण्ठ न कंलासो न चान्यकः 1 १८॥ 
न स्वर्मनं च॑ देवेन्द्रो नोग्निलोको न चाग्निकंः। 
न यमो यमलोक वा नं लोका लोकपालकाः ।। १६ ॥ 
न भमु वः स्नखं लोक्यं न पातालं न भूतलम्‌ । 
नाविद्ोनच विद्या चंन भाया प्रकृतिजंडा।। २० ॥ 
दत्र, मिंत्रयो पुत्रं भ्रादिनही है, सातौ नही है, पितौ ही 
हे, बहिन नही है, जन्म नहीं है, सरणं नही हैः वृद्धि नही है, 
पनैदेह्‌ ङ दिसो श्रम है । १६॥ शून्य नही है, अ्रशन्य नहीं है, 
भीतर नहीषदै, कारणं स्पसंसारनही है रातरिनही है, दिन नही हैः 
घ्यरात्निं नही है, ब्रह्म नही है, विष्णुं नही है या शिवे नही 
हे ।॥ १७ ॥ बार पखवोरा थौ महीना तहीदहै, वषं नही हैः 
चंचल नह है, ्रह्यलोक नही है, देकुण्ठ नह्ये है, कैलाश नही है 
्रेयवां कोई श्रन्य लोक नही है।1 १० मस्वगं नही दहै, देवोका 
इन्द्र नही" है, प्र॑ग्निलेफ नह है, अभ्निर्नही है, यम नही ह, यमलक 
लही है, लोक नह है भ्रौर लेकपल स्मैनही हं ॥ १६१५ भूर्‌-भरुवः 
स्वःयेत्रलोक नही हे, पातालं नही हे, भूत्तच नही हः परविद्या बह 
दै, विद्या वही है, माया नही है, जड प्रकृति चह हं ।॥२०॥ 
न्‌ स्थिरं क्षणिकं नाच न भतिन चं धावनम्‌ । 
न ध्यातव्यं नमे स्नानं न मन्त्रच जपः कचित्‌ 1] २१॥ 


( १२०. ) 


सै पदार्थ न पूजार्ह नाभिषेकं न चार्च॑नभ 1 

न पुष्पं न फैलं पत्रं गन्धपुष्पादिश्रूपकय्‌ ।॥। २२ 

न स्तोत्रं न नमस्कारो ने प्रदक्षिणमण्वेपि । 

न प्राथेना पृथग्भावे न हविर्नारिनवेन्दनम्‌ः ॥ २३ 
नहोमोन च कर्माणि न दुर्वियं सुभाषणम्‌ | 

स गायत्री ने वा संधिर्न मनस्यं नः दुःस्थितिः । २४॥ 
न दुराशाः न दुष्टात्मा न चण्डालो न पौल्कसः । 

न दुःसहं दूरयालापंन किरातो स कंतवस्‌ ॥ २५॥ 


स्थिर या क्षणिक नही हं, नश नही ह, गति नही हं, 
दौडना नही" है, व्यान करना नही है, ध्यान नही है, मन्त्र नही है 
परौ र॑ कोई जः नही है ॥। २१॥ पदार्थः नही है, पजने योग्य लही" 
है, ग्रभिषेक मही है, पुष्प नहीषै, फल नही है, पतते नहीः 
है, गंध-पुष्पः प्रादिया धूपमभीःनहीः है ॥ रर्‌ ॥ स्तोत्र नही है, 
नमस्कार नही है, प्रदक्षिणा नही है, प्राथेना नही" है, पुथकता 
नही है, हविष नही है श्रौर श्रग्निकौ वन्दन भी नही है ॥ २३॥४ 
होम नही है, कमं नही है, दृष्ट वाक्य ्रथवां उत्तम वाक्य नही है, 
गायत्री नही है, संधि नही" है, मन होने वाला नही हैया दुष्ट स्थिति 
नही" है ।। २४॥ दुष्ट प्राशा नही" है, दृष्टात्मा नही हं, चांडाल' नहीं 
हौ, मत्री नही हं, दु.सह नही हं, दृष्ट ग्रालाप नहीः हं, किरात नही 
हं श्रौर कपट भी नही हं ।९५॥ 


मं पक्षपातं पक्ष वा न. विभूषणतस्कररौ । 

नच डम्भो डाम्भिकोवाःन हीनो नाधिको सैरः ।९६॥ 
नैकं दयं तरयः तुर्थं न महत्त्यै न चाल्पता। 

न पूर्ण न परिच्छित्नः न कारी ने व्रतं तपः।। ९७ ।॥ 
न गोत्रं न कुलं सूर न विभृत्वं न शून्यता । 

र खीन योषिन्नो वृद्धा नं कन्था न वितन्तु्ता ॥ २५ ॥ 
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तै चतक न जाक्तं वा नान्तमू खसुविभ्रमः 1 

ते महावाक्यमैक्य" वां नारिमादिविभूतयः ॥ २6 ॥ 

सर्वं चैतन्यमतित्वात्सर्वरोषः सक्षन हि! 

सर्वं सरमा चरूपत्वात्सचचिदानन्दमात्रकम्‌ ।। ३० ॥ 

पक्षपातः नहं है, पक्षं नहीं है, ग्राभूषशं नही है शौर चौर 
वहीं है, दंसः फी है मौर दाम्भिक नहींहै, दीन म्मौर उच्च मनुष्य 
हीं है ॥ २६९11 एक दौ वाना, तीन वार्लार्या चौया री है, महत्व 
धा प्रत्ता नहीं है, पूणं श्रौर मर्यादित नही है, काशी नहीं है, ब्रत 
नहीं है श्रौर तप नही है।) २७ ॥ गौतच्रनहीहै, कुल नहीं है, विभरता 
ही है, शुन्यतां नही है, स्त्री नहींहै, धुवती नहीं, वृद्धा नही है, 
बांभः नहीं है ॥ २८ ॥। सतक नही है, जन्भा हप्र नहीं है, अ्न्तमु खं 
धाला भली' प्रकार से विभ्रमं नही दहै, भहावावय' नहीं है, एकता नहीं 
है, आर भ्रशिमा श्रादि एेदव्यं भौ नहीं है) २६॥ स्वै कुछ चेतर््य 
हप होने से सवै काल मे सवं दोष नही है, सब कुष सस्य क्प होने से 
भात्र सत्‌-चित्‌-घ्रानन्द ही है ।। ३० ॥ 

ब्रह्य वं स्वं नान्योऽस्ति तर्दहं तदहं तथौ । 

तदेवाहं तदेवाह ब्रह्य वाहं सनातनम्‌ । ३१॥ 

ब्रह्यौवाहं न संसारी अंहयं कहं नमे मनः। 

ब्रह वार्ह न मे बुद्धिनं वाहं न चेद्दियथ्‌ ।। ३९ 1 

ब्रह्य वाहं च देहो ऽह ब्रह्मं बाहं त गोचरः । 

रहं वाह्‌ न जीवोऽहु ब्रह्य वाह न भेदश्रः 1 ३३ ॥ 

ब्रह वाह जडो नाहमहं श्रह्य न मे मृतिः । 

ह्यं वाहं न च प्राणो ब्रह्य वाहं पराद्परः ।{ ४ ॥ 

दं ब्रह्म परं ब्रह्य सत्यं ब्रह्य प्रभु्हि सः। 

कांनोन्रह्य कला ब्रह्य सुखं ब्रह्म स्वयंप्रभम्‌ ।। ३५॥ 

जब्र है, ग्रन्थ कोई पदा्थंनहीदहै। वहु हवम 
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ही है-वहर्मदीषहः श्रौर मै सनातन ब्रह्मही हूं ॥ ३१ ॥ मैन्दं 
है संसारी नेहीह, मैब्रह्य हीह मेरे भन नहीहैः यै ब्रह्मही है, 
मेरे वृद्धि नही, मैकब्ह्यही ह, मेरे इच्ियां नही है॥ ३२।। यै ब्रह्मं 
ही & देह नही हँ, गैब्रह्मही ह, विषयनही ह, वैब्रह्यही हँ, जीवनं 
नही श्रोरमैब्रह्मही हु" मेद का स्थान नही ।॥३३ मै ब्रह्यहीह, 
भेरी मह्य नहीरहै, मैब्रह्यही ह, प्रणा नही, मैब्रह्मही हं श्रौर परसे 
पर € ।। ३४। यहु ब्रह्महै,दूससयाभी ब्रह्महै, सत्य ब्रह्म है श्रौरं 
घटी प्रभु है, काल ब्रह्महै, कला ब्रह्म है मरौर सुण स्वयं प्रकाश ब्रह 
है ।। ३५ ।। 


एक ब्रह एय ब्रह्मं मोहौ शरद्य शमादिकभ्‌ । 

दोषो ब्रहम गणो ब्रह्म दमः दान्तं विः प्रभुः ।॥ ३६॥ 

लोको भह्यं गुशु्र हा रिष्यो ह्यं सदाशिवः । 

पून ब्रह्म परे ब्रह्य युद्ध ब्रह्मं सुभालुभम्‌ं ।। ३७ ॥ 

जीव एब संदा स्रिदानन्दमस्म्यहम्‌ । 

मर्व ब्रह्ममयं प्रीक्त सर्वं ब्रह्ममयं जगत्‌ ।॥ ६८ ॥ 

स्वयं ष्रह्य न संदेहः स्वस्मादन्यन्न किचन । 

सवमात्मेव शुद्धात्मो सर्ग चिन्मोत्र॑मद्वेयम्‌ ।॥ ३६ ॥ 

नित्यनिर्मलरूपाटमा ह्वात्मनोऽन्यद्च कचन । 

ग्रशुमात्रलसद्रूपम्ामात्रमिदं जत्‌ ।। ४० ॥ 

एक ब्रह्य है, दैत ब्रह्य॑दहै, मोहं ब्रह्मेह, शमं श्रौरदि ब्रह्य हैः दौषं 
ह्य है, गुरा ब्रह्म है, दंम-दाति ब्रह्य है प्रौर बही विश्रुतथाप्ररुदै 
 ॥ ३६ 1) लोक ब्रह्य है, गुर ब्रह्य, है, दिष्य, संदारिच ब्रह्मं है, पूवं ब्रह्म 
पिला ब्रह्महै नौर शुद्धनब्रह्यही शुभ^शुमं है।। ३७ ॥ जोव ही 
सदा ब्रह्म है, मै सच्चिदानन्दं हू, संब ब्रह्ममय कहंलाता है श्रौर सबं 
अगतं ब्रह्ममयहीदहै।। २८ ।। स्वथं ब्रह्म॑, इसमे संन्देदं नहीं, स्वयं 
से विन्नं को्नदी है, सेव ग्रात्मा हीदै, युद्ध ्रान्मा कषवं स्प श्रौरं 
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वरतरै सद्र॑त चैतन्य है ।॥ ३६ ।। ग्रास्मा निय निर्मल स्वरूप है, प्रथ 
से भिन्न कृच भी नही है, मात्र रषु स्वरूप में प्रकाशित होती है, यदं 
जगत मात्र अणु स्वरूप है | ४० ॥ 

ग्रणुमात्रं शरीरं वा ह्यश्णुमात्र्मस्यकम्‌ । 

ग्ररुसात्रमचिन्त्यं वा चिन्त्यं वा द्यणुमात्रकम्‌ ।। ४१ ॥ 

ब्रह्य ग सर्व चिन्मात्रं ब्रह्मभावं जगत्य्‌ । 

ध्रनिन्दं परमानन्दर्मन्यत्किविन्च चने ॥ ४२॥ 

वैतन्यमत्रमोकारं ब्रह वं सकक्षं स्वयम्‌ । 

श्रहुमेव जगत्सवं महमेव परं पदभ ।! ४३॥ 

ग्रहुमेव गुशातीत अ्रहुमेव परात्परः । 

प्रहुमेव परं श्रह्य ्रहमेव गुरोगु रुः ।। ४४ ॥ 

ग्रहमेवासिलधार म्रहुमेव सुखात्सुखम्‌ । 

भ्रात्मनोऽन्यज्ञगनच्नास्ति' ्रात्मनोऽन्यत्सुखं न चं ।॥ ४५ ।। 

शरीर मात्रश्रणुहै, ग्रणुमात्र श्रसत्य है, प्रणुमोत्र भ्रचिन्यदै 
्रयवा अ्रणुमौच्र चिन्तनीय है ।\ ४१॥। ब्रह्यही सवत्र चतन्य हैः तीनो 
जगत मात्र ब्रह्महै, वह श्रानन्द श्रौर परमानन्द है, ्रन्य कुछनहीदहैः 
कुद भी नही है। ४८२।। सात्र चंतन्य ञ्च्कार है, ब्रह्म ही स्वयं स्वे 
है, मैभीसवं जगह ्मौरमैही परमपद हं ४२1) मही गु 
शातीतहं, मै दहीःपरसेपरहमैदही परब्रह्म हूंभौरमे ही गुरुका 
गुर हं ४८४।। मैही सवका प्राधारह, मही सुखमे सुख हुः ्रात्मा 
मे भिन्न जगत नही है श्रौरग्रास्मा से भिन्न सुखं नही है ।\ ४५।। 

ग्रात्मनाऽन्या गतिर्नास्ति सवेमात्ममयं जगत्‌ 1 

ग्रात्मनोऽन्यद्नहि कापि श्रासनोऽन्यत्त णं न हि ।। ४६ ॥ 

प्रात्मनोऽन्यत्त्‌ षं नास्ति सवेमात्ममयं जगत्‌ । 

ब्रहयमात्रमिद सवं ब्रह्ममात्रमसन्न हि ।। ४७॥ 

ब्रह्ममात्र रतं सवं स्वयं ब्रह्य वं कैर्वेलभ्‌ । 
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ब्रह्ममात्रं वृतं सर्व ब्रह्ममात्रं रसं सुखभ्‌ ।॥ ४८॥। 

्रहयमात्र चिदाकाशं सचिदानन्दमद्रयम्‌ । 

ब्रहयणोऽन्यतरक्नास्ति ब्रह्यणोऽन्यन्नगन्न च ॥ ४६ ॥। 

ब्रह्मणोऽन्यदेदं नास्ति श्रह्यणएोऽन्यत्फलं न हि । 

्रह्मणोऽन्यत्रणं नास्ति ब्रह्मणोऽन्धत्पदे न हि ॥ ५० ॥ 

म्रात्मा से भिन्न गति नहीं है, सवं जगत श्रात्माभमय है, श्रात्मा सै 
भिन्न कुं भौनरीं हैग्रौर श्रत्मा से भिघ्न एके तिनकाभी नहीं है 
॥ ४६ ।। श्रात्मो से' भिन्न एक लिलैका भी नहीं है, संम॑स्तः जग॑त श्राद्मः 
भय है; यह संव कृ व्रह्महीदहै, श्रौर मात्र ब्रह्यह्प होने के कारणां 
कख भी भ्रस॑व्‌ नहीं है ।। ४७ ।॥ सव कुं पुनाहृश्रा ब्रह्यही है, स्वयं 
केवल ब्रह्मं हीहै, सवबना हरा ब्रह्यहैश्नौर पृथक चच हही नरी; 
ब्रह्य से भिन्न जगत नहीं है ।। ४६ ॥। ब्रह्मसे भिन्न नहींहः ब्रह्मं से 
मित्त फल नहीं हैः ब्रह्य सेभित्न वरणभीनहीहैग्रौरं ब्रं से भिन्न 
कोर पद नहीं है । ५०॥ 

ब्रह्मणोऽन्यद्गररर्नास्ति ब्रह्यणोऽन्यदसद्रपूः । 

ब्रह्म णोऽन्यश्च चाहता स्वत्त दन्तै न हि कचित्‌ ॥ ५१॥ 

स्वयं त्रह्यौत्मकं विद्धि स्वश्मादन्यत्न किचन । 

प्किचिहदयते लोके यत्किचिद्धष्यक्तै जनैः ।। ५९ ॥ 

धक विद्भूज्यते क्वापि तत्सवं मसदेव हि । 

कतु भेदं क्रियाभेदं गुणभेद रसादिकभ्‌ । ५६ ॥ 

लि द्खभिदमिदं सधैमसदेव सदा भुखम्‌ । 

कालभेदं देशभेदं वस्तुभें जथाजयम्‌ ॥ ४.४ ॥। 

यद्यद्ध दं च तत्सवेमसदेव हि केवलम्‌ । 

प्रसदन्तःकरणकमसदेवेन्दरियादिकंम्‌ ॥ ५५ ॥ 

ब्रह्म से पृथष्‌ गुरु नही है, ब्रह्म से भिन्नं श्र॑सत्‌ शरीर नही 
है ग्रौरब्रह्मसे भिन्न तू" श्वह्‌" कुठुभी कहीं नहीं है ।*५१॥ व 
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स्वयं को ब्रह्मरूप जान, स्वयं से भिन्नकुभीनहीदहै, लोकों मे जौ 
कुछ दिखाई पडता है श्रौर मनुष्य जो कुच बोलते है, जो कृं खाया 
है रौर भोगा जाता है, वह सब श्रसत्‌ ही है कर््ताकाभेद्रियाका 
भेद, गुण का भेद, रस प्रादि श्नौर जाति का भेद, यह सब असत्‌ ही है। 
सदेव केवलसुखहीदहै। काल कः भेद, देना का भेद, वस्तु का भेद 
जय श्रौर पराजय भ्रादि जो-जो भेद है, वे सव मिथ्याहं । श्रन्तः करणं 
मिथ्या हीह श्रौर इन्दर्यां रादि श्रसत्‌ हैँ । ५२-५५ ॥ 


ग्रसल्राणादिक सवं संघातमसदात्मकेम्‌ । 

श्रसत्यं पश्चकोाख्यमसत्यं पच्च देवताः ।।! ५९ ॥ 

ग्रसत्यं षड्विकारादि श्रसव्यमरिवगंकम्‌ । 

ग्रसत्यं षड्तुश्चं व श्रसत्यं पड्सस्तथा ॥ ५७ ॥ 

सचिदानन्दमात्रोऽहमनुत्पन्नमिदं जगत्‌ । 

ग्रात्मैवाहं पर सत्यं नान्याः संसारदृष्टयः ॥ ५०५ ॥ 

सत्यमानन्दरूपोऽहं चिदुघनानन्दविग्रहुः । 

प्रहुमेव परानन्द श्रहमेव परात्परः ।। ५६ ॥ 

ज्ञ नाकारमिदं सर्वं ज्ञानानन्दोऽह्‌मद्वयः । 

सर्व॑प्रकाशरूपोऽहं सवभिवस्वरूपकः । ६० ॥ 

प्रारादि. सब श्रसत्‌र्है, संघातरूप शरीर भसत्‌ है, जौ पांच कोरा 

कहे जति हँ वेभी प्रसत्‌ है रौर पचि देव श्रसत्येहं। ५६।। छः 
विकार प्रादि श्रसत्य है, शत्रू. भादि भ्रसत्यं है, छः ऋतु श्रसत्य हैँ ॥५७।। 
केवल चै सचिदानन्द ह, यहं जगत उत्पन्न नहीं हुश्रा है-म्रासमाही 
परम सस्य है, संसार की श्रन्य हष्टर्यां सत्य नहीं है ।। ५८ ॥ मँ वास्तव 
मे श्रानन्दरूप हँ, चैतन्थ से व्याप्त श्रानन्दरूप शरीर वाला हमै ही 
परमानन्द ओर परसेपरहूं।। ५६ । यहसबज्ञानका भ्राकारदहै, मँ 
प्रद्ठैत ज्ञाननन्द ह, मै सर्ग प्रकाश सूप हूं ग्रौर प्रन्य सब प्रभावूप 
है) ६० ॥ 
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श्रहुमेव सदा भामीव्येकंरूपं कुतोऽप्यसत्‌ ! 

त्वमित्येवं पर्‌ ब्रह्य चिन्मयानन्दरूपवात्‌ । ६१ ॥ 

चिदाकारं चिदाकाशं चिदेव परमं शुखम्‌ । 

श्रात्म वाहमसन्नाह कटस्थोऽहू गुरः परः ॥ ६२ ॥ 

सञ्चिदानन्दमात्रोऽहमनुत्पन्चमिदं जगत्‌ । 

कालं नास्ति जगव्रास्ति मायाप्रकृतिरेव न ॥ ६३॥ 

श्रहुमेव हरिः साक्षादहुमेव सदाशिवः । 

दुद्धचतन्यभावोऽहं जुद्धासत्त्वानुभावनः ॥ ६४॥ 

ग्रदयानन्दमात्रोऽह चिदुघनैकरसोऽस्म्यहुम्‌ ॥ 

सर्वं ब्रह्य व सततं सवं ब्रह्य व केवलम्‌ ॥ ६५ ॥ 

मै ही सदा प्रकाशमान हूं, उससे एेसा श्रसत्‌ स्पकंसे हो सकता 
है ? जिसे तू" कहाजाता है वही परत्रह्य, चतन्यमय श्रौर श्रानन्द स्वरूप 
वालादहै।॥ ६१ । चैतन्यकेप्राकाररूप चिदाकाश है, चैतन्यही परम 
सुख है । मै ही श्रास्मा हु, यै ग्रसतु नही ह, मै कूटस्थ हूं रौर परम गुरु 
हँ ।॥ ६२॥ मै मात्र सा बदानन्द हूं, यह जगतु उसन्न नहीं हुश्राहै, 
काल नहीं है, जगत नहीं है रौर माया रूप प्रकृति भी नहीं है ॥ ६३ ॥ 
मै ही साक्षात्‌ श्वीहरिहू, मही सदारिव हं, मै श्जुद्ध चैतन्य रूप भाव 
पदार्थं हं श्नौर शुद्ध सत्वगुण का श्रनुभेव करने वाला हँ ।। ६४। गँ 
ब्रहर॑त श्रानन्द मात्र हु, मै च॑तन्य व्याप्त एक रस हूं, सब कुचं निरन्तर 
ब्रह्य ही है, समस्त केवल ब्रह्म ही है ॥ ६५ ॥ 


सवं ब्रह्मं व सततं सवं ब्रह्मं व चेतनम्‌ । 
सर्वान्तर्यामिरूफोऽहं सवं साकषित्वलक्षणः ॥ ६६ ॥ 
परमात्मा पर ज्योतिः पर धाम परा गतिः| 
सर्ववेदान्तसा रोऽहुं सवं शाखयुनिश्चितः ॥ ६७ ॥ 
योगानन्दस्वरूपोऽहं मूख्यानन्दमहोदयः । 
संज्ञान प्रकाशोऽरिमि मृख्यविज्ञानविग्रहः ।1 ६८ ॥ 


( १२७ ) 


तर्यातुयेप्रकाशऽस्मि तु्यातुर्यादिवजिनः । 

चिदक्षरोऽहं सत्यो-हं वासुदेवोऽजरोऽमरः ॥। ६६ । 

ग्रहं ब्रह्म चिदाकादां निव्य' ब्रह्म निरञ्जनम्‌ । 

रुद्ध बुद्ध सदामृक्तमनामकमरूपकम्‌ || ७० ॥ 

सवं सतत्‌ ब्रह्य ही है, सव॑ चेतन्य ब्रह्य हीहै, ैषवेंका 


ग्रन्तर्यामी ल्प ह ग्रौर सवका सक्षी रूप लक्षण वाला हूं।। ६६॥)- 
मै परमात्मा हूंपरम ज्योति हँ, परमधाम हँ, सवे देदन्तका सार हूं 
प्रौर सवं शास्र हासं भली प्रकार निद्चय किया हृश्रा हूं ।। ६७ ॥ 
म योगानन्द स्वरूप हूं, मुख्य भ्रानन्दरूप महान्‌ उदय वाला ह, सवेञ्ञान 
का प्रकाश हुं रौर मूस्य विज्ञान शरीरवाला ह| ६८॥ मै चौया-- 
चौया प्रकाश हँ, तुरीय नही-- तुरीय प्रादि से रहित हूं । मै चेतन्य 
ग्रक्षर हूं, म सव्य ह, वासुदेव हू, श्रजर श्नौर भ्रमर हूं ।। &&€। मै चिदा- 
कारा.ब्रह्म हू, निव्य निरंजन ब्रह्म ह, शु, बुद्ध, सदा मुक्त, नाम रहति 
भ्रौर रूप रहित हूं ॥ ७० ॥ 


१, 


सचिदानन्दरूपोऽहमनुत्पन्नमिदं जगत्‌ । 

सत्यासत्यं जगन्नास्ति संकल्पकलनादिकम्‌ ।। ७१ ॥ 
नित्यानन्दमयं ब्रह्य केवलं सवेदा स्वयम्‌ । 
ग्रनन्तमन्ययं चान्तमेकरूपमनामयम्‌ }} ७२ ॥ 
मत्तोऽन्यदस्ति चेन्मिथ्या यथाः मरूमरीचिका । 
वन्ध्याकुमारवचने भीतिश्च दस्ति किचन । ७३ ॥ 
रराम्बुद्धं ण नगेन्द्रो मृतश्च ज्जगदस्ति तत्‌ । 
मृगतुष्णाजलं पीत्वा तृप्तश्च दस्त्विदं जगत्‌ । ७४॥ 
नरण्यृद्ध ख नष्टश्च त्कश्चिदस्त्विदमेव हि । 
गन्धर्वनगरे सत्ये जगद्भवति स्वेदा । ७५ ॥ 

मै सच्चिदानन्द कूप हु, यह्‌ जगत उत्पन्न नहीं हमा है, सत्य 


या भ्रसस्य जगत नहीहै भौर संकल्पो की धटना भ्रादि भी नहीहै ।॥७१॥ 


( २८ ) 


सदाकाल निस्य प्रानन्दमय ब्रह्म केवल स्वयंही दहै भ्रौर ्रनन्त, श्रवि- 
नपदी, शांत, एक रूप तथा निर्दोष-निरोगी है ।॥। ७२॥ मेरे से भिन्न 
जो कुषं है, तो वह मरीचिका केजल की तरह मिथ्या है, बन्ध्या 
पृत्र के वचनसेजोभयहौ, वह वेसा ही मिथ्या है ।। ७३। शशक 
ग्गसेजो एक बड़ाहाथीमारागयाहौतौ यह जगतवैसाहीहै। 
मृग मरीचिका का जल पीकर यदि कोई तृप्त हृम्रा हो तौ यह जगत 
गैसा हीहै॥ ७४॥ प्रादमी केसीगसे म्रगर कोई्‌मारागयाहो, तो 
यह्‌ जगह गेसा ह है, गन्धर्म का नगर यदि सस्यदहो तो यह्‌ जगत्र 
श्प सर्गदा सव्यहो सकता है १। ७५ ॥ 

गगने नीलिमासत्ये जगत्सत्यं भविष्यति । 

शुक्तिकारजतं सत्यं भूषणं चेज्जमद्धवेत्‌ ।। ७६ ॥ 

रज्जु सपेण दष्टश्चेन्नरो भवतु संसुतिः । 

जातरूपेण बाणेन ज्तालाग्नौ नारिते जगत्‌ ।। ७७ ॥ 

विन्ध्याटव्यां पायसान्नमस्ति चेज्जग दुवः । 

रम्भास्तम्भेन काष्ठेन पके सिद्धे जग-इवेत्‌ ॥ ७८ ॥ ` 

सद्यःकुमारिकारूपः पके सिद्ध जग्रद्धवेत्‌ । 

चित्रस्थदीपेस्तमसो नाराश्च दस्त्विदं जगत्‌ । ७६॥ 

मासपपूर्गं मृतो मर्त्यो ह्यागतस्वेज्जगद्धवेत्‌ । 

तक्र क्षीरस्वेरूप्‌ं चेत्क्वचिित्यं जगधवेत्‌ । ८० ॥ 

श्राकादा मेँ दिखलाई देने वाला श्राकाश् का चीलारङ्ख जौ 
सव्य ही, तो यह्‌ जगत भी सघ्य होगा, सीप में दिखलाई पड़ने वाले 
नवादी कै रद्धसे श्रगर श्राभरूषण बनाया जा सके, तो यह्‌ जगतमभी 
सम्भवदहो सकता हि । ७६ ।॥ डोयैमें भ्रभ वश दिखाई पड़ने वाले 
सप से श्रगर मनुष्य इस लिया जाय तो यह संसार भले ही सध्यहौ, 

चैर सोने के वाणा से ज्वालायुक्त श्रभ्निका नाशहोगयाहो तो जगत 

गने ही हो ॥ ७७1 विध्याचलकेधोरब्ररण्य भेंश्रगरखीरहौती 


( १२६ ) 


अगतं भलेहीहो, भ्रौरकेलाके तने से अगर रसोई बनतौदहोतो जगत 
भले ही ही 1७८ ॥ तुरन्त उस्पनन हुई कन्या कै द्वारा श्रगर रसौई 
तयार की गर्ईहो, तो जगतभीहो सक्तादै; ग्रौर चित्रम खीचे हुये 
पि सेभ्रषेराद्ूरहौता हौतौ जगतभलेही हौ ।। ७६ ।॥ महीना 
भर पहले मया हु्रा मनुष्य जौ वापस्रश्माग्या हो, तो जगतभलेही 
हो, भौर मखा (ऋद्ध) यदिफिरसे दध बनजायतो, जगत भलेही 
हो । ८० ॥ 


गोस्तनादुद्धनं क्षीरं पुनयारोपशे जगत्‌ । 

भूरजोऽन्धौ समृत्पक्न जगद्भवतु सर्वदा ॥ ८१॥ 

कमं रोम्णा गजे बद्ध जगदस्तु तदोत्कटे । 

नालस्थतन्तुना मेरुदचेलितश्चं ज्जग इ वेत्‌ | ८२ ॥ 

तरङ्कुमालया सिन्धुबंदढश्चं दस्त्विदं जगत्‌ । 

प्रगनेरधश्च ज्ज्वलनं जगदवतु सर्वदा ॥ ८३।॥ 

ज्वालावह्निः शीतलश्च दस्तिरूपमिदं जगत्‌ | 

ज्वालागिनिमण्डले पद्यवद्धिश्च ज्जग दस्त्विदम्‌ । ८४ ॥ 

महच्छलेन्द्रनीलं वा संभवेच्च दिदं जगत्‌ । 

मेरुरागत्य पद्माक्षं स्थितश्च दस्त्विदं जगत ॥ ८५॥। 

गायके थनसे निकला श्रा दूवजौफिरसेथन मे भर दियां 
जघ्य तौ जगत भीभले हीही, भौर पृथ्वी कौ धल का यदि समुद्र 
बन जाय तौ जगत भले ही हा ।॥ ८१ ।। क्कुप्रा के गट से यदि महा 
. मत्त हाथी बाधा गयाहौ, तौ जगत भ्लेही हा, प्रौर कमलं नील के 
तन्तुसे मेह पर्मत चलायमानहितौ जगतभते ही हि ॥८२॥ 
, तगौ की पक्ति से यदिसमृद्रर्बाधागया हौ, श्रीर्‌ ्रगिनि ( दीपक ) 
के नीन्ने उजेला हो तो, जगतत भले ही हा । ८३ श्रभ्निकी ज्वाले 
जो शीतल हो, तौ जगत भले ही हौ, भ्रौर ञ्वालायुक्त श्रगिनि के 
मंडल मेँ कमलो की वृद्धिही त्रौ यहु जगत चाह ह सके ।।८२५॥। महान 


( १३० ) 


पर्त के उपर यदि नील कमल उत्पन्नहिा, तो यहु जगत भी चाहे 
हा सके, श्रौर मेर पर्नत भ्राकर यदि कमल के पुष्प करै उपर बैठ जायं 
तो यह जगत भी चह हो सके) ८५॥ 

निगिरिश्ि द्भ द्खसूनुम॑स्घलवदस्त्विदम्‌ । 

मशकेन हते सिह जगत्सत्यं तदाऽस्तु ते ॥ ८६ ॥ 

ग्रणुकोटर विस्तीणें त्रैलोक्य चेज्जगवेत्‌ । 

तृणानलश्च नित्थश्चेतक्षणिक यज्जग वेत्‌ ।। ८७ ॥ 

स्वप्नहष्ट च यद्वस्तु जागरे चेज्जगदूभवः । 

नदीवेगो निश्चलस्वेत्केनापीदं भवेज्जगत्‌ ॥ ८८ ॥ 

कष्‌ धितस्याग्नि भोज्यश्चेन्निमिषं कल्पितं भवेत्‌ । 

जात्यन्धै रत्नविषथः सुज्ञातश्चेज्जगत्सदा ।। ८६ ॥ 

नपुसककुमारस्यः खीसुख' चेद्‌ भवेज्जगत्‌ । 

निर्मितः शरदयुङ्क ए रथदचेज्जगदस्ति तत्‌ ॥ ९० ॥ 

भौर का बच्चा यदि मेर पर्त कौ निगल जायतौ जगत भी 
चाहे हा सक श्रौर मच्छर यदि सिह कोमारदेतो यहु जगत भी चाह 
हो सै ।। ८९ ।॥ परमाणु के भीतर जौ तीनों लोक हौ सकं, तौ जगत 
भी चहेहो सके, श्रौर घास की श्रग्नि यदि चिरकाल तक स्थिररहेतो 
यह्‌ क्षशिक जगत भी चाहे सस्य हो जाय । ८७ ।। स्वप्न मेँ देखी हुई 
वस्तु यदि जाग्रतं भ्रवस्था में दिखाई दे, तो जगत की उत्पत्ति भी 
चाहे हो, रौर नदी का बहमव यदि निश्चल रहै, तो यह जगत भी 
किसीदृष्टि से सत्य हौ जाय ॥ ८८ ॥ भूखा मनुष्य यदि श्रग्निको. 
हलाकर वेट भर स्के तो कत्पित भी चाह सस्य मान लिया जाय, श्रौर 
जन्मान्ध मनुष्य यदि भली प्रकास्से रत्नौ की परीक्षा कर संकेतो 
जगत का होना भी संभव मान लिया जाय ॥ ८९ ॥ नपुसक के पुत्र 
कौ यदिशखरीका सुख प्राप्त हो, तो यह जगत भी चाह हो सके; प्रौर 
शशक के सीगसे बना हप्र स्थ यदिदहौतो जगत भी चह हौ 
सके ।॥ ६० ॥ 


( १३१ ) 


सद्योजाता तु या कन्था भोगयोग्या भवेल्लगत्‌ । 

वन्ध्या गर्भाप्ितत्सौख्यं ज्ञाता चेदस्त्विदं जगत्‌ \।९१॥ 

काको वा हंसवदुगच्छेव्नग वतु निश्चलम्‌ । 

महाखरो वा सिंहेन युध्यते चेज्ञगत्स्थितिः ॥ ६२ ॥ 

महाखरो गजगति गतं जगदस्तु तत्‌ । 

संपणंचन्द्र सूर्यश्च जगन्दातु स्वयं जडम्‌ । ६३ ५ 

चन्द्र सूयदिकौ त्यक्त्वा राहुश्च हश्यते जगत्‌ । 

भृष्टबीजसमुत्पन्नवृद्धिश्च ज्जगदस्तु सत्‌ । ६४ ॥ 

दरिद्रो धनिकानां च सुखं भः क्तं तदा जगत्‌ 1 

शुनां वीयंण सिहस्तु जितो यदि जगत्तदा ।। ९५ ॥ 

तुरन्त ही जन्मी कन्या यदि युवती के सहश्य अ्राचर्ण कर सुके 
तो यहु जगत भीहि भ्रौर बांफस््ली गभ रहनेके बाद उसके सुखको 
जनितो जगतमभले ही हो ।॥ ६१ ॥ कौभ्रा जोहंसके समानं 
चलने लगे, तो यह्‌ जगत भी सत्य मानानजायश्रौरबडा सा गधा 
यदि सिह के साथ युद्ध करे, तो यह्‌ जगत भी संभवदहा॥ ६२। बडा 
गधा जो हाथी की चाल चले तो यह जगत चाहे मौर पुरं चन्द्रमा 
यदि सूर्यं बन जाय तो यह जड़ जगत भी स्वयं प्रकाशमन हौ ।९३॥ 
चन्द्र तथा सूर्य को तज करनो राहु दिखाई दे, तो यह्‌ जगत भी 
हृष्टिगोचर ह श्रौर भूने हुये बीज का वृक्ष यदि वृद्धिकोप्राप्तहौ, तौ 
यह्‌ जगत भी सत्‌ समा जाय ।। €४।॥ दरिद्र मनुष्य धनवान की 
तरह सुख भोगने लगे, तो यहु जगत भी चाहे है भीर कुत्ता भ्रपने 
पराक्रम से श्िहको जीतने तो यह्‌ जगत भी संभव हो ।1&६५॥ 

ज्ञानिनो हृदयं मूढेज्ञतं चेत्कल्पनं तदा । 

श्वानेन सागरे पीते निःशेषेण मनो भवेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

शुद्धाकारो मनुष्येषु पतितश्च त्तदा जगत्‌ । 

भूमौ वा पतितं व्योम व्योमपुष्पं सुगन्धकम्‌ ॥ ९७ ॥ 


( १३२ ) 


शुद्धाकादे वने जाते चलिते तु तदा जगत्‌ । 

केवले दर्पणे नास्ति प्रतिबिम्बं तेदा जगत्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रजकुक्षौ जगन्नास्ति ह्यात्मकुक्षौ जगन्न हि । 

सर्वथा भेदकलनं द्रं ताद्रं तं न विद्यते ।॥ ६६ ॥ 
मायाकायमिदं भेदमस्ति चेदुबरह्मभावनम्‌ । 
देहोऽहमिति दुःखं चेदुबरह्याहमिति निक्छयः । १०० ॥ 


ज्ञानी. के हृदयः को यदि मूढ भवुर््यो ने जान लिया तौ यह्‌ 
जगत. भी चाहे हो ओर कुत्ता जौ सम्पूर्णो समुद्रकौ पीगयाहौ तौ यह्‌ 
मन रूप जगत भी चाहे हौ सके ॥ ६६ ॥। ्रगर शुद्ध श्राकार मनूर््यो 
के उपर गिर पडे, तो जगत भी चाहे हो श्नीर प्रकाश में उत्पन्न 
सुगन्धित पुल पृथ्वी पर गिरो हौ, तौ जगत भी संभवे दहो जाय ॥६७॥ 
दुद्ध प्राकाशमें यदि बगीचा लगाया गयाहौग्रौीरफलापरुला हौ तौ 
जगत भी चाह ह्ये श्रीर उत्तम दर्पण भँ यदि प्रतिविम्व न षडेतौ 
जगत भी चाहे हो । ६५ ।। जिस प्रकार बकरा के पेटमें जगतः नीं 
हो सकता, उसी प्रकारं प्नात्मा के पैट मँ भी जगत की रिथत्ति नहीं हो 
सती । सवं प्रकारके मेद की गिनती श्रौर त-ग्रतहै ही नही" 
| ६६ । इस माया का कायं जो भेद रूप है, तो ब्रह्म की भावना 
करनी श्रौर न देहु" एसा मानने से जो दुःख जान पडता हौ 
तो भब्रह्म है रसा निस्वय करना ।१००॥ 


हृदयग्रन्थि रस्तित्वे छेदने ब्रह्मचक्रकम्‌ । 

सदये समनुप्राप्ते ब्रह्मनिश्वयमप्नुयात्‌ ।॥ १०१ ॥ 
प्रनात्मरूपचौरश्च दात्सरत्नस्य रक्षसाम्‌ । 
नित्यानन्दमयं ब्रह्य केवलं सर्वदा स्वयम्‌ ॥ १०२॥ 
एवमादिसुषृष्टान्तेः साधिते ब्रह्ममात्रकम्‌ । 

रह्म व सवं भवनं भुवनं नाम संत्यज ॥ १०३ ॥ 


-{ १३३ ) 


प्रह ब्रह्मोति निश्चित्य ग्रहुभावं परित्यज 1 

सवमेव लयं य।ति सुप्रहस्तस्थपृष्पर्वत्‌ ।। १०४ ॥ 

न देहो न च कर्माणि सर्व॑ ब्रह्यंव केवलभू । 

न भरूतंन वै काथं चन चावस्थाचतुष्टयम्‌ ।। १५५ ॥ 

हृदय सूयी गाठ यदिहोतोनब्रह्यसूप चक्र उसे काट डलेगा 
भ्रीर यदि कोई संशय जानं पडे तौ ब्रह्म ख्य निश्वयकाही म्मोश्रय 
लिया जाय ।। १०१ ॥ श्रनात्मा शू्पवचौरदहौतौ, श्रत्मास्प रत्की 
रक्षा करनी चाहिये । सवं काल में नित्य श्रानन्दर्मय ब्रह्य केवल स्वयं ही 
है! १०२॥।) उपयु क्त हृष्टन्तौ सेब्रह्मको ही सिद्ध किया गयादहै; 
इस लिये ब्रह्य ही सबका निवास स्थल है, भुवन ( जगतं ) के नाम को 
तूत्यागदे। १०३। चैब्रह्मं एसा निश्चयं करके श्रहभाव का 
त्याग करौ; इससे सोते हुये के हाथ मे लिये फुल की तरह संब लय हो 
जातौदहै।। १०४।। देह कुनटी दहै, कमं भीनही दहै, जो कू दै 
घह्‌ ब्रह्म ही है) भृतं नही है, कोई कायं नही है मरौर चायो अव. 
स्था भी नही दँ ।) १०५॥ 

लक्षएात्रयविन्ञानं सर्व ब्रह्मं व केवलम्‌ । 

सवंव्यापारमूत्सृज्य ह्यहं ब्रह्म ति भावय ।। १०६ ॥ 

ग्रहं बरहा त संदेहो ह्यहं ब्रह्म चिदाटेमकय्‌ । 

सचिदानन्दमात्रोऽहमिति निश्िव्य त॑च्यज ॥ १५७] 

जांकरीर्थं महीशाख' न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 

नास्तिकाय कृतघ्नाय दुवृ त्तायं दुरात्मने ।। १०द ॥ 

गुरुभक्तिविलयुदधन्त.करणाय महात्मने । 

सम्यक्‌ परीक्ष्य दातव्यं मासं षाण्मासवत्सरम्‌ । १०९ 1 

सर्वोपनिषदभ्यासं दुरतस्त्यज्य सादरब्‌ । 

तेजोबिन्दूपनिषदमभ्यसेत्सवेदा मुदा ।॥ ११० ॥ 


सकृदभ्यासमाश्रेणा ब्रह्य व भवति स्वयम्‌ । 
ह्य वं भवति स्वयमित्युपनिषत्‌ ।। १११ ॥ 


( ६२४ ) 


तीन लक्षणघ्रौ का विशेष ज्ञान रूप सब कुद ब्रह्महौ है, इष 
लिये सब व्यापारो को त्याग कर ब्रह्म हः देसी मावना कर ॥१०६। 
मैं ब्रह्य ह" इसमे सन्देह नही" है । मै चेतन्यस्पब्रह्महीहै । जैः 
कैवल सच्चिदानन्द है, एसा निश्चय करके, इस निश्चय का भीः त्यागकरं 
1 १०७ ॥ शङ्कुर का यह्‌ महान शाल्र है, उसे जौ कोर नास्तिक, 
कुतध्नी, दुराचारी श्रौर दुष्टात्मा हो, उसको नही देना ॥ १०८ ॥ 
पर जिसका श्नन्तःकरण गुरुभक्तिसे शुद्धहा, एसे मनुष्यौकी एक 
महीना, छः महीना या वषं भर तक परीक्षा करने कै उपरान्त ही, 
इस शास्र कोदेना। १०६९ ॥ सब उपनिषदों का श्रभ्यासः त्यागकर, 
भ्रादरपूवेक इस तेजोविन्दु उपनिषद का सदा श्रानन्द से ्रभ्यास करना, 
वैयोकि इसका एकबार प्रभ्यास करने से स्वयं ब्रह्य ही बन जाता हैःस्वयं 
ब्रह्मही हो जात है, एेसा यह रहस्य है ।।१११॥ 


।। छठा म्रध्याय समाप्त!) 


# इति तेजोबिन्दुं उपति पद्‌ समाप्त ॥ 


स्तुरिकोपनिषत्‌ 


ॐ सहनाववतु । सहनौ भुनक्तु । सहवीर्यं करवा वहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मादिद्धिषा वहै । ॐ शांतिः, शतिः, 
दातिः । 

शाति पाठ---ॐ ब्रह्म हमं दोनों ( गुर-हिष्य ) का साथ ही 
भला करो । हमारा दोनों का साथदही पालन करो! हम दोनों साथही 
पराक्रम करे । हमारी दोनों की विद्या-बुद्धि, तेजस्वी हो हम किसीका 
हषन करे । ॐ शान्ति, शान्ति, शान्ति । 


क्षुरिकां संप्रवक्ष्यामि धारणां योगसिद्धये । 

यां प्राप्य न पुनजंन्म योगयुक्तस्य जायते ।। १॥। 
वेदतत्त्वाथंविहितं यथोक्त हि स्वयम्भुवा । 

निःशब्दं देशमास्थाय तत्रासनमवस्थितः । २॥ 
फर्मोऽङ्गानीव संहृत्य मनो हूदि निरध्य च । 
मात्राद्रादशयोगेन प्रणवेन शनैः शनैः ।। ३ ॥ 

पूरयेत्‌ सवं मात्मानं सवेद्रारं निरुध्य च । 
उरोमुखकटिग्रीवं किचिद्ध.दथमुल्नतम्‌ ॥ ४॥ 

प्राणान्‌ संधारयेत्‌ तस्मिन्‌ नासाभ्यन्तरचारिणः। 
भूत्वा तत्राय्रतप्राणः रानैरुच्छ.वासमुच्छ. वसेत्‌ ॥ ५॥ 


योग की सिद्धि के लिये धारणा कूप ्लुरिका श्रथति ह्री को मँ यहां 
चनलाता हः जिसको प्रा करके योगयुक्त होने वाचे का पुनर्जन्म नहीं 
दोना । ११ हल्ना-गुह्ला से रहित स्थानमें रासन लगाकर बैठना श्रौर जिस 
प्रकार कनुवा श्रपने ्रवयवों को सिकोडनलेतादहै वसे ही मनको हृदय में 


( १३६ ) 


रौकना 1 इस्के पश्चात्‌ धीरे-धीरे वार्ह मात्रा वलै फर 
हारा वेद में तत्वार्थ रूपः से विधान किया हूर श्रौरङ्गहया के बतलाद्ये 
हये पुरक प्राणायाम से' समस्त शरीर को पूणं करना! छाती, मुख, 
रीढ, गर्दन शरैर हृदय कौ कुच ऊँचा रखना ॥ २-४॥ फिर नाक 
कै भीतर चलति प्राश की हृदय मेँ धारणं करना । दसं प्रकारं 
कुम्भक कूपे रहः कर वहां प्राण के पहैव जनि पर उसे धीमे-धीरमे 
छीडना ( अर्यात्‌ रेचक करतां } ।। ५ ॥ 


स्थिरभात्म्हं क्रत्वा प्रष्ठ न समाहितः । 

दे गृत्फे तु प्रकवीति जद्घ चैव चयस्त्रयः।। ६ ॥1 

दरं जानुनी तथो द्रं गुदे रिहते चथस्तेयः । 
पायौराथतनं तत्र नाभिदेशे समाश्रयेत्‌ ।। ७॥ 

तत्र नाडी सुषुम्नो तु नाडिभिर्दशभिवृ ता | 

तत्र स्कताचे पीता चं कृष्णा ताम्रा विलोहितं -। ८॥ 
ध्रतिमृक्ष्मा च त्वौ च शुर्खा नाडीं समौश्रयेत्‌ । 

तत्र सच्च।रयेत्‌ प्रणान्‌ ऊणनाभीवं तन्तुना ॥ ६ ॥ 
ततो रक्तोत्पलाभांसं हुदयायतनं महत्‌ । 

ह्रं पुण्डरीकं तत्‌ वेदान्तेषु निगय ।। १० ॥ 


इस्‌ प्रकारं ध्य ्रभ्यास के स्थिश्श्रीर दृढौ जाने पर पूणं 
तवधान रह कर पैर कै श्रशूठा से लेकर दोनों गुल्फांमे दो-दो, 
दोनो जयों मे श्यी-दौ, दोनों जानुग्नौ मे तथाः उपस्थ श्रौर गुदा इन्धि में 
तीन्‌-तीन प्रणायाम करने श्रौर फिर वायु के ध्यान नाभि-प्रदेस का 
ग्राश्चय करना ।। ६-७ ।। वहीँ सुषुम्णा नाम की नाडी है, वहु श्रतेक 
नड से लिपी हई है; उनम से कितनी ही सूक्ष्म, लाल, पीली, 
कालीः शरैर तत्रिके रद्ध की । ४॥ परं जौ' नाडी श्रत्यन्त सूष्ष्म, 
पतली रौर श्वेत है उसका श्रश्चय करना, जसे ऊर्णनाभिः अपनी 
लार के तन्तु द्रायां संचार करता है, उसी प्रकार योगी को उस नाङीमें 


( १३७ | 


प्राशं का संचार करना चाहिये ॥ & ॥ इसके पश्चात्‌ वेदान्तं मेँ जिस 
““दहुर पुण्डरीक" कहते है, उस ( हृदय कूप ) बढ़े पुरुप ॒( भ्रात्मा } 
फा जो स्थान है, वहु लालं कमलं के समान प्रकारित होता है ।।१०॥ 


तद्धित्वा कण्टभायाति तन्नाडीं पू रथेदिति । 

मनसस्तु परं गद्य सुतीक्ष्णं बुदधिनिर्मलय्‌ ॥ ११॥ 

पौदस्योपरि यन्म॑ तदरूपं नम चिन्तयेत्‌ । 

मनोधारेण तीक्ष्रोन योगमातधित्य नव्यसः ।। १२॥ 

इन्द्रवज्मिति प्रोक्त मम॑जद्ानुन्तनम्‌ । 

तद्धचानबलयोगेनं धाोरणाभिर्मि्कन्तयेत्‌ ॥ १३ ॥ 

उरवरभिध्ये तु संस्थाप्य मभंप्राणविसौचनय्‌ । 

चतुरमभ्यष्य योगेन छिन्देदनभिशद्धितः । १४॥ 

ततः कण्ठान्तरे योगी समूहै्राडिसच्ये । 

एकोत्तरं नाडिदतं तासां मध्यै परा स्थिरा ।॥ १५ ॥। 

उपे भेद कर वायु उक्त नाडीको भरता हरा कण्ठंमें श्रता है| 
सं लिये योगी को वृद्धि द्वारां निमेल ग्रतिशय तीक्ष्णं मन रूप भ्ुरी को 
लेकर पंरींसे ऊपर मध्यभागमेनजीं नाप तथा सूपहै, उसे काटः 
डालना । एेसे तीक्ष्ण मन द्वारां निध्य योगं कां श्रभ्यास्र करना 
। ११--१२ 1 फिर ““इ्धरवज्र'” नाम का स्थान, जो जंघा में बतलाया 
जाता है उसे ध्यान्‌ योग के बलसे श्रौर धारणा से काट लन 
। १३ ।। फिर दोनों उर्म्नोंके वीच प्राण कौ स्थापितं करके उसे मंम 
भा्गोमेंले जाना चाहिये ओ्रौर चौर धार योगाभ्यास करके निशद्धु 
होकर समं सगो को काट डालना चाहिये ॥ १४६ ।। फिर योगी केर्ण्ठ 
फे भीतर नाड्यो को इकदी करतां है । उनमें से एक सौ एकश्च 
नाड़ी कही गई १५॥ 

सुषुम्ना त परे लौना विरजां श्रह्यरूपिणी । 

इडा तिष्ठति वामेन पिद्कला दक्षिश्येन तु ॥ १६ ॥ 
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तयोमध्ये परं स्थानं यस्तं वेद स वेदवित्‌ । 

दासप्तिसहस्राि प्रतिनाडीषु तंतिलम्‌ ।। १७॥ 

छिद्यते ध्यानयोगेन सुषु का न छिद्यते । 

योगनिर्मल्सारेण ध्षुरेणानलवच॑सा । १८ ॥ 

चछिन्दे्ाडीरक्तं धीरः प्रभवादिह्‌ जन्मनि । 

जातीपुष्पसमं योगी यदा पदयति तैतिलम्‌ ॥\- १६.५१ 

एवं शुभादयुभेभविः सा नाडीनां विभावयेत्‌ । 

तदाविताः प्रपद्यन्ते पुनज॑न्मवि्घजिताः ॥ २० ॥ 

सुषुम्णा परतत्व मे लीन है, विरजा ब्रह्म ल्प है, इडा बाई 
तरफ रहती है श्रौर पिद्खला दाहिनी तरफ है ॥ १६॥ इन दोनों 
नाड्यां के बीच जो उत्तम स्थान है, उसे जो जानता है, वह वेद 
का जानने वाला है । समस्त सूक्ष्म नाडियों की संख्या बहत्तर हजार है 
जिनको ^तेतिल'' कहते ह ॥ १७ ॥ ध्यान योग ते ये सब नाड्यां 
छेदी जातौ है; एक सुषुम्णा नही छेदी जाती । धीर पुरुष को इस जन्म 
मे भ्रात्मा के प्रभाव से श्रग्ति कं समान तेजस्वी श्रौर योग रूपी निर्मल 
धारवाली (मनरूपी) दुर से सव नाडिन्नों को छदना चाहिये; 
इससे तेतिल नाड्यां उसो प्रकार सुवासितं हो जाती है जिस प्रकार 
जवा पृष्पों से तिन सुवासित हो जति है ।1 १८-१६॥। इस प्रकार 
रुमाद्ुभ भावों से मुषम्णा नाडी का ध्यान करना । उसमें भावना 
करने से मनुष्य पुनजंन्म से रहित होकर ब्रह्य को प्राप्त करता है ॥२०॥ 

तपोविजितचित्तस्तु निःदाब्दं देशमास्थितः। 

नि.सङ्कः सादङ्कयोगज्ञो निरपेक्षः शनैःरनैः ॥ २१॥ 

पाशान्‌ छित्वा थथा हंसो निविरङ्क खमूत्पतेत्‌ । 

चिन्नपाशस्तथा जीवः संसारं तरते सदा । २२॥ 

यथा निवणिकाले तु दीपो दश्वा लयं ब्रजेत्‌ । 

तया सर्वाणि कर्माणि योगी दर्ध्वा लयं व्रजेत्‌ ।। २३ ॥ 
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प्रणायामसुतीक्ष्येन मात्राधारेणयोगवित्‌ । 
वै राग्योपलघृष्ठे न छित्वा तन्तु न बध्यते ॥ २४ ॥ 
इत्युपनिषत्‌ ॥ 


तप वारा जिसने चित्त को जीत लिया है वह्‌ शब्द रहितं 
एकन्त प्रदेश में बेठकर निःसंग तत्वके यौगका अभ्यास करे श्रौर 
धीरे-धीरे निरपेक्ष हो जाय ।। २१।) हंस जिस प्रकार निः्क होकर 
ग्राकार मे उड जाता दहै; उसी प्रकार इस ग्रम्यास द्वारा समस्त बन्धनों 
कैकटजानेसे बन्वनमूक्त होसंसःरसेसदाकेलियेपार हौ जाता 
है ।॥ २२। जिस प्रकार दिये के बुकन के समय, उसका समस्त तेल. 
जलकर समाप्त हो जाताहै उसी प्रकार सब कर्मकः जला कर भस्मं 
करके ब्रह्म मे लय पाता है। २३।, प्राणायाम द्वारा ्रत्यन्त तीक्ष्णं 
बनाई, उकारसूप धार वाली श्रौर वैराग्य सूप पल्थर पर धिसी हुई 
( मनसरूपी | चुरी से संसार रूपी सूत्र को काट कर योगवेत्ता मनुष्य 
फिर उसके द्वारा नही बधा जाता ॥ २४।॥ जब वहु कामनभ्रों से 
दुटता है रौर समस्त देषा से रहित होता है, तब श्रमृतत्वं कों 
पाता इस प्रकार संसार को काट डालने पर वह्‌ बन्धन मे नहीं 
पड़ता एेसा यहु रहस्य है ।। २५ ॥ 


।। इति श्रथवेवेद का ्युरिकोपनिषद समाप्त ॥ 


यौगतन्योपनिषतं 


ॐ सहनाववतु । सहनौ भनक्त । सहवीर्यं करवा वहै । 
पैजस्वि नावधीतमस्तु माविद्िषा बहौ । ॐ शांतिः, सातिः, 
शांतिः । 


शान्तिः पाठ--जरद्य हम दोनों केम रक्षण करे, वह हम दोनो का 
पालन करे, हम दोनों एक साथ समिथ्यं को प्राप्तो) हमारा भ्रध्ययनं 
तेजस्वी हयी । हस परस्पर द्रेषन करं । ॐ शाति, शांति, शाति । 


योगतक्तं प्रवक्ष्यामि योगिनां हितकाम्ययीं । 
यच्छ. ल्वा च पठित्वा च सवंपापैः प्रमुच्यते ।। १॥ 
। विष्ठुर्नमि महायोगी सहाभूतो महातपाः | 
 तत्वमागे थथा दीपो हद्यतते पुरुषीत्तंमः । २॥ 
तमाराध्य जर्गन्चाथं प्रगिपत्य पितामहः । 
पप्रच्छ योगतत्त्वं मे त्र. हि च्टाङ्खंसंयुतम्‌ ।। ३॥ 
तमूवाच हृषीकेशो धक्ष्यामि णु तत्वतः । 
सवे जीवाः सुखैदु :खैरमायाजालेन वेष्िताः ॥ ४ ॥ 
तेषां मुक्तिकर मागं भायाजोलनि्ृन्तनम्‌ । 
जन्ममूत्युनरन्याधिनाशनं मुक्तितारकम्‌ ॥ ५॥ 
योगियौँ कौ हित हि से मै योंगत॑त्व कों कहता ह, जिसके 
पुने श्रौर पटने से सव॑ पपि द्रुट जते हैँ ।॥। १॥ विष्णु ही महयोगी, 
संब भुतोंके्रौदि महाभूतं रौर महातपस्वी है । वे पुरुषोत्तम तत्व 
माग में दीपक के समानं प्रकाशंमोन है ।। २ ब्रह्मीजी ने उन जगतं 
स्वामी की श्रायधना करके श्रौर प्रणामं करके पुछा-~-श्रष्ठाङ्ग युक्त 
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योग का मुभे उपदेश देः । ३ । यहद्न कर हूषीकेडने कहाकि रै 
उस तत्व को कटुता ह, तु ध्यान पूवक श्रवणा कर--“'सव जीव माया 
कं सुखदुःख रूपी जाल मे फे है।।४। इसमायाकेजालकरौ काष्ट 
कर उनको मु का मागं दिवलाने वाला श्रौर जन्म, जरा, व्याधि से 
दुटकारा दिलाने वाला मागं यही है ।॥ ५॥ 
नानामार्गस्तु दुष्प्रापं कंवत्थं परमं पदम्‌ । 
पतिताः दाश्चजलेषु प्रज्ञया तेन मोहिताः ६ ॥ 
परनिर्वाच्यपदं वक्त्‌, न दक्य तैः सुररपि । 
स्वात्मप्रकाशरूपं तत्कि दां ए प्रकादयते । ७ ॥ 
निष्कलं निमंलं शान्तं सर्वातीतं निरामयम्‌ । 
तदेव जीवरूपेण पृण्यपापकलैङ्ं तम्‌ ॥ ८ ॥ 
परमाट्मपदं नित्य तत्कथं जीवतां गतम्‌ । 
सवं भावपदातीतं ज्ञानरूपं निरज्ञनभ्‌ ॥ € ॥ 
नारिवस्स्थुरितिं तस्मिस्तत्राहुकृतिरत्थिता । 
पच्चात्मकमभूत्िण्डं धातुबद्धं गुणात्मकम्‌ । १० ॥ 


कैवत्य कूपी परम पद श्रन्याम्य मार्गौ का श्राश्नय लेने चै 
दुष्प्राप्यं सहता है । तरह-तरह के शारी कं मतौ मे पड़ कर ज्ञानियो की 
बुद्धि मोहित हो जाती है ।। ६ । उस श्रनिर्वाच्य पद करा वर्णन देवतां 
भी नहीं कर्‌ पक्त तने उम स्वात्मप्रकाद्लख्प का वर्णन शन्न में 
कैसे किया जां छ्षकता है ? 1 ७ ।) वह्‌ निष्कल, निर्मल, क्षान्त, सर्वा. 
हीत, निरामय तत्व जीव हप मेँ पुण्य ्रीरपषराचके फलौ तै भुक्तौ 
जाति है । द ।। य्ह श्रत होता है कि जव वहु परमात्मा पद निधय, 
संव भावे ते सतीत्तः जान रूप भ्रीर भाया मै रहति हतौ कह जीव भावं 
को कैसे प्राप हत्त है?) €| उसमे जलं के समान स्फुरण हमरा प्रौद 
उसे प्रहार की उप्पत्ति हई ग्रीर पाचि महाभूत श्प धातु दधा 
गुणात्मक पिण्ड हु्रा |} १०५ 11 
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सुखदुःखैः समायुक्त जीवभावनया कुर । 

तेन जीवाभिधा प्रोक्ता विशुद्धं परमात्मनि ।। ११॥ 
कामक्रोधभयं चापि मोहलोभमदो रजः ¦ 

जन्म मृत्युश्च कापण्यं शोकस्तन्द्रा क्षुधा तृषा ।॥ १२॥ 
तृष्णा ललना भयं दुःखं विषादो हषं एव च ! 
एभिदषिविनिमु क्तः स जीवः केवलो मतः ।। १३ ॥ 
तस्मादोषविनाशाधमुपायं कथयामि ते । 

योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति ध्वम्‌ । १४॥ 
` योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षक्मशि । 
तस्माज्ज्ञानं च योगं च मुमृश्रुह ठमभ्यसेत्‌ ॥ १५॥ 


उसने सुख-दुःख से युक्त होकर जीव-भावना की, इससे उसे 
जीव नाम दिया गया।॥। ११॥ काम, क्रोध, भयर, मोह, लोभ, मद, 
रजोगुण, जन्म, मृत्यु, कापप्य, रोक, तन्द्रा, श्चुधा, तृषा, तृष्णा, लजा, 
भय, दुःख, विषाद, हषं --इन सब दोषों से मुक्त हौ जाने पर जीव को 
कवल" माना जातादहै ।॥ १२--१३।। अरब इन दोषोंको दर करने 
का उपायः कहा जातां है । येग रहित ज्ञान किस प्रकार मोक्ष देने वाला 
हो सकता है ? 1) १४ ज्ञानं रहितयेागसे भो मक्ष प्राप्त नहह 
शकती, इस लिये मेक् के भ्रभिलाषी को ज्ञनं भ्रौर येग दोनोका 
श्रम्यास करना चाहिये ।१५॥। 


म्रज्ञानादेव संसारो ज्ञानादेव विमुच्यते । 
ज्ञानस्वरूपमेवादौ ज्ञानं ज्ञेयंकसाधनम्‌ । १६ ॥ 
ज्ञातं येन निजं रूपं कंवत्यं परमं पदम्‌ । 

निष्कलं निर्मलं साक्षात्स्विदानन्दरूपकम्‌ ! १७ ॥ 


एत्पत्तिस्थितिसंहा रस्पुंतिज्ञानविवजितम्‌ । 
एतरज्ञानमिति प्रोक्तमथ योगं ब्रवीमि ते।। १८॥ 


( १५३ ) 


योगो हि बहुधा ब्रह्मन्‌ भिद्यते व्यवहारतः । 

मन्त्रयोगो लयश्च व हृटोऽसौ राजयोगकः । १६ 1 

प्रारम्भश्च घटं व तथा परिचयः स्मृतः । 

निष्यत्तिश्च व्यवस्था च स्वेत्र परिकीतिता । २० ॥ 

ग्र्ञानसेही संसारहैश्रौर ज्ञानद्वारा ही इससे निवृत्ति हे 
सक्ती है । ज्ञान स्वल्पही भ्रादिमेंहै्रौरजानकेदट्टारा ही ज्ञेयकी 
प्रा्ि हयो सकती है । १६ ।। जिससे श्रपने स्वरूप का जनहा भ्रौर 
क वल्य पद, परम पद, निष्कल, निर्मल, सचिदानन्द रूप का, उत्पत्ति, 
स्थिति, सहार, स्फुरण काज्ञानहो वही वास्तविक ज्ञानदहै । इससे 
श्रागे योग कं विपय में कहते हैँ ।। १७-१० ।। हे ब्रह्मा, व्यवहार की 
हृष्टि से याग के श्रनेक भेद है--मत्रयोग, लययोग, हव्योग भ्रौर राज- 
योग ।। १६ ।। योग की चार श्रवस्थायं सवत्र बतलाई गर्ह प्रारम्भ, 
घट, परिचय श्रौर निष्पत्ति ।२०।। 


एतेषां लक्षणं ब्रह्मन्‌ वध्ये श्णृश्ु समासतः । 

मातुकादियूत मन्व द्वादशाब्दं तु यो जपेत्‌ ॥ २१॥ 

क्रमेण लभते ज्ञानमरिमादिगणान्वितम्‌ । 

म्रल्पवुद्धिरिमं योगं सेवते साधकाधमः ।। २२॥ 

लययोगश्चित्तलयः कोटिशः परिकीतितः। 

गच्छुस्तिषठन्स्वपन्मञ्जन्ध्यायेलिष्कलमीश्वरम्‌ ।¦ २३॥ 

स एव लययोगः स्याद्धवयोगमतः श्युशु । 

यसश्च नियमश्च व ह्यासनं प्रारास्यमः । २४ ॥। 

प्रत्याहारो धारणा च ध्यानं भ्र मध्यमे हरिम्‌ । 

समाधिः समत्ताऽवस्था साष्टाज्लो योग उच्यते ।! २५॥ 

इनके लक्षेण संक्षेप में कहे जति है जो माव्रायुक्त बारह सौं 
जप करता है वह्‌ क्रम से ्रणिमाश्रादिका ज्ञान प्रप्त करतार, पर 
इस प्रकार के योग करो म्रत्पवुद्धिजन करते श्रौरवे श्रम प्री कै 
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साधके होते ह ।। २१-२२ ॥। चित्त का लथ योग है वह्‌ बहुत तरह 
काका गया है। चलते, बेरते, सोते, खाते निष्कल परमात्माका 
ध्यान करता रहै ।। २३ यहुतालययेाग हूना, अब ह्येग को 
सुनो--यम, नियम, भ्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, श्रकुटी 
कै मध्यमे श्रीहरि का ध्यान, समाधि ( साम्यावस्था ) को ब्राग योग 
कहते है । २४-२५॥ 

महामुद्रा महावन्धौ महावेधश्च ेचरी । 

जालंध रोड्ियाणश्च मूलबन्धस्तथ॑व च ।॥ २६॥ 

दीर्घ॑प्रणवसंधानं सिद्धान्तश्रवणं तथा । 

वज्रोली चामरेली च सहजौली चरिधा मता । २७॥ 

एतेषां लक्षणं ब्रह्मन्‌ प्रत्येकं श्युशणु तत्वतः । 

लघ्वाहारो यमेष्वेको मुख्यो भवति नेतरः ।॥ २८ ॥ 

ग्रहिसा नियभेष्वेका मुख्या वे चतुरानन । 

सिद्ध पश्च तथा सिहं भद्रं चेति चतुष्टयम्‌ ।। २६॥ 

प्रथमाभ्यासकाले तु विध्नाः स्युश्चतुरानन। 

प्रालस्यं कत्थनं धूतं गोष्टी मन्त्रादिसाधनम्‌ | ३० ॥ 

महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध वेचरी, जालंधर बंध, उड्वाणं 
मूलबन्धः; दीं प्रणव सधान, परम सिद्धान्त का श्रवश्‌, बच्ौली, 
श्रमरली, सह जौली पे तीन मुद्रण हँ ।॥। २६-२७। हे ब्रद्या [ भ्व इनमें 
ते प्रस्येक के लक्षण भुन--यमौँ मे एकमात्र सूक्ष्म ्राहार ही मुख्य है 
ग्रौर नियमं मे ग्रहि प्रधान है। सिद्ध, पञ्च, सिह तथा भद्र, ये चार 
प्रासन पुष्य दै ।॥। २८-२६ ॥ प्रथम भ्रम्यास कालन विध्नहितेही ह 
षे प्रालस्य, श्रपनी बड़, धूर्रपने कौ बाते, मंत्रार्कि करां 
श्ाधन |} ३९ ।। 

धातुश्मीलौल्यकादीनि मृगतृष्णामयानि ६ । 

ज्ञात्वा युधीस्त्यजेत्सर्वादु विघ्नान्‌ पुण्यप्रभावतः ॥ ३१ ॥ 


{ १८५ ) 


प्राणायामं ततः कर्यात्पद्यासनगतः स्वयम्‌ 1 
सुशोभनं मठ कृःयत्सूक्ष्मद्रारं तु नित्र णम्‌ ॥ ३२ \ 
सष लिप्त गोमयेन सुधया वा प्रयत्नतः । 
मत्कुैमंकेू कंवं जितं च प्रयत्नतः ।। ३२ \ 
व्निदिने च संमृष्ट संमा्जन्या विरेषतः। 

वासितं च सुगन्धेन धरूपितं गुग्गुलादिभिः ।। ३४ ॥ 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनकुशेत्तरम्‌ । 
ततच्रोपविरय मेधावी पद्मासनसमत्वितः । ३५ ॥ 


वुद्धिमान्‌ साधक धातु (स्पया) श्रौरसख्री कमै तेालुपताके 
मृगतृष्णा समभ कर भ्रौर विध्नरूप जान करत्यागदे। २१। तब 
उसे पद्मासन लया कर प्राणायाम का श्रम्यास करना चाहिये श्मौर इसे 
लिये सवं प्रथम एक भ्रच्छीसी कटिया दरे दार वाली श्रमैर विना दद 
की वनवि । ३२। उसको गवर से लौपकर सुन्दर बनावे श्रौर 
भती प्रकार स्वच्छं करे श्रौर प्रयत्न पूवक खटमल, मच्छर, 
सक्ड् श्रादि जीवों से रहित करे ॥ ३३ । उसे प्रतिदिन काड़-बहार 
कर साफ़ करता रहे प्रौर धुप गूगलश्रादिक्म धूनी से सुवासित करे 
।। ३४। नता बहुत ऊचा, न बहुत नचा रसा वख, मृगचमं भरर 
कुश के श्रासन पर बैठकर पद्मासन लगावे ॥ ३५॥ 

ऋजुकायः प्राञ्जलिश्च प्रणमेदिष्टदेवताम्‌ । 

ततो दक्षिणहस्तस्य भ्रगृष्ठ नैव पिङ्कलाम्‌ । ३६ ॥ 

निरुध्य पूरयेद्वायुमिडया तु दानैः शनैः । 

यथाराक्त्यवि रोधेन ततः कुर्याच्च कुम्भकम्‌ ।! २७ १ 

युनस्त्यजेत्पि द्लया रानंरेव न वेगतः । 

पुनः पि ङ्लयाऽऽपूयं पूरयेदुदरं श्नः ।! ३८ ॥ 

धारयित्वा मथाराक्ति रेचयेदिडया शनैः । 

यया त्यजेत्तयाऽ्पुयं धारयेदवि रोधतः ।! ३९ ११ 
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जानु प्रदक्षिणीकृत्य न द्रुतं न विलम्बितम्‌ । 
भ्रगलिस्फोटनं कुर्यात्सा मात्रा परिगीयते |! ४० ॥ 


ररीरको सीया रखे, ह्यथ जेाडकर इष्ट देवता को प्रणाम 
करे, इसके पश्चातु दयि हाथ के श्रगूठे से पिगला को दबाकर धीरे-धीरे" 
वायुको भीतर सीचे श्रौर उसे यथाराक्ति राककर कुम्भक करे 
।} ३६-३७ ।) फिर पिङ्कला द्वारा उस वायु को साधारण गतिसे 
बाहर निकाल दे । तत्पश्चात्‌ ण्ङ्गला से वायुकोपेटमें भरे भ्रौर 
यथाशक्ति धारणं करकं इडा हारा रेचक करे । इस प्रकार जिस 
तरफ के नश्रुनेसे वायु निकाले उसी तरफ से पुनः भरकर दसरेसे 
निकालता रह । रे८-रे६ । न ता वेगस्े प्रौर नधीरेसेजानुकी 
प्रदक्षिणा करकं एक चटकौ बजावे, इतने समय को एक माता कहा 
जति है ।।४०॥ 


इडया वायुमा पूयं दानः षोडशमात्रया । 

कुम्भयेत्पूरितः पश्चाच्चतुःषष्ट्या तु मात्रया ।॥ ४१॥ 
रेचयेत्पिङ्गलानाड्या द्रातिशन्मात्रया पुनः | 

पूनः पि ्गलयाऽऽपूयं पूवे वत्सुसमाहितः । ४२॥। 
प्रातमध्यिदिने सायमधंरात्रे च कुम्भकान्‌ । 

दानै रशी तिपयेन्तं चतुर्वारं समभ्यसेत्‌ ।॥ ४३॥ 

एवं मासत्रयाभ्यासान्नाडीयुद्धिस्ततो भवेत्‌ । 

यदा तु नाडीशुद्धिः स्यात्तदा चिह्ञानि बाह्यतः ।॥४५॥ 


पहले इडा से सोलह मात्रा तक वायु को खीचे, फिर चौसठ 
तकं कुम्भक करे भ्रौर तब बत्तीस मात्रा तक इडा नाडी से रेचक करे | 
इसके बाद दूसरी बार पिङ्खला से वायु सीच कर पूववत्‌ 
क्रिया करे ।॥ ४१-४२ ॥। प्रातः, देपहूर संध्या श्रौर भ्राधीरात के समय 
चार बार में शने-शनै भ्रस्सी कुम्भक तक का श्रभ्यास बद़ावि ।४३। 


{ १८७ , 


इस प्रकार तीन मास तक अभ्यासकरनेसे नाडी शुद्धि हो जातीदहै 


भौर एेसा हने से उसके चिह्ल भी यागीकी देहुमे दिखलाई देने 
गते है ।। ४४, 


जायन्ते योगिनो देहे तानि बक्ष्याम्येषतः । 
ररीरलघुता दीप्िर्जाठराग्निविवधेनम्‌ ।। ४५ ॥ 
कशत्वं च च वैरस्य तदा जयेत निख्ितम्‌ । 
योगविध्नकराहार वजंयेद्योगवित्तमः ॥ ४६॥ 
लवणं सषंषं चाम्लमृष्णं रूक्षं च तीक्ष्णकम्‌ । 
शाकजातं रामठादि वर््भिश्लीपथिसेवनम्‌ ।॥ ४७ 1 
प्रातःस्नानोपवासादिकायह्कु शंख वजंयेत्‌ । 
अभ्यासकाले प्रथमं रस्तं क्षीराज्यभोजनम्‌ ।। ४८ ॥ 
गोधरूममूद्रशाल्यन्न योगब्ुद्धिकरं विदुः 1 

ततः परं यथेष्ट चु शक्तः स्याद्वायुधारणे ।॥ ४६ ॥ 
यथेष्टवारणाद्रायोः सिध्येत्केवलकुम्भकः । 

केवले कुम्भके सिद्धं रेचूरविवजिते ॥ ५० ॥1 


वे इस प्रकारं किशारीरमे हत्कापन जान पड्ताहै रौर 
जठराग्नि तीच्रहो जती, शरोर भी निश्ितसूपसेङ्श्च हो जाता 
, छै । इस प्रवसरपरयेगमं विघ्न डालने वाला श्राहार त्याग देना 
चाहिये । नमक, तेल, सेटाई गमं, रूखा, तीक्ष्ण भोजन, द्रे साग, 
हीग आदि मसले, श्राग से तापना, खरी-प्रसङ्ख, ्रधिक चलना, 
श्रातःकाल का स्नान, उपवास भ्रौर भ्रन्यं काया को क्लेश देने वाले कार्यो 
कोत्यागदे। श्रम्यास कालकेघ्रारम्भमे दूधषीका भोजनही श्रु 
है 1 ४४४८ ॥ गहः मूग, चावल का भोजन योगे वृद्धि करने 
वाला होता है । इस प्रकार भ्रभ्यास करनेसे वायु को यथेच्छं धारं 
करनेक्मैशक्तिष्रप्तहोजतीदहै ।॥ ४६ ।॥ यथेष्ट वायु धारणा कर 


( १४८ ) 


सकने पर "केवल कुम्भक' सिद्ध हि जाता है श्रौर तवं रेचक 
भ्रौर पूरक को त्याग दे।५०॥ 


न तस्य दुलभ किचित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते । 

प्रस्वेदो जायते पूर्वं मदनं तेन कारयेत्‌ ॥ ५१॥ 
ततोऽपि धारणद्वायोः कमेणौव शनैः जनैः । 

कम्पो भवति देहस्य भ्रासनस्थस्य देहिन. । ५२ ॥ 
ततोऽधिकतराभ्यासात्‌ दद॑री स्वेन जायते । 

यदा च दद॑रो भाव उत्लुत्योत्प्लुत्य गच्छति ।॥ ५३ ॥ 
पद्मासनस्थितो योगी तथा गच्छति भूतले । 
ततोऽधिकतराभ्यासाध. मित्यागश्च जायते । ५४ ॥ 
पद्मासनस्थ एवासौ भूमिमृत्सज्य गच्छति । 
ग्रतिमानुषचेष्टादि तथा सामध्येमू्धवेत्‌ । ५५ 1 


फिर उस यागी के लिये तीनोंलेकोमें कुच भी दुलेभ नहीं 
रहता । श्रभ्यास करते समय जा पसीना निकल भवे उसेदरीरमेही 
मल लेना चाहिये ॥ ५१ ॥ इसके पश्चात्‌ वायु की धारणा 
दाक्ति धीरे-धीरे बढ़ती रहै, इससे श्रासन पर बेटे हुये साधक के देह में 
 क्स्प होने लगता है ॥ ५२। इससे प्रधिक श्रम्यास होने पर 
मेंढक को सी चेष्टा होने लगती है, भ्र्थात्‌ जिस प्रकार मेंढक 
उदलता है श्रौर फिर जमीनपरप्राजाता है उसी प्रकारकी ददा 
पद्मासन पर बेञयेगीकौ होती है । जब श्रम्यास भ्रौर बदताहै ता 
वह्‌ भूमि से ऊपर उठने लगता है ॥ ५३-५४ ॥ पद्मासन पर॒ बैठे हुये 
ही भूमिसे उपर रहता है । इस प्रकार ग्रौर भी भ्रतिमानुषी चेष्टे 
करने लगताहै। ५५॥ 


न दशेयेच्च सामर्थ्यं दनं वीर्यवत्तरम्‌ । 
स्वल्पं वा बहुधा दुःखं योगी न व्यथते तदा ॥ ५६ ॥ 
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ग्रस्पमूत्रपुरीपश्च स्वत्पनिद्रश्च जायते । 

कीलवो दूषिका लाला स्वेददुगेन्धताऽऽनने ॥। ५७ ॥ 

एतानि स्वंथा तस्य न जायन्ते ततः प्रम्‌ । 

ततोऽधिकत राभ्यासाद्रलमत्पद्यते बहु ॥ ५८ ॥ 

येन भूच॑रसिद्धिः स्याद्ध_ चराणां जये क्षमः । 

व्याघ्रोवा शरभो याऽपिगजो गव्यएववा।। ५६ ॥ 

सिहो वा योगिना तेन भ्रियन्ते हस्तताडिताः । 

कृन्दपैस्य यथा रूपं तथा स्यादपि योगिनः ।। ६० ॥ 

पर इस प्रकार की सामथ्यं प्रौर राक्ति को किसी को 
दिखलाना नही चहिये वरन्‌ स्वयं ही देखकर ग्रपनी उत्साह वृद्धि करनी 
चाहिये । फिर थोडा बहुत कष्ट योगी को पीडितं नही कर सक्ता 
। ५६ । मल प्रर मूत्र घट. जातादहै, निद्राभी ्रत्पदहौ जाती 
दै । कीचड़, नाक, थूकर, पसीना मूख की दुगेन्ध श्रादि उसको फिर नहीं 
टोती म्रौर श्रभ्यासं वढने से नडी दाक्ति प्राप्त हो जाती है 
।} ५७-५८ ।। इस प्रकार भूचर सिद्धि प्राप्त होने से समस्त भूचरों पर 
विजयप्राप्तहोजातीदहैः व्याघ्र, शरभ, हाथो, गवय, सिह भादि 
येगीकेहाधके मारनेसेही मर जाते ह । उसका स्वस्य भी कामदेवं 
के समान सुन्दरदहो जाताहै।१\ ६० ॥ 

तद्रूपवदागा नार्यः काडाक्षन्ते तस्य सद्कमम्‌ । 

यदि सङ्क करोत्येष तस्य विन्दुक्षयौ भवेत्‌ । ६१ ॥ 

वजंयित्वा खियां संगं कुर्यादभ्यासमादरात्‌ ! 

योगिनोऽद्धं सुगन्यख्च जायते बिन्दुधारणात्‌ ॥ ६२ ॥ 

ततो रहस्युपाविष्टः प्रणवं प्लूतमात्रया । 

जपेत्पूर्वजतानां तु पापानां नाद्वहेतवे ।! ६३ ॥ 

सवंविष्नहसे मन्त्रः प्रणवः सवं दोषहा । 

रवमभ्यासयोगेन सिद्धिरारम्भतरंभवा । ६४ ॥ 


( ६० ) 


तैत भवेद्चटावस्था पवनाभ्यासतघ्परा | 

प्राणोऽपानो मनो बुद्धिजीवाट्मपरमात्मनोः । ९५ 1 

प्रन्योन्यस्याविरोधेन एकतां घटते यदा । 

घेटावस्थेति सा प्रौक्ता तच्चिल्लानि ब्रवीम्यहम्‌ ॥ ६६1 

उसके रूप को देख कर श्रनेक शर्या उः पर्‌ माहित हौकरः 
भोग की श्राद्कक्षा करने लगती है, पर यदियेगीरेसाकरेगाता उस 
का वीयः नाक हौ जायगा ) ६१॥ श्सलियि लियो का ध्यान 
न करके हंढतापू्वेक श्रम्यास करते जाना चाहिये । वीयं धारण करने 
से योगी की देह से सुगन्ध श्रने लगती है ।॥ ईर्‌ । तब 
एकान्त स्थान में ्व॑ंठ कर ध्लुत माराम प्रणव का जप करे जिसे पूर्वं 
जन्मके पापोकाक्षपहो ॥ ६३॥ यह्‌ प्रणव मन्व सवे प्रकार कै 
विघ्नो शौरदेर्षोको दूर करने वलि दहै मरौर इसका श्रभ्याप् करने से 
सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैँ ॥ ६ । तब वायु धारं कां ब्रम्यास 
करते रहने से घटावस्था प्राप्त हने लगती है । इसमें प्राण, त्रपान, मन, 
बुद्धि, जीव श्रौर परमात्मा में अ्रवरौध होकर जा प्मरस्परिक एकता 
स्थापित होती हैः उसके चिह्व श्रव श्र'गे कहे जाते है ।६५-६६) 

पूर्वं य: कथितोऽभ्यासखतुर्था शं परिग्रहेत्‌ । 

दिवा वा यदि वा सावमेककालं समभ्यसेन्‌ ॥ ६८ ॥ 

एकवार प्रतिदिनं कुयक्किवलकुम्भकम्‌ । 
~ इद्धियाणीन्ियाथभ्यो यत््त्याहरणं स्फुटद ।। ९६८ ॥। 

योगी कुम्भकमास्थाय प्रह्याहारः स उच्यते । 

यद्यत्पश्यति चक्षुर्भ्यां तत्तदात्मेति भावयेत्‌ ॥ ९ ॥। 

्च्छृएोति कणर तत्तदात्मेति भावयेत्‌ । 

लभते नासया यद्यत्तत्तदात्मेति भावयेत्‌ 1 ७० ॥। 

वहने जितना श्रभ्यास किया जाता था श्रव उसका चौयाद्रं करे, 
द्वितिया रात्रिम एक प्रहर मत्र श्रम्यासः करे। केवल कुम्भकः दिनमें 





# म, । 
क # 
# 


॥, ~. ि 
१५ 


एकं वार करे श्रौर कुम्भक मेँ स्थित होकर इन्द्रियों को चके विषयो 
खींच करं लावे, यही प्रत्याहार होता है । उस समय नेत्रो से कु 
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जा कुच्छनाकसेमुधे उस संवको ्नात्म भावनासे ही ग्रहृण करे ॥७०॥ 

जिह्वया यद्रसं ह्यत्ति तत्तदात्मेति भावयेत्‌ । 

` त्वचा यचस्स्पृशेयोगी तत्तदात्मेति भावयेत्‌ 11 ७१ ॥ 

एवं ज्ञानेन्दरियाणां तु तत्तदात्मनि धारयेत्‌ | 

याममात्रं प्रतिदिनं योगी यत्नादतश््रितः ।। ७२ ॥ 

यथा वा चित्तसामर्थ्यं जायतते योगिनो ध्रवम्‌ । 

दूरश्च्‌तिद्‌ रष्टिः क्षणाद्‌. राग समस्तथा ।। ७३ ॥ 

वाक्सिद्धिः कामरूपत्वमहद्यकरणी तथा । 

मलमूत्रप्रलेपेन लोह देः स्वणंता भवेत्‌ ।। ७४ ॥ 

खे गतिस्तस्य जायेत संतताभ्यासयोगतः । ` 

सदा बुद्धिमता भाव्यं योगिना योगसिद्धये ॥ ७५ ॥ 

जिह्ा द्वारा जिस रसको ग्रहेण करे उपे भी श्रात्मा खूप 
समके, तवचासेजा स्पदे हो उसमें भी स्रात्मा कौ भावना करे ॥७१॥ 
इसी प्रकार ज्ञानेदियों के जितने विषय हैँ उन सवका साधन करे ओर 
दिनि में एक प्रहर तक इसका श्रभ्यासं किया करे! ७२। इस प्रकार 
क श्रस्यास से जेसे-जंसे योगी की वित्त सामथ्यं बढती जायगी वंसे- 
वसे ही उसे दुर का सुनसक्ना, दुर देन, क्षण भर में दुर 
से म्रा जाना, वाक्यसिद्धि, चाहे जंसा रूप धार कर लेना, श्रहद्य हौ 
जाना, उसका मल मूत्र लगने सेलेहिकासोनाहो जाना, अका में 
गमन कर सकना श्रादि सिद्धि प्राप्त हने लगत्ती है । बुद्धिमान योगी 
सदेव इनकम तरफ ध्यान रखे 11 ७३-७५-. | 

एते विष्ना महासिद्ध न रमेत्त पु बुद्धिमान्‌ । 

त दशयेत्स्वसाम्यं यस्य कस्यापि योगिराट्‌ 41 ७९ ॥ 
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ग यथा मूर्खो यथा बधिर एव वा । 
था वतेत लोकस्य स्वसामथ्यैस्य गुप्तये ।। ७७ ए 
शिष्याश्च स्वस्वकाये षु प्राथंयन्ति न संशयः 1 
तत्तत्कर्मकरव्यभ्रः स्वाभ्यासे विस्मृतौ भवेत्‌} ७८४ 
सनन्यापारमुत्यृज्य योगनिष्ठो भवै्यतिः ¦ 
प्रविस्मृत्य गुरोर्वक्यमभ्यसेत्तदहनिशम्‌ ।[ ७६ ॥ 
एवं भतद्घटावस्था संतताभ्यासयोगतः । 
-अ्रनभ्यासवतश्चं व वृथागाष्ठधा न सिध्यति १ *° ॥ 


वरयेस्बयोग क्‌ सिद्ध होने मँ विघ्न कूप है, बुद्धिमान 
कौ उनसे बचना चाहिय श्रौर श्रपनीः इस प्रकार की सामथ्यं को 
केभी किसी क सामने प्रकट न करे ।\ ७६ ॥ इसलिये सवं साधारण केः 
सामने उसे प्रगल, श्रन्धा, बहर कीः तरह बल कर रहना 
चाहिये श्रौर श्रपनी सामथ्यं कौ सब प्रकार से गुप्त रखना चाहिए 
# ७७ ए रिष्यगरा अपने कायं के लिए योगी से भ्व्य प्राथनाः 
करेगे, पर उनके काम में पंड्कर अपने श्रभ्यास कोन भूल जाना 
चाहिये ॥ ७९ ॥ उने गुर्‌ के वाक्यों कौ स्मरण करक सदैव श्रभ्यास 
मे ही लभे रहना चहिये । इम प्रकार निरन्तर योगाभ्यास से 
घटावस्था प्राप्त हौ जाती है ७६ ॥ फर इसप्रकार कीः सिद्धि 
श्रभ्यासद्वारादही प्राप्ति हो सक्ती है, केवल बातोसे कुष्ठु नही 
सकता, इसलिये प्रथत्त पू्वेक योग का श्रभ्यास करते रहन चहिे । ५०} 

तस्मात्सवं प्रयत्नेन योगमेव सदाऽभ्यसेत्‌ । 

तनः परिचयावस्था जायतेजभ्याप्तयगतः |} =१ ॥ 

वायुः परिचितो यत्नादग्निना सह कुण्डलीम्‌ 

भावयित्वा सुषुम्नाया प्रविशेदनिरोधतः । ८२ ।४ 

कीयुना सह्‌ चित्त च प्रविशेच्च महापथम्‌ । 

थस्य चित्त" स्वपवर्नः सुषुम्नां प्रविशेदिह्‌ ।\ ८३ ।} 


( ११५३ ) 


मिरापोऽनलो वायुरकागश्चं ति पच्चकः 1 
येषु पच्वमु देवानां धारणा पच्चर्धाच्यते ॥ ८४ ॥। 
पादादिजानुपर्यन्तं पृथिवीस्थानमुच्यते' । 
पृथिवी चतुरश्च च पीतवर्णं लवरंकम्‌ ।॥ ०१ 
पाथिवे वायुमारोप्य लकारेण समन्वितम्‌ । 
ध्यायतु गु जाकारं चतुकक्त्रं हिरण्मयम्‌ ।। ८६ ॥ 


फिर श्नभ्यासं यौम से पटचिय श्रवस्था प्रारम्भ हौती' है । उसके 
लिये यत्न पूर्वक वायु सहित श्रम्नि रौर कुण्डली का साधन करके 
भावना पूर्वक सुधुम्नामें प्रवेश करना । वहां के अवरोध को जीतकर 
वायु के सहित महापथ में भ्रग्रसर हो । 5१-८२ । जिसका चित्त पचन 
सहित सुषुम्ना मे प्रवेद कर जता है उसके लिये परथिवी जलः भ्रमि, 
वायु शौर आका इन पंच महाभूत श्प देवताघ्रों को पाच प्रकार 
की धारशाहौोजातीहै। परो से जानु पयन्तं पृचिवी, कां तत्व का 
स्थान कहा गया ह ।। ठ३-=४ ॥ पृथिवी चार क्ते वाली, पीत वशं 
लः श्रक्षर युक्त हीती है । पृथिवी तत्व मे वायुका आरोप करने 
श्रौर 'ल' कौ उ्षमे युवत करके उसमे सुवणं केसे रङ्क वाले चार भुजा 
प्रौर चार मुह वाले ब्रह्मा का ध्यान करे । इस प्रकार पाच घड़ी तकः 
ध्यान करने से पृथिवी तत्व जयहौो जाता है ॥ ५५-८६॥ 

धारयेस्च्च घटिकाः पृथिवौोजयमाप्नुथात्‌ । 

पृथिवीयागतो सत्युनं भवेदस्य योगिनः 1! ८७ ॥! 

भ्राजानोः पायुपयेन्तमपां स्थानं प्रकीतितम्‌ । 

ग्रपोऽधंचन्द्रं शुक्लं क॑बीजं परिकीतितम्‌ | ८० ॥ 

वार्थे वायुमारोप्य वकारेण समन्वितम्‌ । 

स्मरद्नारायणं देवं चतुर्बाहुः किरीटिनम्‌ ।॥। ५& ॥ 

गुद्धस्फटिकतंकाशं पीतवाससमच्युतम्‌ । 

धारयेत्पच्च घटिकाः सवपापः प्रमुच्यते । ६० ॥ 


( १५४ ) 


हसं पृथिवी योग के प्रभावं से योगी मृष्यु कौ प्राप्त नहीं होत । 
जनु से शुदा स्यान तक जल-तस्वे का स्थानं कहा गया हूं । यह्‌ ग्रे 
चनदकेरूप मे “बः बीज वाला होता है। इसं जलतत्वमें वायुका 
भ्रासेप करके 'व' को संमान्वितं करै चौर भुजा, किरीट धारणं कयि 
शुद्ध स्फटिक कै सहृदय, पीतवंस्न धार किये श्च्युत देवं नारायणं 
का ध्यानं करे ।॥ ८& 1) इस प्रकार पांच घडी तंकं ध्यान करने से 
प्रु सब पपोंसे डा देतेहै। फिर उसे जलं से किसी प्रकारका 
_ भय हीं रहता न शलैमे उसको मृत्यु हो सकती है । ६० ॥ 


ततो जला यं नास्ति जले मृत्युन विद्यते । 

प्रापायोहू दयान्तं च वद्धिस्थानैं प्रकीतिंतस्‌ 1 ६१ ॥ 

वह्िश्चिकोणं रक्त च रेफाक्षरसमु-.वम्‌ । 

वल्लौ चानिलमारोप्य रेफाक्षरसमुज्ज्वलम्‌ । ६२ ॥ 

तरियक्षं वरदं रुद्रं तरुणादित्यसंनिभम्‌ । 

भस्मोदध लितसर्वाद्ध सुप्रसस्रमनुस्मरन्‌ [इ] 

धारयेत्पञ्च घटिका वद्िनाऽसौ ने दह्यते । 

न दह्यते शरीर च एएविष्टस्याग्निकुण्डके ।। ६७ ॥ 

ग्राहदयादु भर्‌ वौमेध्यं वायुस्थानं प्रकीतितम्‌ । 

नायुः षट्कोरर्कं कृष्णं यकाराक्षरभासुरम्‌ 0-€५ 

मारतं मस्ता स्थाने यकाराक्षरभासुरम्‌ । 

धारयेत्तत्र सवंज्ञमीश्वरं विश्वतोमुखम्‌ ।। ६६ ॥ 

गुद मे हूंदयं तंक श्रगिनि का स्थानं कहा गयाहै | श्रनि तीन 
कें चालो, लोलं रङ्कका भ्रौर "र" श्रक्षर युक्त होता है। ्रमग्नि में 
चायु का श्रायोप करे, उसं "र' श्रक्षर को समन्वित करके तीन नेतो 
चाले, वरदान देने वौले, तर्णं श्रादिन्य के संमानं प्रकाशमान, सर्वाङ्गं 
मे भस्म लगाये भगवान ट्र का प्रसन्न सनसे ध्यानं करे । पच घडी 
एेसा ध्वरति करनेसे वहु रमिति से नहीं जलाया जा सकता ।६१-६२३।। 


( 1५. 
श्रगर वह्‌ प्रज्वलित प्रम्निमे भी चला जाय तो भी नही जलती 1 
हदय से भ्रकुटियों तक वायुका श्थान कहा गया है, यहु छः कोरा के 
म्राधार वाला, कृष्णं वणं न अ्रक्षर युक्त होता है। मेरत-स्थान मेँ 
"य' ्रक्षर के सहित विर्वतौभुख स्वेज्ञ ईश्वर का ध्यानं करे । इस 
ध्रकार पाच घड़ी तक ध्यान करनेसेवायु के समान प्राकाशं में जाग 
वाला हौ जाता है{{ €८६& 

धारयेत्च्च घटिका वायुवड्व्यौमगो भवेत्‌ ।। 

मरणं न तु वायोस्तु भर्य भवति योगिनः ।! ९७ ॥1 

प्रार्‌ म॑ध्यात्त्‌, मू्धान्तमाकाशस्थनमुच्यते । 

व्योम वृत्त चष्रूत्र च हुकाराक्षरभासुरम्‌ । ६९ ॥ 

प्राकाशे वायुमारोप्य हकारोपरि शंकरम्‌ । 

बिन्दुरूपं महादेवं व्योमाकारं सदाशिवम्‌ ।। && ॥ 

शुद्धस्फटिकसंकाडां धृतवालेन्दुमौलिनम्‌ । 

पञ्चवक्युतं सौम्य दसबाहुं विलोचनम्‌ 11 १८० ।! 

सर्वयुषेघ्रं ताकोरं सवेभूषणभूषितम्‌ । 

उमार्धदेहं वरदं सवंकारणका{रणम्‌ ।। १५१11 

उस योगी को वायु का कुच भय नहीं रहता भ्रौरन वह्‌ वायुं 
सेः मरता है । भ्रकुटीसे पूर्वान्त तक श्राकाञ्च का स्थान कहा गयां 
| ६७ ॥ व्योम वृत्ताकार धूम्र वगंकाश्रौर ष्टः श्रक्षर द प्रकारिष्त 
है । प्राराज् त्वमे वायु का श्रारोप करक शंकर भगवान, जो दिष्छु ^ 
रूप महदे है, व्योम के अ्राकार के सदाज्िव है, शुद्ध स्फटिक के समान 
निमेल है, बाल चन्द्रमा को मस्तकमे धारण क्यि है, पाँच मूख वाले, 
सौम्य, ददा भुजा रौर तीन नेत्र युक्त, सब प्रकारके भ्रस्त्रं रस्तं को 
लिये हुये, सब प्रकार के ्राभरुषणो से भूषित, पावती के भर्घाङ्ख, वर 
देने वाले, सवे कारणों क कारण है, उसकी धारणा अकामे करने 
से निश्चय ही अ्राकाश गमन की शवित प्राप्त होती है! ९६८-१०१॥ 


( १५६ ) 


प्राकाङधारणात्तस्य खेचरत्वं भवेदटघ्र्‌ वमू । 

धत्र कुत्र स्थितो वाऽपि सुखमधत्यन्तमभते ॥ १०२॥ 

एवं च धारणाः पच्च कुर्याद्योगी विचक्षणः । 

ततो हढशरीरः स्यान्मृत्युस्तस्य न विद्यते ।। १०३ ॥ 

ब्रह्मरणः प्रलयेनापि न सीदति महामतिः । 

ससभ्यसेत्तथा ध्यानं घटिकेषष्िमेव च | १०४ ॥ 

वायु निरुध्य चाकाशे देव तामिष्टदामिति । 

सगणध्यानमेतत्स्यादणिमादिगुणप्रदम्‌ । 

निग णध्यानयुक्तस्य समाधिश्च ततो भवेत्‌ । १०५॥ 

इससे साधक कह भी रहता हरा भ्रस्यन्त सुख प्राप्त करता है 
सं प्रकार विलक्षणं बुद्धि का योगी पाँच प्रकार की धारणा करे 
।। १०२ ॥ इससे उसका शरीर हठ हो जाता है भौर मृच्यु का भय 
जाता रहता है, श्रौर वह्‌ ब्रह्य प्रलय होने पर भी दुःखी तहींहोता 
।। १०२३ ।। छः घडी त्क इस प्रकार वायु को रोफते हये श्राकाश मे 
इष्ट सिद्धि दाता देवता्री का घ्यानं करे ।। १०४ ॥ पगुणरूप से ध्यानं 
करमे पर श्रणिमाश्रादि सिदधियां प्रप्त होती दै रौर निगुण ध्यानं 
करने से.समाधिकीं प्राप्ति हेती दहै। १०५॥ 

दिनद्वादशकेनेव समाधि समवाप्नुयात्‌ । 

वायु निरुध्य मेवाकी जीवन्मुक्तो भवत्ययम्‌ ।} १०६ ॥ 

समाधिः समताऽवस्था जोवात्मपरमात्मनीः। 

यदि -स्वदेहमुत्छ््‌ मिच्छा चेदु्सृजेत्स्वयम्‌ !! १०७ ॥ 

परब्रह्मणि लीयेत न तस्योत्छान्तिरिष्यते । 

स्थ नी चेत्ममूत्स्रष. स्वशरीर श्रियं ॥। १०८॥। 

सवंलोकेषु विहरत गिमादिगुरान्वितः । 

कदा चित्स्वेच्छया देवो भूत्वा स्वर्गे महीयते । १०६ ॥ 

मनुष्यो वाऽपि यक्षो वा स्वेच्छयाऽपि क्षणाद्भवेत्‌ । 


( १५७ ) 
सिंहो व्याघ्री गजो वाऽश्वः स्वेच्छया बहतामियात्‌ [११०] 


योगकाजाता.बारह दिनमे हीस॒मापिको सिद्ध करके जीव- 
न्मृक्त हो जाता है।। १०६॥ समाधिमे जीवात्मा ग्रौर प्रमास्माकी 
„ समान श्रवस्थाहो जातौ है, उसमें भ्रगर अ्रपनी देह छोड़ने की इच्छा 
हो तोउपेद्छोडा जा सकता है । १०७।। इस प्रकार जो परब्रह्य 
मं लयदह्ये जाता है उसे फिर जन्म नही लेना पड़ता। यदि उसे शरीर 
प्रियहो,तो वहुशरीरमें ही स्थिति रह कर च्रणमादि सिद्धि्योसे 
यक्त सबलोकों मे विहार करस्क्ताहैग्नौर चाहे तो कभी-भी 
स्वर्ग मंदेवता भी हो सकता है।। १०८-१०६॥ वहु ्रपनी इच्छा 
से मनुष्य भ्रयवा यक्ष बन सकताहैश्रौर सिह, व्याघ्र, हाथी, घोड़ा 
म्रादि बहुत से रूपो दे ग्रहण कर सक्ता है ।॥ ११० ॥ 

य॒थे>मेव वतत योगी _यद्रा_मटैश्रः । 

ग्रभ्यासभेदतो भेदः फलं तु सममेव हि । १११ ॥ 

पाष्णि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 

प्रसाये दक्षिणं पादं हस्ताभ्यां धारये हृढम्‌ ॥ ११२ ॥ 

चुबुके हृदि विन्यस्य पूरयेद्रायुना पूनः । 

_ कुम्भकेन यथारक्त्य्‌। धारयित्वा तु रेचयेत्‌ ॥_ ११३॥ 
नामाद्धन समभ्यस्य दक्षाद्धन समभ्यसेत्‌ । 
प्रसारितस्तु यः पादस्तमूरूपरि मानयेत्‌ ॥ ११४॥ 
ग्रयमेव महावन्ध उभयत्रैव समभ्यसेत्‌ । 
महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा पूरकमेकधीः†? ११५॥ 
योगी महेद्वर पद प्राप्त करलेने पर इच्छानुसार व्यवहार कर 

सकता है । यह्‌ भेद केवल भ्रम्यास कारहै, फल की हृष्टि से दोनों 
समान हीहै। १११। बयं पेरकी रेडी सेयोनि स्थान का दवा- 
करश्रौर रदं पैर का फलाकर उसके श्रँगूठे देनो हाथों से हता 
पुवंक पक्डले। डी के छाती से लगाकर वायुका भीतर भरेश्रीैर 





{ श्ध्न ) 


यथाशक्ति कुम्भके करके रेचक द्वारा वायु निकालदे।। ११३।) इस 
भ्रम्यास कोबि श्रङ् सेकरने के पर्चात्‌ दयि सेकरे, श्र्थात्‌ जो 
पर फैलया हुप्ना था उसका योनि स्थान पर लयवे ॥ ११४ ॥ इसके 
महाबन्धं कहते हँ रौर इसका देनो प्रकार से श्रम्यास किया जाता है, 
महाबन्ध करने वाले येगी का एकाग्र हकर कण्ठ मुद्रा द्वारावाय्‌. की 
गति का निरोध करके देनो नास्रा-रध्ों का संकुचन करनेसे कय. दीध्र 
भर जाती रहै । ११५ 4 


वायूनां मतिमा वृत्य विभ्रते कण्ठमुद्रया । 

युटद्रयं समक्रम्य वायुः स्फुरति सत्वरम्‌ ।। ११६ ॥ 

अयमेव महावेवः सिद्धं रभ्यस्यतेऽनिशम्‌ । 

अन्तः कपालकुहरे जिह्वां व्यावृत्य धास्येत्‌ । ११७ ॥ 

श्रू मध्यहष्टिरप्येषा मुद्रा भवति केचरी । 

कण्ठमाकू च्य हृदये स्थापयेहढया धिया ।। ११८ ॥ 

बन्धो जालंघराख्योऽयं मृल्युमात द्खकेष य । 

बन्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तूडीयते यतः ॥ ११९ ॥ 

उड्याणाख्यो हि बन्ध)ऽयं योगिभिः समुदाहूतः । 

पाष्णिभगेन संपीडय योनिमा कुश्चयेहढम्‌ । १२० ॥ 

श्रपानमृध्वमूत्याप्य योनिबन्धोऽयमुच्यते । 

प्राणापानौ नादनिन्द मूलबन्धेन चैकताम्‌ । १२१॥ 

गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो नात्र संरायः । 

करणी विपरीताख्या सर्वाधिव्याधिनाकिनी ।॥ १२२॥ 

सिद्धयोगी गण इस महावेध का सदव श्रम्यास करते है। 
ग्र खेचरी मुद्रा से कहते ह कि जिह्वा का लौटकर कपाल कुहुरमें 
लगादे श्रर दानो भ्रकुव्यों में दष्टिका जमये । कण्ठ को सिकोड कर 
दृढता पूत्रैक छाती पर रखने से जालन्धर बन्ध होतीदहैजो मृष्युरूपी 
ह्यथी के लिये सिह के समाच है । इससे ब्रैवाहुभा प्राण सुषुम्ना में 


( १५९ ) 


उठ जात! है । इसको योगी उड्ियान बन्ध कहते हैँ । एडी यारा योनि 
स्थ्रान को ्रच्यी तरह दवाकर भीतर की तरफ खीचे । इस प्रकार 
ग्रपान को उपर की तरफ उठाना योनि-बन्ध कहाजातादहै । इस 
विधिसे प्राण, अपान, नाद श्रौर विन्दु में मूलवबन्धद्ारा एकता प्राप्त 
होतीदहै श्रौर यह निःसन्देहं योग सिद्धि करने वालादहै । श्रव 
विपरीतकरणी मुद्रा को कहते है जो सवं व्याधि विनाशिनी 
है ।॥ ११६-१२२ ॥ 

नित्यमभ्यासयुक्तस्य जाठराग्निविवधेनी । 

ग्राहारा बहुवस्तस्य संपाद्याः साधकस्य च ।। १२३॥ 

म्रल्पाहारया यदि भवेदग्निदे हु हरेतक्षणात्‌ । 

ग्रधःशिरश्चोधष्वंपादः क्षणं स्यासप्रथमे दिने । १२४॥ 

क्षणात्त्‌. किचिदधिकमभ्यसेत्त्‌, दिनेदिने । 

वली च पलित चेव षण्मासार्धाचि हस्यते । १२५॥ 


यह्‌ मद्रा प्रभ्यप् करने से साधक की जठराग्नि को बढती हैः 
जिससे साधक भ्रधिक प्राहार को पचा सकताहै।। १२३।। यदि वहु 
थोडा श्राहयर करेगा तो अग्नि तुरन्त हीदेह्‌ काना करने लगेगी । 
इस मुद्रा के लिये प्रथम दिन क्षणभर के लिये नीते शिर करके उपर 
को पैर करे।। १२४।। इसके बाद प्रतिदिन क्षण-क्षणभर श्रम्यास 
बढाता रहेतोद्छः महीनैमेही शरीर कौ भुयो भ्रौर केशों ढी 
की इवेतता मिट जायगी ।॥ १२५॥ 
याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु कालजित्‌ 1 
वज्रोलीमभ्यसेद्यस्तु स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ।॥ १२६ ॥ 
लभ्यते यदि तस्येव योगसिद्धिः करे स्थिता । 
ग्रतीतानागतः वेत्ति खेचरी च भवेदप्र्‌ वम्‌ । १२७ ॥ 
ग्रमरीं यः पिबे्षित्यं नस्यं कुवन्‌ दिने दिने । 
वच्रोलीमभ्यसे्नित्यममरोलीति कथ्यते ।! १२८ ॥ 


( १६० ॥ 


ततो भवेद्राजखेयो नान्ता भवति ध्‌ वम्‌ । 

यदा तु राजयोगेन निष्पन्ना योमिमिः छया | १२९ ॥ 

तदा विवेकव्रेराग्यं जायते योगिनो ध्र्‌ वम्‌ | 

विष्टुर्नाम महायोगी महाभूतो महातपाः ।। १३० ॥ 

जो नित्यप्रति एक पहर तक इसका भ्रभ्यासकरता है वहू 
कालकोभी जीत सकताहै। अब ब्रती मृद्राको कहते कि जो 
योगी उसे करता है वह्‌ शीघ्ही सिद्ध बन सक्ता है । जो उसका 
श्रभ्यास करलेतादैतो योग कौ सिद्धि उस्केहाथमें ही सममा । षह 
भूत, श्रविष्यका ज्ञाताहो जातादहै्नौर निच्चवयही च्राकाश मागंसे 
चलने लगता है ।॥ १२६-१२७ ।॥ जो नित्यप्रति श्रमरीः का 
पान करता है ओ्रौर उसकी नासिका द्वारा नसलेतादै मरौर बोली 
का साधन करता है तो वहं श्रमरोलीः का साधक कहा जाता 
है ।॥ १२८ ॥ तब वह्‌ राजयोग करने वाला हौ जाता है, इसमें 
संशय नही । राजयोग के हो जनेसेयोगीकोहृव्योग की शारीरिक 
क्रियाश्रौ की भ्रावश्यकता नहीं रहती ।। १२६ । उसको निश्चित रूप 
से विवेक श्रौर वंराय्य प्राप्तहो जाता है। विष्णु भगवान ही महायोगी, 
महाभूत स्वस्य श्रौर महातपस्वी हँ ॥ १३० ॥ 

तत्तवमागे यथा दीपो हर्यते पुरुषोत्तमः । 

यः स्तनः पूवंपीतस्तं निष्पीड्य मूदमभ्‌ते। १३१॥ 

यस्माज्नातो भगात्पूवं तस्मिन्न व भगे रमन्‌ । 

यामातासा पुन्भार्याया भार्या मातरेव हि । १३२॥ 

यः पिता स पूनः पूत्रो यः पुत्रः स पूनः पिता। 

एवं संसारचक्र र करपचक्र घटा इव ।! १३३ ॥ 

भ्रमन्तो योनिजन्मानि शर्‌ त्वा लोकान्‌ समश्‌ ते। 

त्रयो लोकाद्लयो वेदास्तिखः संध्याख्चयः त्वराः 11 १३४ ॥ 

त्रयोऽग्नय त्रिगुणाः स्थिताः सवे त्रयाक्षरे । 

च्रयाखामक्षराणां च योऽधीतेऽप्यधेमक्षरम्‌ ।! १३५ 11 


{ १६१ 


तत्व-मागं पर चलने वाले को वह. पुरुषोत्तम. दीपक के समान 
स्पष्ट दिखलाई पडते ह 1 यह जीव नाना योनियौं में भ्रमेण करता हुभ्रा 
- सनुष्य योनि में भ्राता है एक समय वह्‌ जिस स्तन को पीता है दूसरी 
ग्रवस्था मे वैसे ही स्तनं को दवाकर प्रेसच्नताका श्रनूभव करता है 
जिस योनि से जन्मलियाथावेसीही योनियमें रमण करती है । 
एक जन्ममें जौ माता होती है वहु श्रन्य जन्यं में भार्याहो जाती 
है श्रौरजो भार्या होती है वह्‌ माता बन जातीदहै। जो पिताहोता है 
वेह पृत्र वन जाता है श्रौर पुत्रेपिता या माता बन जातीहै\जो पिता 
होता है वह्‌ पुत्र बन जातादहैश्रौरपुत्र, पिताकेषूप मे जन्म ग्रहणं 
कर लेता है । इसं प्रकार यहं संसार चक्र, कृप-चक्त ( पानी खींचेने की 
हट ) के समान है, जिसमे पराणि विभिन्न योनियं में प्रावा- 
गमन करता रहता है । तीनलोक है, तीन वेदं है, तीन संध्या, तीच 
स्वर है, तीन अग्नि दहै, तीन गुण है, तैन अक्षये मे सव कुं स्थितं 
है! इन तीन अ्रक्षरो रौर श्राषे अक्षर क्यभी योगी को श्रध्ययते करतत 
चाहिये ।1*९३१-१३५ ॥ 

तेन सनं मिदं प्रोतं तत्सत्यं तत्परं पदम्‌ । 

पृष्पमध्ये यथा गन्धः पयोमध्ये यथा घृतम्‌ ॥ १३६ ॥ 

तिलमध्ये यथा तवं पाषाशेष्विवं काञ्चनम्‌ ! 

हदि स्थाने स्थितं पद्य तस्य क्कमधोमूखम्‌ ।। १२३७ ॥ 

उष्वंनालमधोवबिन्दुस्तस्य मध्ये स्थित्तं मनः । 

श्रकारे रेचितं प्ममुकारेरौव भिद्यते ।! १२३८ ॥ 

मकारे लभते नादमर्धमाता तु निश्चला । 

शुद्धस्फटिकसंकाञ् निष्कलं पापनारनम्‌ ।॥ १३९ ॥ 

लभते योगयुक्तात्मा पुरुषस्तत्परं पर्दम्‌ । 

कुमः स्वपारिपादादिरिरखात्मनि धारयेत्‌ ।} १४०२ 


( १६२ ) 


एवं द्वारेषु सवे षु वायुपूरितरेचितः । 

निषिद्ध तु नवद्वारे ऊध्वं प्राडःनिःश्वासस्तथा | १४१॥ 

घटमध्ये यथा दीपो निवातं कुम्भकं विदुः 

निषिद्धं नेवभिदद्रररिनिर्ज॑ने निरुपद्रवे ।। १४२ ॥ 

निशितं त्वात्ममात्रैणावरिष्ट' योगसेवया ॥ 

इत्युपनिषत्‌ ॥ 

सब कूं उसी मे पियोया ह्राद, वही सत्य दहै, वही परम्‌ पद 
है ¦ जिस प्रकार फूल में महक होतीदहैम्रीरदूधमे धी हता है, तिलों 
तेल होता, पत्थर में सोना होता उसी प्रकार वहं भी सब में व्याप्त है । 
हदय स्थानमे जो केमलं है उसका मुख नीचे की तरफ दै श्रौर उसकी 
दण्डौ ऊपर है, नीचे निन्दुं है, उसी मेँ मन स्थित है । अकार 
मे रेचितं किया हुप्रा कमल “उककार मे भेदा जाता है शौर 
मकारमेंनादकोप्राह्ठहोता है| श्रध सात्र निश्चल, शुद्ध स्फटिकके 
सदृश्यं निष्कले श्रौर पापे नाके है । १३६-१३६॥ इस प्रकार 
योगयुक्त हृभ्रा पुरुष मुक्ति को प्राप्त केरता दहै । जिस प्रकार 
कदु श्रपने हाथ-पैरो, शिर को श्रपने भीतर करलेताहै, इसी प्रकार 
संब द्वारो से भरे केर देनाया हप्र वायुनौ हारौ के बन्द होने सै 
ऊपर चला जति ह । १४०-१४१ ।। धडा के मध्य मे रखा 
दीपक जित प्रकार होता है उसी प्रकार कुम्मक को जानौ । इस योग. 
साधनम नौ द्वारो के रोके जाने पर निर्जन प्रौर्‌ निर्पद्रवं स्थान मैं 
भ्रात्मा मत्रि ही शेप रहता है, ठेखा यह उपनिषद है ।१४२॥। 


।। योगतत्वे उपनिषद्‌ समाप्त । 


सुबालोपनिषत्‌ 


ॐ पृणंमदः पुणंमिदं पुर्त्पणैमूदच्यते । 
पूणस्य पूणंमादाय पूणं मेवावशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः रान्ति: शान्तिः ॥ 


शान्तिपाठ-ॐ यह्‌ क्य पृं है, इस पूणं ब्रह्य मे से यह पृं 
जगत उत्पन्न होता है। इस्‌ पूणं ब्रह्मम से पणं जगत को निकालले 
तो पूणं ब्रह्य ही शेष र्दृत्ता है । ॐ शंति„..श ति, शति ५१ 


प्रथम खख्ड 


तदाहुः । कि तदासीत्‌ ? तस्मै स होवाच च सच्चासच्च 
सदसदित्ति। १॥ 


तस्मात्तमः संजायते तमसो भूतादिभू तष्दिराकारमाका- 
शाद्रायुर्वायोरग्तिरग्नेरापोऽ्चः पृथिवी । २॥ 


तदण्डं समभवत्तत्‌ संवत्सर्मात्रमुषित्वा द्विवाऽकरोद- 
धस्ताद्ध. भिमूपरिष्टादाकाद्यं मध्ये पुरुषो दिव्यः सहस्रशीषा पुरुषः 
सहखाश्षः सहस्रपात्‌ सहसरबाहुरिति ।। २ । 


सोऽग्रे भरतानां मृत्युमसृजत्‌ । त्यक्ष त्रिशिरस्कं त्रिपादं 
खण्डपरशुम्‌ ।\ ४ 1! 


तस्य ज्रह्या बिभेति स ब्रह्माणमेव विवे । स मानसात्‌ 
सस्र पृत्रानसृजत्‌ । ते ह विराजः सप्र मानसानसृजन्‌ । तेह 
प्रजापतयः | ‰॥। 


( १६४ ) 


ब्राह्मणोऽस्य मूखमासीद्राहू राजन्यः एतः । 
ऊरू तदस्य यदं श्यः पद्भ्यां चद्रो प्रजायत ॥ 
श्नोत्राद्रायुश्च प्राणश्च हृदयात्‌ स्वमिदं जायते ॥ ९ . : 


ॐ । सृष्टि से प्ले क्याथा ? इस विषय मे ऋषियों ने प्रर्न 
किया, तव उन में से मुख्य रेकव ऋषि से घोरांगिरस ऋषि ने कहा- 
““सृष्ि के पहले सत्‌ नहीं था, अ्रसत्‌भी नथा, भ्रौर सदासदभीन 
था । इनमे से तमस्‌ ( भ्रज्ञान ) उत्पन्न होताहै । इस तमसस 
भूतादि-श्रहङ्कार की उत्पत्ति हुई । भ्रहङ्कार से प्राकार, श्राकाश् से 
वायु वायू से अग्नि, अग्निस जल श्रौरनजलमेसे पृथ्वी हुई । यही 
ब्रह्माण्ड रूप श्रण्डा हो गया । इसमें केवल एक वषं तक रह्‌ कर पुरुष 
ने उसके दो भागं कर दिये । नीचे का भाग भूमि बन गया भौर 
ऊपर का भ्राकाश हो गया । बीच में दिव्य पुरुष हजार मस्तक वाला, 
. हजार श्रांखों वाला, हजार पैरों वाला, हजार हाथो वाला रहा । 
उसने पहले भुतो कौ मृत्यु को बनाया । वह तीन श्रक्षर वाला, 
तीन मस्तक वाला, तीन पेर वाला श्रौरषछोटा सा फरसा धारण 
कयि हुये था। उसका नाम शर्य था। उसीने ब्रह्मा मे प्रवेश किया। 
उसने सात मानसिक पुत्र उत्पन्न क्यि। वे प्रजापति हये ¦! ब्राह्मण 
विराट का मुख हुमा, क्षतिय दोनो भुनाभ्रंके रूपमे हुये, वंश्य दोनों 
उरुप्रोकेरूपमेंहूये श्रौरदोनोंपेरोसे शूद्र हुये । चन्द्रमा उसके मन 
से उत्पन्न हृश्रा ग्रौर चष्युमेसेसूये हृश्रा । कानमेसेवयु हुम्ना भ्रौर 
हृदयमेसेप्राणहुश्रा। इस प्रकार यह सवं जगत उत्पन्न होता 
है । १---६ ॥ 


1 7 खण्ड समापतत ॥| 


( १६५ ) 


द्वितीय खण्ड 


ग्रपानान्निषादा यक्षराक्षसगन्धर्वाश्विस्थिभ्यः पवता लोम- 
ध्य ओषधिवनस्पतयो ललाटात्‌ क्रोधजो रुद्रो जायते ॥ १॥ 

तस्यैतस्य महतो भूत॒स्य निश्वसितमेतद्य दग्वेदो यजुवेदः 
सामवेदोऽथवंवेदः रिक्षा कल्पो व्थाकरणं निरुक्त छन्दो ज्योति- 
पामयनं न्यायो मीमांसा धममशाश्चारि व्याख्यानान्युपन्यास्यानानि 
च सर्वाणि च भृतानि ।२॥ 

हिरणग्यज्योतिर्यस्मिन्नयमात्माऽधि क्षियन्ति भुवनानि 
विश्वा रात्मानं द्विधाऽकरेदधेन ची प्र्धेन पुरुषो देवो भूत्वा 
देवानसजहषिभू त्वा ऋषीन्‌ यक्षराक्षसगन्धर्वान्‌ ग्राम्यानारण्यश्चि 
परूनसृजदितरा गौरितरोऽनडवानितरा बडबेतरोऽख इतरा गदे- 
श्रीतरो गदेभ इतरा विश्च भरीतरो विश्'भरः । ३ ॥ 

सोऽन्ते वैश्वानरो भूत्वा सं दग्ध्वा सर्वाणि भूतानि 
पृथिव्यप्यु प्रलीयत श्रापस्तेजसि लीयन्ते तेजो वायौ विलीयते 
वायुराकाश विलीधत भ्राकाशमिच्दियेष्विन्दियाणि तन्मात्रेषु 
तन्मात्राणि भूतादौ विलीयन्ते भरतादिमंहति विलीयते महान- 
व्यक्त विलीयतेऽव्यक्तमक्षरे विलीयते श्रक्षरं तमसि विलीयते 
तमः परे देव एकीभवति परस्तान्न सन्नासन्न सद॑सदित्येतन्नि- 
वाणिानुशासनमिति बेदानुशासंनमिति वेदानुशासनम्‌ ।॥ ४॥ 

( इस विराटके } श्रपान में.से भील, यक्ष, राक्षस भ्रीर 
गन्धवं हुये; ह्यो मे से पक्त हुये, रोमों मे से ्रौषधिर्यां भ्रौर 
चनस्यतियां हुई श्रौर ललाटमेंसे क्रो द्वारा रद्र उत्पत्च हुग्रा । 
चह विराद पुरूष सबसे महान भूत सूपदहै। उसका जो इवासौ- 
च्छवासं है वही ऋरवेद, यजुर्वेद, सामवेद, श्रथवेवेद, दिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योत्तिय शाख, न्याय, मीमांसा, धमशा, 
ज्याख्यान, नाना ग्याख्याएं भौर स्व प्राणी है! वह युवं के 


( १६९ } 


सौमान तेजस्वी है श्नौर उसी में यह्‌ श्रात्मा रौर समस्त लौक स्थिते 
है । उसने भ्रपने स्वरूप के दो विभाग कयि; श्राघेसे स्ग्रौरभ्राषेसे 
पुरुष हुश्रा । उसने देव होकर देवो को बनाया; ऋषि होकर ऋषियों 
को बनाया । इसी प्रकार यक्ष, राक्षस, गन्धवं तथा बस्ती म्रौर जद्धल 
मे रहने वाले पश्ुश्रौ को बनाया ॥\ उनमें कोद गाय हई, कोई 
बैल हुभ्रा; कोई चोड हुई, कौई घोडा हुश्रा; कोई गधी हुई, कोई गधा 
हुश्रा; कोई सब का पोषण करने वाली हुई, कोई सब का पोषण करने 
वाला हुश्रा फिर श्रन्त मे यह्‌ पुरूष भ्रग्नि रूप लोकर सब 
कों जला डालता है" उस समय पृथ्वीःजलमें लयहो जातीदहै, जल 
तेन मे लय हो जतम दहै, तेज वायु. मे लय होता हैः चायु 
म्राकाश मे लय हौती है, म्राकाश इन्िर्यमे ल्य होः जाता है, इद्धया 
तन्मत्रार्भरो'मे लय हो जातीः है, तन्मात्रा बअ्रहङ्कार मे लय 
हो जाती दहै ्रहद्धार्‌ महत्त्व मे लय होता है, महूत्तत्व भरकृति में 
लय हो जाता है, प्रकृति श्रक्षर में लय हौ लाती है; श्रक्षर 
तम॑स्‌ ( अज्ञान )} मे लयहो जाता है रौर तमस्‌ परमदेक-परमात्मामे 
एक रूप हो जाता है । उसके पीठे सत्‌ नहीं रहता, भ्रसत नहीं रहता; 
ग्रौर सत्‌-ग्रसत्‌ दोनों नहीं रहते । यही निर्वाण ( मश्च ) का उपदे 
है, यही वेद की दिक्षा है रौर एेसी वेद कौ सीखं है १--४।) 
॥+ दूसरा खण्ड समाप्त ।} 


तृतीय खण्ड 


शर॑सद्रां इदमग्र प्रासीदजातमभूतमप्रतिष्ठितमशब्दमस्पर्चा- 
र्पमरसमगन्धमन्ययममहान्तमब्हन्तमजमात्मानं मत्वा धीरो 
म रोचति । 


गरप्रणममूखमश्रोत्रमवाममनोऽतेजस्कमचक्षुष्कमनामगे- 
त्रमशिरस्कमपाशिपादमस्तिग्धमलोहितमप्रमेयमह्स्वमदीघेम- 


ध्युलमनण्वनल्पमपारमनिदंश्यमनपादृतमप्रकाश्यमसवृत्तमनन्तरम- 
वाह्य न तदभाति किचन न तदश्ाति कश्चन । २ ॥ 

एतद्र सत्येन दानेन तपसाऽनाशकेन ब्रहयचर्येण निवंदने- 
 नानाश्केन षड्कं नव साध्येदेतत्व्रयं वीक्षेत दमं दानं दयामिति 
न तस्य प्राणा उकतकामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्मं व सन्‌ ब्रह्मा- 
प्येति य एवं वैद । ३ ॥ 

ग्रथवा प्रथम घृष्टि के पूवं यह्‌ जगत ्रसत्‌ था, उससे श्रात्मा 
का जन्म तीं हप्र है, उत्पन्न नही हुई दै, प्रतिष्ठा नहीं पाईरै । वह्‌ 
भ्रात्मा शाब्द रहित , स्पशं रहित, रूप रहित, रस रहित, गंध रहित, 
निविकारहै, नतो बड़ा, न बहुत विस्तारयुकदरहैः वह. श्रजन्मा._ द. 
पेमा जानकर घीर पुरुष योक नही. करते । फिर यह्‌ श्रात्मा प्रण 
चिना, मुखं रहित, कान रहित, वाणी रहित, मन रहित, तेज रहित, 
चक्षु रहित, विना नाम का, बिना गोवर का, बिना माथे क्रा, बिना 
हाथ-पैर्‌ का, बिना प्राकाञ्च का, बिना रक्त का ह । इसका कोई प्रमाण 
नहीं दिया जा सकता, यह ननम्बादहै, न मोटाहै, नसृक्ष्महै, न 
छोटा है, इसका पार नहीं है, इसका बता सकना श्रसंभव है, यह्‌ ठका 
हुश्रा नही है, इसके नियम मे तकं नही किया जा सकता, इसे प्रकाशितं 
नही क्या जा सकता; यह न संकौोशं दहै, न भीतर का है, 
न वाहूरका। वह्‌ कुच खात्तानहीदहैग्रौरन कोईउसे खाताहै। इसे 
तो संष्य, दान, तप, अ्रनशन, ब्रह्मचर्य, ग्रखंड वैराग्य, इन छः साधनों 
से ही जानना चहिये । इसी प्रकार हम ( इन्द्रिय निग्रह), दनि श्रौर 
दया-दइन तीनों की तरफ हृष्टि रखनी चािये । जो पुरुष ठेसा 
समता है, उसका प्राण उचा { अन्य गति ) मे नहीं जाता, वरन्‌ इसं 
श्रात्मतत्वमेही लीनदहोजाताहै भ्रौर वह्‌ ब्रह्य स्वल्पं हो कर ब्रह्य 
को प्रासं कर लेता है 1 १-३\। 





| तीसरा चण्ड समाप | 


( १६८ ) 
चैतुथं खण्ड 


हदयस्य मध्ये लोहितं मांसपिण्ड यर्सिमस्तदहरं पौण्डरीर्कै 
कुमुदमिवानेकधा विकसितं हृदयस्य दश चिद्राणि भवन्ति येषु 
प्राणः प्रतिष्ठिताः । ९। । 


स यदा प्रारोन सह संयुज्यते तदां पश्यति नद्यौ नगराणि 
बहूनि विविधानि च यदा व्यानेन सह्‌ संयुज्यते तदा पश्यति 
देवांश्च ऋषींश्च थदाऽपानेन सह्‌ संयुज्यते तदा परयति यक्षराक्षस 
गन्धर्वान यदोदनिन सह्‌ संयुज्यते तदा पदयति देवलोकान्‌ देवानु 
स्कन्दं जयन्तं चेति यदा समानेन सह संयुज्यते तदा पश्यति देव- 
लोकाद्‌ धनानि च यदा वैरम्भेण सह संथुज्यते तदा पश्यति दष्ट 
च भ्र तं च भुक्त चाभुक्त' च सच्चासच्च सवं परद्थति | २ ॥ 

ग्रथेमा दश्च दश नाडयो भवन्ति तासामेकं कस्यां द्वाः 
सप्ततिर्सप्रतिः शाखानाडीसहस्रारिः भवन्ति" यस्मिन्नयमात्मा 
स्वपिति शब्दानां च करोत्यथ द्वितीये सं कोशे स्वपिति तदेमं च 
लोकं परं च'लौकं पश्यति सर्वाज्छब्दान्‌ विजानाति स कप्रसाद 
इत्याचक्षते प्राणः रारीरं परिरक्षति । हितस्य नीलस्य पीतस्य 
लोहितघ्य श्वं तस्थ नाड्यो रुधिरस्य पूर्णाः ॥ ३ ॥ 

प्रथ यत्रैतदहरं पुण्डरीकं कुमुदमिवानेकधा विकसितं यथ 
केशः सहस्रधा भिन्नस्तथा हिता नाम नाङ्यो भवन्ति हू्याकारे 
धरं कोशे दिव्योऽयमा््माः स्वपिति यत्रसुप्नीन कंचन कामं 
कामयते न' कचन स्वधनं पद्यति न तत्र देवां न देवलोका यज्ञान 
यज्ञावानमातांन पिता न बन्धून बान्धवो न स्तेनो नब्रहयहा 
तेजस्कायममूर्वं सलिल एवेदं सलिलं वनं मग्नं भूयस्तेनेव मागण 
जाप्रायः धावति सञ्राडिति होवाच }# ४ 

हदय के मध्य लाल मासका पिण्डद, उरी के मध्य मे वहु 
सक्षम ग्रात्म ततव है.1 वहू रत्नि में विकसित होने बलि कमल कौ तरह 


दवेत वणं काह श्रौर वह्‌ भ्रनेक प्रकारसे विकासकोप्राप्तह्राह # 
हदय के दश दिद्रर्है, जिनमे प्राण रहते है । उपासना करने वाला जवं 
प्राणों के सथ सयुक्त होता है, तब नदियों श्रौर बहुत से नगरों को 
-देखता है; जब व्यान के साथ संयुक्त हौता टै तञ देवता श्रौर 
ऋषियों कौ देखता है; जब प्रपान के साथ सयुक्त हौतादहै तब यक्ष, 
राक्षस तथा गन्धर्वं को देखता दहै; जब उदान के साथ संयुक्त 
होता है तब देवो को, देवताश्रों कौ, कार्तिक स्वामी प्रौर जयंतदेव को 
देखता है; जब समानः के साथ संयुक्त होता है तब वह देवता्रौ श्रौ 
धन को देखता दहै; जब वैरम के साथ संयुक्त होता है तब 
भूतकाल मे देखा हुभ्रा, खाया हुग्रा, नहीं खाया हुम्रा, सत्‌ भ्रौर असत्‌ 
सब हृष्टि.ेवर होता है । 

ग्रव इस हृदय की दश-दश नाड्यां है; उन नाडियोमे से 
भरव्येक कौ ७२-७२ शाखयें है; इस प्रकार हनारों नाड्या, होती हैँ 
जिनमें श्रात्मी शयन करता है तथा शब्दोकीक्छिया करतादहै। ्रबजो 
दूसरा कोश है, उमे जब श्रात्मा शयन करतादहै तब इस लोक शओ्रौर 
धरलोक को देखत है श्रौर सब शब्दों को जानता है, तष उसे स प्रसा 
कहा जतादहै | प्रणशरीरकी रक्षाकरतादहै। यहु जो नाड्यां हैव 
भूरे, नीले, पीले, लाल श्रौर सफेद रक्त से भरीहैं। 


इस हरीर में जो यह्‌ सृष्ष्म हृदय कमल है, वह्‌ रात्रि मे विक- 
सित होने वालि कमल के समान इवेत रङ्क का है ! उसका भ्रनेक प्रकारं 
से विकास हू है ! जसे बालको हजारो हिस्सोमें चीर दिया जाय 
वसी सूक्ष्म 'हिता' नामः की नाव्या ह 1! हृदथाकाक श्रं कौर है! 
उसमे यह्‌ दिव्य भ्रात्मा निवास कर्ता है; जब वह्‌ निद्रित भ्रवस्थामें 
होतादहै, तो किसी प्रकार कीं कामनाकी इच्छा नही करता, किसी 
प्रकारं का स्वश्च भी नहीं देखता । वर्ह देव नही, देवताग्रों के लोकं 
मड़ीरहै, यन्न नहीं है, यज्ञ की क्रियां नहीं । माता नदीं है, पिता 


( १७० ) 


पिही है, बन्धुं नहीं है, बाधव नहीं है, चौर नहीं है अर ब्रह्म हत्याकारै 
गही है । वह्‌ तेज हूप है, श्रमृत है । जल में यह जलं रहता है । यह्‌ 
एक वेतकी तरह है, इसीं मागं से श्रात्मा जागृत श्र॑वस्था की तरफ 
डता है, एेसौा सश्राट' (जनक) कहते थे ।। १--४ ॥ † 


।) चथा खण्ड समाप्त ॥ 


पर्वप्र खर्ड 


ध्यानानि स्यानिभ्यो यच्छति नाडी तैषां निबन्धनं 
चातुरध्यात्मं द्र्टव्यमधिभूतमादित्यस्तत्राधिदेवतं माड़ी तेषां 
निबन्धनं यश्चभुषि यो द्रष्टव्ये य भ्रादित्ये यो नाञ्यां यः प्राणो 
यो विज्ञाने य प्रानन्दे यो हृदाकाशे य एतस्मिन्‌ सव॑स्मिन्नन्तरे 
संचरति सोऽयमात्मा तमात्मानमूपासीताजरममृतमभपमशोक- 
मनन्तम्‌ ।। १॥ 

श्रोत्रमध्यात्मं श्रोतव्यमधिभूतं दिशस्तत्राधिदैवतं नाडीं 
तेषां निबन्धनं यः श्रोत्रे यः श्रोतयितव्ये यो दिक्षुयो नाञ्यांयः 
पारो यो विज्ञाने यं श्रानन्दे ये हूचाकाशे य एतस्मिन्‌ सवेस्मि- 
चन्तरे संचरति सोऽयमात्मा तमात्मानमुपासीताजरममृतमभयम- 
“रोकमनन्तम्‌ ।। २॥ 

नासाऽध्यात्मं घ्नातव्यमधिभूतं पृथिवी तत्राधिदेवतं 
चाडी तेषां निबन्धनं यो नसां यो घ्रातव्ये यः पृथिव्यांयेा 
ताञ्यां..-नन्तम्‌ ॥ ३॥ 

जिह्वाऽध्यात्मं रसयितन्यमधिभूतं वरुणास्तत्राधिदेवतं 
भाडी' तेषां निबन्धनं ये जिह्वायां यो रसयितव्ये ये वर्णे यो 
नाद्या. ..नन्तम्‌ । ४ ॥ 

त्थगध्यात्ं स्पशंयितव्य मधिभूतं कायुस्तत्राधिदेवतं नाडी 
तैषां निबन्धनं यस्त्वचि यः स्पश्चेयितव्ये यो वायौ यौ नाङ्यां... 
नन्तम्‌ । ५॥ 


( ६७१ } 


भ्रात्मा उस-उस स्थान मेँ रहने वालों कोस्थान देती हैः 
नाडी उसका मूल स्थान है; चक्षु श्रघ्यात्म है, देखा जाने वार्ला 
पदार्थं (रूप) श्रधिभूतः है अर भूर्थं उसमे श्रधिदवत दहै । उसकः 
मूल स्थान नाडी है ! चक्षु में, देखे जाने वाले पदाथं मे, 
सूयं मे, नाडी में, प्राण मे, विज्ञान मे, श्रानन्द मे, हृदयाकाश में 
ग्रौरसवं शरौरमें जौ संचार करता है, वह भ्रात्मा है, उसकी 
उपासना करनी चाहिये । वह्‌ वृद्धावस्था रहति, श्रमर, भय रहितः 
श्लोक रहित ग्रौर ग्रनन्त है टा 


इसी प्रकार भत्र ( इन्द्रिय } श्रध्यात्म है । सुना जनि वाला 
शब्द प्रधिभूत है श्रौर दिशाएं उसमे श्रधिदेकत हँ । इन तीनों क 
मूल स्थान नाडी दहै । जौ श्रोत्र मे, सुने जने वले श्रब्द मे, 
दिदार््रो मे, नाडीमे, प्राणम, चिज्ञान मे, श्रानन्द मे, इदयाकाश में 
ग्रौर समस्तं शरीर के भीतर संचार करता दै वह्‌ प्रात्मादह! 
सकी उपासना करनी । यह्‌ वृद्धावस्था रदित, भ्रमर, भय रहित, शोक 
रहित तथा अनन्त है? २ ॥ इसी प्रकार नासिका इन्द्रिय 
प्रध्यात्म है, सूघा जाने वाला (गन्ध) श्रधिभूत है, पृथ्वी उसमें 
श्रधिदेवत है रौर नाडी उनका मूल स्थानदहै। जोनाकमे, सधे जाने 
वाले गंवमे, पृथ्वी में, नाडीः मेः" “""श्ननन्तं है 1 र ।॥ इसी 
प्रकार जीभ ब्रध्यात्महै, स्वादलेना ( रस) म्रधिभूर्तदहै, वरणं 
उसमे श्रधिदेवतं (देव } है श्रौर नाडी उसका मूल स्थान है 1 
जो जीभ मे, ध्वादलेनेके रसम, वर्ण मं प्रौर नाडी मे" 
ग्रनन्तदहै।।४। इसी प्रकार त्वचा इच्रिय भ्रध्यात्म है, स्पर्शं करनां 
श्रधिभूत हैः, वायु उसमे प्रधिदेवत (देव) है ओ्रौर नाडी उसका 
मूल स्थान है । जो त्वचा इन्द्रिय मे, स्पर्डा किये गये पदाथ मे, वायु 
मे, नाड़ीमेˆ"*"“"अ्रनन्तदहै\ ५॥ 


( ६५२ 


पनोऽध्यात्मं म॑तव्यभविभूतं चन््रस्तत्राधिदैवतं नाडी तेर्षा 
निबन्धनं यो मनसि यौ मन्तव्ये यश्चन्द्रे यौ नाडा नन्तम्‌।।६॥ 

बुद्धिध्यार्त्वं बोद्धव्यमधिभूतं ब्रह्मा तत्राधिदैवतं नाडी 
तेषां निबन्धनं यो बुद्धौ यो बोद्धव्ये यो त्रह्यणि यो नाडा" 
नन्तम्‌ ।। ७॥ 

ग्रहुंका रोध्याट्ममरहुकर्तव्यमधिभूतं सुद्रस्तत्राधिदेवतं नाडी 
तेषां निबन्धनं योऽहं कारे मोऽहंकरपव्ये योरुदरेयो नाड्याः" 
नन्तम्‌ । ८ ॥। 

_चित्तमध्यात्मं वेतपितव्यमधिमभूतं कषेत्र्नस्तत्राधिदेवतं 
नाडी तेषां निबन्धनं यश्थित्तं यर्चेतयितव्ये यः क्षेत्रज्ञे यो 
भाया नन्तम्‌ । & ॥ 

वागध्यात्मं वक्तव्यमधिभूतमगनिस्तत्राधिरदवतं नाडी तेषां 
निबन्धनं यो वाचि यौ वक्तव्ये योऽग्नौ यो नाड्याः" 
नन्तम्‌ ।। १०५ ॥ 


इसी प्रकार जो मन में, विचारणीय विषय मे चन्द्रमा मे, साडी 
अ ग्रनन्त' है । इसी प्रकार बुद्धि अ्रध्याध्म है,जानने योग्य विषय। 
श्रधिभूत है, ब्रह्मा उसमे भ्रधिदेवत ( देव ) है श्रौर नाड़ी उसका स्थान 
है । इस प्रकार जो बुद्धि मे, जाभने योग्य विषयमे, ब्रह्यामे, नाडी में 
"*" """ "" प्रनन्त है । उसी प्रकार श्रहङ्कार श्रध्यात्मं है, श्रहङ्कार कां 
विषय अधिभूत है, रद्र उसमे भ्रधिदेवत (देव) दहै ग्रीर नाड़ी उसका 
मूल स्यान । रजो श्रहुकार में, प्रहुकार के विषयमे, रद्र, 
नाडी मे" ““' प्रनस्त है । इसी प्रकार चित्त ्रध्यात्म है, चिन्तन का 
विषय अ्रधिभूत है, कषेत्रज्ञं उसमें भ्रधिदंवत है, नाड़ी उसका भूल स्थान 
है। जो चित्त में चिन्तन के विषयमे, क्षेत्रन्न मे, नाडी मे“. 
भ्रनन्तं है 1 उसी प्रकार वारी भ्रध्यात्मदहै, बोलना अ्धिश्रूत है, श्रभ्निं 


( १७३ ) 


उसमे भ्रधिदेवत है रौर नाडी उसका स्थान दहै! जो वाणी में, बोलने 
के विषय मे, श्रमिनि में, नाड मे“ * प्रनन्त है । ६१० ॥ 


ह॒स्तावध्याट्ममादातव्यमधिभूतमिन्धरस्तत्राधिदवतं नाडी 
तेषां निबन्धनं यो हस्ते य अ्रादातव्ये य इन्द्रे योनाडयां“ 
नन्तम्‌ ॥ ११॥ 

पादावध्यात्मं गन्तव्यमधिभूत विष्ुस्तत्राधिदेवतं नाडी 
तेषां निबन्धनं यः पादे यो गन्तव्ये यो विष्णौ यो नाडा“ 
नन्तम्‌ ॥ १२॥ 

पायुरध्यात्मं विसजेयितव्यमधिभूतं मूत्युस्तत्राधिदेवतं 
नाडी तेषां निबन्धनं यः पायौ यो विसजंयितव्ये यौ मृत्यौ यो 
नाडयां "` नन्तम्‌ ।॥ १३॥ 


उपस्थोऽध्यात्ममानन्दयितन्यमधि भूत प्रजापतिस्तत्राधि- 
दैवतः नाडी तेषां निबन्धनं य उपस्थे य भ्रानन्दयितव्ये यः 
प्रजापतौ यो नाडयां यः प्राणे यो विज्ञाने य भ्रानन्दे यो हूद्या- 
कृद य एतस्मिच्‌ सवं स्मिन्नन्तरे संचरयि सोऽयमात्मा तमात्मा- 
नमूपासीताजरममृतमभेय मशोकमनन्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


एष सवज्ञ एष सर्वेश्वर एष सर्वाधिपतिरेषोऽन्तयभ्यिष 
योनिः सर्व॑स्य सर्व॑सौख्यैरपास्यमानो न च सवंसौख्या नुपास्यति 
वेदशास्त्रैर्पास्यमानो न च वेददाख्रा नुपास्यति यस्यान्नमिदं 
सर्वं न च योऽच्न भवत्यतः परं सवेनयनप्रशास्ताऽन्नमयो मूता- 
त्मा प्राणमय इनद्द्रियात्मा मनामयः संकल्पात्मा विज्ञानमयः 
कालात्माऽऽनन्दमयो लयात्मैकत्वं नास्ति द्रं तं कतो मर्त्यं नास्त्य- 
मृत कतो नान्तः प्रज्ञो न बहिः प्रज्ञो नोभयतःप्रजनो न पज्ञानघनो 
त प्रज्ञो नाप्रज्ञोऽपि नो विदितः वेद्यं नास्तीत्यंतत्षिर्वाणानुसासन- 
मिति वेदानुक्लसनमिति वेदानुशासनम्‌ ।। १५॥ 


( १७४ ) 


इसी प्रकार हाथ श्रध्यात्म है, लेना श्रधिभूतहै, इन्द्र उसमे 
अधिदवतदहैग्रौर नाडी उसका मूलस्थान है। जोहाथ मे, लेनेकै 
विषय मे, इन्द्र मे, नाडी मे" " "“"श्रनन्त है । इसी प्रकार यैर अध्यात्म 
दे, जाने का विषय भ्रधिभूत है, विष्णु उसमे श्रधिदेवतदहै भ्रौर नाड़ी 
उसका स्थानदहै। जो पैर मेऽजाने के विषय मेःविष्णु मे नाडी मेः" "^ 
श्रनन्त है । इष प्रकार गुदा म्रध्यारम है, इस गुदा से विसजंन करना 
श्रधिभूत है, मृल्यु उसमें श्रधिदेवत है श्रौर नाड उसका मूल स्थानहै। 
जो गुदा मे, उससे विसजंन योम्य मे, मृत्यु मे, नाडी में“ “' " श्रनन्त है । 
इसी प्रकार जननेन्द्रिय श्रध्यात्म है, भ्रानन्द् का विषय प्रधिभूत है, 
श्रजापति उसमे श्रधिदेवत है श्रौर नाड़ी उसका मूल स्थानदहै। जो 
जननेन्द्रिय मे, श्रानन्द के विषय मे, प्रजापतिमे, नाडीमे, प्राण मे, 
विज्ञान मे, भ्रानन्द मे, हूदयावाश में मौर इस समस्त हरीर में संचार 
करता है वह्‌ श्राद्मा है, उसकी उपासना करनी । वह्‌ वृद्धावस्था रहितः 
भ्रमर, भयरहित, शोक रहित भ्रौर भ्रनन्त है भवह सवंज्ञ॒ दहै, सवका 
ईश्वर है, सवका अ्रधिपति है, भ्रन्तर्यामी है मौर सबका मूल उत्पत्ति 
स्थान है “समस्त सुख इसकी उपासना करते हैपर यह समस्त सुखो की 
उपासना नहीं करता; वेद श्रौर शास्र इसकी उपासना करते हैँ पर यह्‌ 
वेद भ्रौर राख कमे उपासना नही करता । यह सब इसका श्रन्न रहै, पर 
यह्‌ किसी का ्रन्न नही है । इससे प्रधिक यहभी कहा जा सकता है 
कि यह्‌ भ्रात्मा सवका नेत्र खूप है, सब पर अराज्ञा चलाने वाला, श्रन्नमय 
है, यही भूतो का श्रास्मा है, प्राणमय है, इद्रियो का श्रात्मा है, मनोमय 
है, सङ्कल्प रूप है, विज्ञानमय है, कालं स्वप है, श्रानन्दमय है, लयं 
स्वरूप है । उसमे एकत्वं ( एकपना } नहीं है तो द्रत तो कह्मैसेहये 
सकता है ? उसमे मर्ण धमं नही तो प्रमृतकर्हयसेहो ? इसके 
भीतर प्रज्ञा नहीं है, बाहर परज्ञा नहीं है, भीतर-बाहर दोनों जगह प्रज्ञा 
नहीं है; यह्‌ प्रज्ञान से व्याप्त नही है, बहुत जनने वाला नही है, बहू 
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न जानने वाला भी नहीं है, इसने कु भी नहीं जाना हृश्रा है श्रौर इसे 
कुं जानना भी नही है । बस, यही मोक्ष के लिये उपदे है । यही वेद 
की रिक्षादहैम्रौर यही वेदकी सीख है । ११-१५॥ 


1) पचिवः खण्ड समाप्त} 


१६ खरूड 


नैवेह किंचनाग्र श्रासीदमूलमनाधारा इमाः प्रजाः 
प्रजायन्ते ।। १॥ 


चक्षुश्च द्रष्टव्यं च नारायणः क्षोत्रं च श्रोतव्यं च नारा- 
यणो घ्राणं च घ्रातव्यं च नारायणो जिह्वाच रसयिव्यं च 
नारायणस्त्वक्‌ च स्पशंयितव्यं च नारायणो मनश्च 
मन्तव्यः च नारायणो बुद्धि वोदन्यं च नारा- 
यणोऽह्कार्धाहंकतेव्यं च नारायणश्चित्त च चेतयितव्यं 
च नारायरो वाक्‌ च वक्तव्यं च नारायणो हस्तौ चादातव्यं 
च नारायणः पादौ च गन्तव्यं च नारायणः पायुश्च विसजंयि- 
तव््रं च नारायण उपस्थश्चानन्दयितव्यं च नारायणो धाता 
विधाता कर्ता विकर्ता दिव्यो देव एको नारायणः । २॥ 


प्रादित्या रद्रा मरतो वेसवोऽश्िनावृचो यजू षि सामानि 
मन्त्राग्निराज्याहूति संभवो दिव्यो देवं एको नारायणः ॥। ३ ॥ 

माता पिता भ्राता निवासः शरणं चुहुदुगतिर्नाययणः 
| ४ ॥ 

विराजा सुदक्षनाजितासोम्यामोघाकुमा रामृतासत्यामध्य- 
मानासीरारि्ुरसुरसूर्या भस्वतीविक्ञेयानि नाडीनामानि 
दिव्यानि ॥ ५॥ 


{ १७६ ) 


गजंति गायति वाति वषंति वर्णोऽयेम। चन्द्रमाः कालः 
कविरधातिा ब्रह मघवा दिवसाश्वाधंदिकसाश्च कलाः कत्पाश्चोर्ध्वं 
च दिश सवं नार्यः । ६॥ 

पर्ष एवेद सर्वं यद्ध. तं यञ्च भव्यम्‌ || 

तद्टिष्णेः परमं पदं सदः परयम्ति सूरयः! 

दिवीच चक्षुराततम्‌ ॥ 

तद्विप्रासो विपन्यकवे जागृवांसः समिन्धते \ 

विष्णोयंत्‌ परमं पदम्‌ ॥ 

तदेतच्धिर्वाणिानुरपसनमिति वेदानूदासनमिति वेदानु- 
शासनम्‌ । ७ ॥ 


॑ सृष्टि के पहले इसं जगतमे कभी न था; विका मूल का 
` श्रौर बिना श्राधार का था । फिर र्गजसमे से यहु प्रजा उत्पन्न हुई है, 
व्ही एक दिव्य देव नारायण है । यही चक्ुहै रौर यही देखने का 
विषय दहै, यह्‌ नारय्णदहीकनदहै श्रैर सुनने का विषयैः नारायण 
घ्राणेन्दरिय है शरैर सूने का विषयदहैः नारायण जभदहै श्रौर स्वाद 
लेने का विषय है; चारायण त्वचा है अ्रीरस्पर्दकरनेका हैः नारायणं 
मनदहैग्रौर मन का विषय है; नारायण बुद्धिदै श्रर उसका विषय है 
नारायण श्रहद्कार है ्रषैर उसका विष्य हैः नारायण चित्त है श्रौर 
चिन्तन भीदहैः नारायखं वणी है श्रौैर बोलने का विषय भी 
नारायण हाथहैश्रौरदेनेकाविषयभ्री हैः नारायण पैर है शओ्रौर 
उसका विषय गमन करनाभदहैः; नारायण गृदा है भ्रौर उसका विषय 
विसजन करना भी हैनाराय्ण जननेन्िय दै अ्रौर उसका विषय 
श्रानन्द है नारायणं धार्णकर्ता है, विधाता दहै, कर्ती है, विशेष रचना 

रने वाला है श्रौर यहम एक द्व्य देवं है 4 श्रादित्य, सद्र, वायु, वंसु, 
अररिवनीकूमार, ऋवेद, यजुवद, सामवेद, सत्र, प्रग्नि श्रौर घी की 
आहुति नारायण ही है । यदह दिव्य देव उत्पत्ति रूप प्रौर संभव रूप 
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है! एक नारायण ही साता, पिता, भाई, निवास, शरण, मित्र श्रौर 
गति है । यह्‌ नारायण ही विराजिता, सुदशना, जित्ता, सौम्या, मोघा, 
कुमारा, भ्रमृता, सत्या, मध्यमा, नासीर, शिशु, सूर्या, श्रसुरा श्रौर 
` भास्वती एेसी दिव्य नाड्योंकेरूपमे दहै! यह्‌ नारायणं दही गजता 
है, गाता है, बहता दहै श्रौर बरसता है । वस्ण, भ्रय॑मा, चन्द्रमा, 
कलाए, काल, धाता, ब्रह्मा, प्रजापति, इन्द्र, दिवस, ्रधं दिवस, 
कला, ऊपर का भाग रौर दिशा--यह्‌ सब नारायणहीहै\ जो कुछ 
इस वतंमन कालमेदहै, भूतकालमेदह्योद्धका है श्रौर भविष्य मे 
होगा, यहं सब पुरुष ( परमात्मा ) ही है । यहु श्मृतत्व. क_ईदवर है 
ग्रौर जो कु रत्र ( श्राहार ) द्वारा वृद्धिको प्राप्त होता है, बहु सबं 
यही परमात्मा है । यह्‌ विष्णु का परमपद हैः इसको ज्ञानी संदा देखते 
रहते दै, यह भाकाश मे फले हुये चश्च के समान है । क्रोध रहित श्रौर 
जागृत रहने वाले ब्राह्मण इसका साक्षात्कार करते है, यहो विष्णुकां 
परम पदहै। यही मोक्ष का उपदेह, यही वेदक रिक्षादहै श्चैर 
यही वेद की सीख है ।। १-७ ॥। 


।} छरा खण्ड समापतत ।\ 
सप्रम खश्ड 


ग्रन्तःशरीरे निहिते गहीयामज एको नित्यो यस्यं 
पुथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरे संचरन्‌ यं पृथिवी न वेद यस्यापः 
दारीर योऽपौऽन्तरे संचरन्‌ यमापौ न विदुः यस्य तेजः सारी 
यस्तेजोऽन्तरे संचरन्‌ यं तेजो न वेद यस्य वायुः शरीरं यो वायु- 
मन्तरे संचरन्‌ यं वायुने वेद यस्यकाशः शरीरं य ्राकाश- 
मन्तरे संचरन्‌ यमयकाशो न वेद यस्य मनः शरीरं यो मनो- 
ऽन्तरे संचरन्‌ यं मनो न वेद यस्य बुद्धिः शरीरं यो बुद्धिमन्तरे 
संचरन्‌ यं बुद्धिनं वेद यस्पाहंकारः शरीरं योऽहुकास्मन्तरे 
संचरन्‌ यमहंकासे न वेद यस्य चित्त शसैरं यश्चित्तमन्तरे 
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संचरन्‌ यं चित्त न वेद यस्याव्यक्त रारीरं योव्यक्तमन्तरे संच- 
रन्‌ यमव्यक्तं न वेद यस्याक्षरं सरीरं योऽक्षरमन्तरे संचरन्‌ 
यमक्षरं न वेद यस्य मृत्युः शरीरं यो मृत्युमन्तरे संचरन्‌ यं 
मृत्युन वेद स एष सवैभूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देव एकां 


नारायणः ॥ १ ॥ 
एतां विद्यामपान्नरतमाय ददावपान्तरतमो ब्रह्मणे ददौ 


बरह्मा घोराङ्कखिरसे ददौ घोराङ्किरा रकाय ददौ रेको रामाय ददौ 
रामः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ददावित्येवं निर्वाणानुशासनमिति वेदानु- 
दासनमिति वेदानुशासनम्‌ । २॥ 

जो शरीरके मध्यहूदयरूपी गुफाके भीतर रहता है, वह्‌ 
ग्रातमा शरजन्मा, एक मरौर नित्य है 1 पृथ्वी उसकाररीरहैःजो पृथ्वी के 
उपर संचारकरता है, तो भी पृथ्वी उसको जानती नहीं । जल 
जिसका दारीरदहै, जलकेभीतरनजो संचार करता दहै, तो भी जल 
जिसे जानता नरी । तेज जिसका शरीरै, तेजके भीतर जो संचार 
करता है, तो भी तेज जिसको जानता नही । वायु जिसका दरीरदहै, 
वायुके भीतरनो संचार करतादहै, तो भी वायु जिसको नहीं जानता । 
ग्राकाश्च जिसकाशरीरदै, श्राकाश के भीतर जो स्चारकरतादहै, तो 
भी श्राकाश जिसको नहीं जानता । मन जिसका शरीर है, मनके 
भीतर जो स्वार करता, तो भी मन जिसको नहीं जानता । बुद्धि 
जिसका शरीरदहै, जो बुद्धिके भीतर संचारकरता है, तो भी बुद्धि 
जिसको नहीं जानती । श्रहङ्भार जिसका शरीरै, जो श्रहुद्कारके 
भीतर सार करतादहै, तो भी श्रहुद्ार जिसको नहीं जानता । चित्त 
जिसका शरीर है, जो चित्त के भीतर सन्वारकरतादहै, तो भी चित्त 
जिसे चही जानता । प्रकृति जिसका शरीर है, प्रकृतिके भीतरनो 
सश्वार करता दहै, तो भी प्रकृति जिसे जानती महीं, भ्रक्षर जिसका 
दारीर दहै, प्रक्षर के भीतर जो स्च्वारकरतादहै, तो भी भ्रक्षर जिसे 
जानता नहीं \ मृत्यु जिसका शरीर दहै, जो मृत्यु के श्रन्दर सनच्चारकेरता 
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दै, तो भी मृत्यु जिसे जानता नहीं । एेसाजोदहै वही सवं भूतो का 
ग्रन्तरात्मादह । इसके पापनष्टहो गये है श्रौर वही एक दिव्य देवं 
नःरायण है 1 यह विद्या नारायण ने श्रवांतर मनकोदी थी; अवान्तर 
मननेब्रह्याकोदी थी, ब्रह्यानेघोरांगिरसकोदी थी; धोरागिरस नै 
रैकवकोदीथी, रेक्वनेरामकोदीथी प्रौर राम नै सब भूतो 
(प्राणियों) कोदीहै। इस प्रकार यह्‌ मोक्ष का उपदेश रूपदहै, वेद 
कीशिक्षाहैश्रौरवेदकीभ्राज्ञारूपहै।। १-२॥ 


। सातवां खण्ड समाप्त । 


आषटम छण्ड 
ग्रन्तःशरीरे निहितो गहायां शुद्धः सोऽयमात्या सवस्य 
मेदोमांसष्क दादकीणे शरीरमध्येऽव्यन्तोपहिते चित्रभित्तिप्रती- 
कारे गन्धव नगरोपमे कदलीगमंवधिःसारे जलबुदबुदवनच्चच्चले 
निःसृतमात्मानमचिन्त्यरूपं दिव्यं देवमस ङ्क शुद्ध तेजस्कायमरूपं 
सर्वेश्चरमचिन्त्यमशरीरं निहितं गृहायाममृतं विभ्राजमानमानन्दं 
तं परयन्ति विद्भंसस्तेन लयेन पश्यन्ति ।॥ १॥ 


स्के शरीरमे हदय रूपी गुफा के भीतर यहु शुद्ध श्रत्मा 
रहतादहै। शरीरतो यह्‌ मांस श्रौर रक्त से भरा हृप्रा, श्रत्यन्त 
नाशवान, चित्र युक्त दीवार की तरह्‌, गन्धवे नगर कौ तरह, केला के 
गभं की तरह निःसार श्रौर पानी के बुलवुले को तरह चल है । पर 
उससे भिन्न रहने वालुपब्रात्मा श्रचिन्त्य स्वरूप वाला, दिव्य प्रकादावान 
सद्धं रहित, शुद्ध, तेज रूप शरीर वाला, रूप रहित, सब का ईदवर, 
ग्रचिन्त्य श्रौरशचरीर रहित दहै वह्‌ हृदय स्पीगुफा मे रहने वाला 
अमर श्रौर दैदीप्यमान है) ज्ञानी उसको श्रानन्द स्वरूप देखते हैँ ्रौर 
उसमे लय हो जने पर फिर उससे भिन्न भ्रौर कु नहीं देते ॥ १ ॥ 


।} प्राऽर्वाः खण्ड समाप्त । 


( १८० ) 


मवम खरड 


ग्रथ हैनं रं कः पप्रच्छ भगवन्‌ कस्मिन्‌ सवेऽस्तं भच्छ- 
न्तीति । तस्मै स होवाच । चक्षुरेवाप्येति यश्चक्षुरेवास्तमेति 
द्रष्टव्यमेवाप्येति यो द्रषटव्यमेवास्तमेत्यादित्यमेवाप्येति य भ्रादित्य- 
मेवास्तमेति विराजामेवाप्येति यो ` विराजमेव।स्तमेति प्रारमे- 
वाप्येति यः प्राणमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानमेवा- 
स्तमेत्यानन्दमेवाप्येति य श्रानन्दमेवास्तमेति तुरीयमेवाप्येति 
यस्तुरीयमेवास्तमेति तदमृतमभयमरोकमनन्तं निर्बीजमेवाप्ये- 
तीति होवाच ।१॥ 


श्नोत्रमेवाप्येति यः श्रोत्रमेवास्तमेति श्रोतव्यमेवाप्येति यः 
श्रोत्तव्यमेवास्तमेति दिशमेवाप्येति यो दिशमेवास्तमेति 
सुददोनामेवाप्येति यः सुदशेनामेवास्तमेत्यपानमेवाप्येति योऽपा- 
नमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति यी विज्ञानमेवास्तमेति 
तदमृलमभयमयोकमनन्तं निर्बीजमेवाप्येतीति होवाच ।।२॥ 


नासामेवाप्येति यो नासामेवास्तमेति घ्रातन्यमेवाप्येति 
यो घ्रातव्यमेवास्तमेति पृथिवीमेवाप्येति यः पृथिवीमेवास्तमेति 
जितामेवाप्येति यो जितामेवास्तमेति व्यानमेवाप्येति यो 
व्यानमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तद . . . होवाच ।३॥ 


जिह्वामेवाप्येति यो जिह्वामेवास्तमेति रसयितन्यमेवा- 
प्येति यो रसयितव्यमेवास्तमेति वरुणमेवास्तमेति सौम्या- 
मेवाप्येति यः सौम्यामेवास्तमेत्युदानमेवाप्येति य उदान- 
मेवास्तमेति विन्ञानमेवाप्येति तद . . . होवाच 11४] 


त्वचमेवाप्येति यस्त्वचमेवास्तमेति स्पशेयितव्यमेवाप्येति 
यः स्पशेयितव्यमेवास्तमेति वायुमेवाप्येति यो वाथुमेवास्तमेति 


‡ 


(. 55; ॥ 


मोघागेवाप्येति यो मोघामेव.स्पगेति समानमेवाप्येति यः 
समानमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येतिप्तदः“-होवाच ॥ ५॥ 
वाचमवाप्येति यो वाचमोवास्तमेति ववतव्यमेवाप्येति यो 
वक्तद्यमेवास्तमोत्यग्निमेवाप्येति योऽग्निमेवास्तमेति कूमारा- 
मेवास्तमेति यः कुमारामेवास्तमेति वैरम्भमेवाप्येति यो वैरम्भ- 
मेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तदः"होवाच । ६ 1! 


हस्तमेवाप्येति यो हस्तमेवास्तमेत्यादातन्यमेवाप्येति य 
भ्रादातव्यमेवास्तमेतीनमेवाप्येतियइन्द्रमेवास्तमेत्यमृतामेवाप्येति 
योऽमृतामेवास्मेति मृख्यमेवाप्येति यो मृख्यमेवास्तमेति 
` विज्ञानमेवाप्येति तद. . . होवाच \। ७1 


पादमेवाप्येति यः पादमेवास्तमेति गन्तव्यमेवाप्येति यो 
गन्तव्यमेवास्तमेति विष्णुमेवाप्येतियो विष्णुमेवास्तमेति सत्यामे- 
वाप्येति य: सत्यामेवास्तमेत्यन्तर्यासमेवाप्येति योऽन्तर्यामिमेवास्त- 
मेति विज्ञानमेव।व्येति तद . . . होवाच । ८ ॥ 


पायुमेवाप्येति यः पायुमेवास्तमेति विसजंयितन्यमेवाप्येति 
यो विसजेयितव्यमेवास्तमेति मृत्युमेवा येति यो मूत्युमेवास्तमेति 
मध्यमामेवाप्येति यो मध्यमामेवास्तमेति प्रभञ्जनमेवाप्येति यः 
परभञ्जनमेवास्तमेति विन्ञानमेवाप्येति तद . . - होवाच ।&।। 


उपस्थमेवाप्येति य उपस्थमेवास्तमेत्यानन्दयितन्यमेवाप्येति 

य श्रानन्दयितन्ययेवास्तमेति प्रजापतिमेवाप्येति यः प्रजापतिमेवा- 
स्तमेति नासी रामेवाप्येति यो नासीरामेवास्तमेति कमि रमेवाप्ये- 
ति यः क्र्मिरमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तद ... होवाच ।(१०।। 
फिर रेकवने घोसँगिरस से पुछा" भगवन्‌ ! सब पदार्थं किस 
वस्तु मे ्रस्तद्धतेर्है।। १।। तबधघोरगिरसं ने रेकवसेक्हाकिजो 
, पदाथं चश्चुद्धारा प्राप्त होतेह ( दिखाई पडते) वे चश्ुमे ही भ्रस्त 
होते है, यद्‌ चश्चु दरनीय पदाथ के प्रति प्रास्त होता है, इस लिये वह 


( १८२ )} 


दर्शनीय पदार्थंमें ही श्रस्त होता है, यह दशेनीय पदां सूर्यं के प्रति 
पराप्त होतार इस लिये वहु सू्य॑मेंही भ्रस्त होता है, यह्‌ सथं विराट 
क प्रति प्राप्त होता दहै, इस लिये वहु विराट मेही भ्रस्त होता है, यह्‌ 
पाण के प्रति प्राप्त होता है, इस लिये वहु प्रणमे ही भ्रस्त होत्म दैः 
यह प्राण विज्ञान के प्रति प्राप्त होतादहै, इस लिये वह्‌ विज्ञानमे ही 
ग्रस्त होता है, यह्‌ विज्ञान श्रानन्द के प्रति प्राप्त होता है, इस लिये वह्‌ 
ग्रानन्दमेहीश्रस्तं होता है, श्रौर श्रानन्द तुरीय कोप्राप्तहोता है, इस 
लिये वह्‌ भ्रमर, भ्रमय, शोक रहित, श्रनन्त भौर बीज रहित तुरीयः 
स्वशू्पकोही पातादहै। इसी प्रकारजो श्रोत्र को पाता दहै वह्‌ श्रोत्र 
मे ही श्रस्त होता है, यह्‌ श्रोत्र सुनने के विषय कोपाता है, इस लिये 
सुनने के विपय'में ही श्रस्त होता है, यह्‌ सुनने का विषय दिशाग्रोंको 
पाताहै इस लिये वह्‌ दिशभ्रोंमेही भ्रस्त होता है, यह दिशाएु सुद 
दना को पाती है, इस लिये वे सुदशना में ही भ्रस्त होती है यह्‌ सुद- 
दसा भ्रपानमे जाती है, इस लिये वह्‌ श्रपानमेंही भ्रस्त होती है, यह्‌ 
श्रपान विज्ञान के प्रति जाता है, इस लिये वह विज्ञानम ही भ्रस्त होता 
है, यह्‌ विज्ञान तुरीय के प्रति जातादहै, इस लिये वह ब्रमर, निभय, 
शोक रहित, श्रनन्त भ्रौर बीज रहित तुरीयपनकोही पाताहै। रेस 
कटुकर उन्हयेने फिर कहा कि जो पदाथं नाक को पाता वहुनाक में 
ही रस्त होता है, नाक सुचये जाने वलि पदाथंके प्रति जाती है, इस 
लिये वश सुघने के पदां मेँ ही भ्रस्त होती है, यह सुघने का पदाथं 
पृथ्वी के प्रति जाता है, इस लिये वह्‌ पृथ्वीमे ही भ्रस्त होता दै, यह्‌ 
पृथ्वी जिता नाडी कै प्रति जाती हैँ इस लिये वह जितामें ही भ्रस्त 
होती है, यह जिता व्यान के प्रति जाती है, इस लिये वह व्यान में ही 
ग्रस्त होती है, यह्‌ व्यान विज्ञान के प्रति जाता है, इस लिये वह्‌ विज्ञान 
म ही ्रस्त'होता है, भ्रौर यह विज्ञान तुरीय के प्रति जाता हैः इस 
लिये वह्‌ रमर, निर्भय, शोक रहित, भ्रनन्त श्रौर बीज रहित तुरोयपन 
कोटी पाताहै। यही स्थिति जिह्वा, सचा शओ्रौर वाणीको भीदहै 


( १८३ ) 


11 १-६ ।। एेसा कहकर उन्होने फिर कहा कि जो हाथ कोप्राप्त करता 
है वहु हाथमेही भ्रस्त दहोतादहै, यह हाथ लेने के पमाथं के प्रति जाता 
है, इस लिये वह लेने के पदाथमें ही भ्रस्त होता है, यह लेने का पदाथं 
इन्द्र के प्रति जाता है, इस लिये वह्‌ इन्द्रमे ही भ्रस्त होता है, यह्‌ इन्दर 
ग्रभूता नाड़ी के प्रति जातादहै, इस लिये वहु ग्रमृतामे ही भ्रस्त होता 
होता है, यह्‌ भ्रमता मुख्य के प्रति जाती है, इसलिये वह मुख्य मे ही 
ग्रस्त होती है, यह्‌ मुख्य विज्ञान के प्रति जाती रहै, इय लिये उसका 
विज्ञानमेंही भ्रस्त हौता है, मौर यह्‌ विज्ञान तुरीय के प्रति जाता है, 
इस लिये वह प्रमर, निभय, शोक रहित अ्ननन्त श्रौर बीज रहित तुरीय 
पनकोहीमप्राप्तकरताहै। एेसा वतलाकर फिर उन्होने कहा-जो 
पेरके प्रतिजातादहै, वहुपेरमेंहीलय होता है, यह्‌ पैर गन्तव्य 
स्थानकौश्रोर जाता है, इस लिये वहु गन्मव्य स्यानमे लय पातादहै, 
यह गन्तव्य स्यान विष्णुं की तरफ जाता है, इसलिये वह्‌ विष्णु मेही 
लय होता है, यह विष्णु सत्या नाड़ी कीतरफ जाता है, इस लिये वहू 
सत्या नाडीमेही लय होता है, यह्‌ सत्या भ्रन्त्यामि की तरफ जाती है, 
इस लिये वह्‌ श्रन्तर्याममे ही लयं होती, यह्‌ भ्रन्तर्याम विन्ञानकी तरफ 
जाता है, इस लिये वेह विज्ञान मेही लय पत्तारहै, रौर वह्‌ विज्ञानं 
तुरौयकेप्रतिनजाता है, इसलिये वहु भ्रमर, नि्भेय, शोफ रदित, 
्रनन्त श्रौर बीज रहति तुयौयपनको पती है! एसा कहू कर एर 
उन्होने कह्‌ा--जो गुदा को पातारहै, वहु गुदाहीमे लय प्राप्त करता 
है, यह्‌ गुदा विसजेन योग्य मल व्याग को पाती है, इस लिये यह्‌ तञने 
योग्यकोदही प्राप्त होता है, यहु मल त्याग मृच्यु को पाता, इस लिये 
मृव्यु में ही रस्त होता है, यह्‌ मृत्यु मध्यमा नाड़ी को पाता है, इसलिये 
वहु मध्यमामंदही भ्रस्त होता है, यह्‌ सध्यमा प्रमञ्चन वायु को पाताहै, 
इसलिये वह्‌ प्रभंजन वायुमेदही भ्रस्त होती है, यह्‌ प्रभञ्खन विज्ञान को 
पाता है, इसलिये उसका भ्रस्त विज्ञानमेहीहोताहै, म्नौर वह्‌ विज्ञानं 
तुरीयके प्रति गाता, इम लिषथे वड्‌ श्रमर, निमय, गोरिति; भ्रणंत 


( १८४ 


ग्रौर बीज सहित तुरीयपन को प्राप होता है । एेसा कहकर फिर उन्हेनि 
कहा--जो उपस्थ को पाता है, वह्‌ उपस्य मंहीः लय होता है, यहु 
उपस्थ श्रानन्दरूप विषय को दही पाता है, इस लिये वह भ्रानन्द मेही 
लय होता है, यह्‌ श्रानन्द प्रजापति कै प्रति जाता है, इस लिये प्रजापति, 
मै ही लय होता है, यह्‌ प्रजापति नासीरा नाड़ीकी तरफ जाता है, 
इसलिये वह नासीरामे ही लय होतादहै, यहु नासीरा कुमारा नाडी 
की तस्फजातीहै, हस लिए वह्‌ कुमारामें ही लय होती है; यह 
कुमारा विज्ञान की तरफ जाती' है, इसलिए उसका लय' विज्ञान मं ही 
होता है, श्रौर यह्‌ विज्ञान तुरीयकोदही पातादहै, इसलिए वह्‌ भ्रमर, 
निर्भय, शोक रहित, भ्रनन्त श्रौर बीज रहित तुरीयपन कोदही प्राप्त 
करता है ।। ७-१० ॥ 


मन एवाप्येति यो मन एवास्तमेति मन्तव्यमेवाप्येति यो 
मन्तव्यमेवास्तमेति चन्द्र मेत्राप्येति यश्वन्द्रमेवास्तमेति शिदुमेवा- 
प्येति यः शिद्युमेवास्तमेति श्येनमेवाःयेति यः दथैनमेवास्तमेति- 
विज्ञानमेवाप्येति तद ... होवाच ।। ११॥ 


बुद्धिमेवाप्येति यो बुद्धिमेवास्तमेमि बौद्धन्यमेवाप्येति यो 
बोद्धव्यमेवास्तमेति ज्रह्याणमेवाप्येति यो ब्रह्माणमेवास्तमेति 
सूयमिवाप्येति यः सूर्यामिवास्तमोति कृष्णमेवाप्येति यः कृष्णमे- 
वेस्तमेति वि्ञानमेवाप्येति तद ... होवाच ।। १२1] 
ग्रहंकारमेवाव्येति यौऽहंकारमेवास्वमोव्यह्‌ं कतंव्यमेवाप्येति 
योऽहंकतंब्यमेवास्तमेति रद्रमेवाप्येति यो सद्रमेवास्तमेत्य सुरा- 
मेवाप्येति योऽसुरासेवास्तमेति शं तमेवाप्येति यः श्वं तमेवास्त- 
मेति विज्ञानमेवाप्येति तद होवाच | १३॥ 


चित्तमोवाप्येति यश्चित्तमोवास्तमोति सैतयितग््रमवाप्येति 
यश्च तयितव्यमोवास्तमेति क्षेवज्ञमसेवाप्येति य स्षेत्रज्ञमेवास्तमेति 
भास्वतीमेवाप्येति यो भास्वतीशेवास्तरोत्ति नागसमेवाप्येति यो 


( १९५ ) 


नागगोवास्तमोति विज्ञानमेवाप्येति यो विन्ञानवास्तगेष्यानन्द्म- 
व।प्येति य ब्रानन्दमेवास्तमोति तुरीयमेवाप्येति यस्तुरीयमेवा, 
स्तमेति तदमृतमभयमसौकमनन्त निर्वीजमेवाप्येति तदः" 
होवाच ॥ १४॥। 


य एवं निर्बीजं वेद निर्बीज एवे स भवति न जायतेन 
भियते न मुह्यते न भिद्यते न दह्यते न छिद्यते न कम्पते न कुप्यते 
सवं दहनोऽयमास्मेत्याचक्षते ।। १५. ।। 


नैवमात्मा प्रवचनशतेनापि लभ्यते न वहु्रूतेन न 
बुदधिज्ञानाधितेन न मेघया न वेदैनं यज्ञेन तपोभिस्पर नं स्येनं 
योगर्नाश्नमैरनन्यिरात्मानमूपलभन्ते प्रवचनेन प्रशंसया ब्युत्थानेन 
तमेतं ब्राह्मणाः बुर वांसोऽनूचाना उपलभन्ते शान्तो दान्त उप- 


रतस्तितिद्षुः समाहितो भूत्वाऽऽस्मन्येवात्मानं पयति सवेस्या- 
त्मा भवति य एवं वेद ।\ १६ ॥ 


एसा कहकर फिर उन्होनि कहा- जो मन को पाता है वहं मन 
मेही लय होता है, यह मन विचारणीय विषय को पाता दहै, इसलिए 
वह्‌ विचारणीय में लय होता है, यह विचारणीय चन्द्रमा कौ तर्फ 
जाता है, इसलिए वह चन्द्रमा में ही लय होता है, यह्‌ चन्द्र शिदयु नाडी 
कीं तरफ जाता है, इसलिए वहु रिशुमें ही लय प्राप्त करता है, यह 
शिद्यु श्येन की तरफ़ जाती है, इसलिए वहु व्येन मेंहीलय होतीः है, 
यह्‌ इवेन विज्ञान कौज्ञरफ जाता है, इस लिए बह विज्ञान मेही ल्य 
प्राप्त करता है, श्रौर यह्‌ विज्ञान तुरीय के प्रति जाता है, इसलिए 
वह्‌ भ्रमर, निभेय, शोक रहित, भ्रनन्त श्रौर बीज रहित तुरीयपन को 
प्राप्तहोती दहै) 


पसा कहु कर फिर उन्टनि' कहा--जौ बुद्धि को पाता है, वह्‌ 
बुद्धि मे लय होता है, यह्‌ बुद्धि जानने योग्य विषय की तरफ जाती है; 
इसलिये वहू जानने के विषय में ही लय प्राप्त करती है, यह्‌ जानने का 


॥ 2.3. ५ 


विषयं ब्रह्मा की तरफ जता है, इस लिये वह्‌ ब्रह्यामेदही ग्रस्त प्राप्तं 
करता है, यह्‌ ब्रह्या सूर्यानाडी को प्राप्त होता है, इसलिये उसका लय 
सूर्यामंहीहोतादहै, वह सूर्या कृष्णको पाती है, इस स्म्य वह्‌ कृष्णं 
मेही लय होती है, यह कृष्ण विज्ञान को पाता है, इसलिये उसका 
लय विज्ञान मे ही होताहै, मौर यह्‌ विज्ञान तुरीय को पाता हैः 
इ सलिये वह्‌ श्रमर, निर्भय, शोकरहित, भ्रनन्त रौर बीज रहित तुरीय 
को ही प्राप्त करता है । एेसा कहकर फिर उन्होने कहा--जो अहङ्कार 
को पातारहै, वह्‌ ग्रहङ्कारमे ही लय द्योता है, यह्‌ ब्रहृङ्कार कतव्यको 
पाता है, इसलिए वह्‌ कत्य मे ही लय होता है, यह कतव्य र्ट्र को 
पातादहै, इसलिए उस्कालयसख््रमेदही होत्ता है, यह्‌ श्र भ्रसुरा नाडी 
को पाता है, इसलिए उसका लय प्रसुरामे दही होता है, यह्‌ श्रसुय 
रवेत को पाती है, इस लिए उसकालयरवेतमं हीहोतादहै, यह्‌ इवेत 
विज्ञान को पातीहै, इस लिए उसका लय विज्ञानम हीहोता है, यह्‌ 
विज्ञान तुरीय कोपाताहै, इस लिए वहं भ्रमर, निर्भय, शोकरदहित, 
ग्रनन्त मौर बीज रहितितुयीयकोही प्रप्त करतादहै। एेसा वहु केर 
फिर उन्होने कहा-जो चित्त के पाताहै, वह च्तिमंदही लय होता 
रै, यह्‌ चित्त चिन्तन योग्य को पतादहै, इस्तसिए वह चिन्तन करने 
योग्यमेही लय होता है, यह्‌ विन्तनं करने योग्यक्षेत्रज्ञको पातादहै 
इस विए उसका लय क्षेत्रज्नमे ही होता दहै, यह क्षेत्रज्ञ भास्वती नाडी 
"मे जाता है, इस लिए वह्‌ भस्वतीमे लय होता है, यह्‌ भास्वती 
नागवायुमे जाती है, इस लिये बह नाग वायुन्मे ही ग्रस्त होतीहैः 
यह्‌ नाग विज्ञान की तरह जाती है, इसलिए वहु विज्ञानमे लय होता 
है, यहु विज्ञान भ्रानन्दकोपातादहै, इसलिए वह्‌ प्रानन्द में ही लय 
होता है, भौर वहं श्रानन्द, भ्रमर, भ्रभय शोक रहित, श्रनन्त ्रौर बीज 
रहित तुरीयमे जाता है, इस लिए वह्‌ अमर, निभेय, शोक रहित, 
प्रनन्त श्रौर बीज राहत तुरीयपन को ही प्राप्त होता है। एेसा उन्होने 
कह । इस प्रकार जो निर्जीब तत्व को जानता है, वह्‌ निर्वीजि हता 


( १८७ ) 


है । वहं जन्म नदीं लेता, मरताभी नदी, मोट नही पाता, भदानी 
जाता, जलता नही, चेदा नदीं जात, सपना नदीं मरौर न कुपित 
हीताहै। वहतो सबफो जलाने वाली श्रत्मा ही दै, दसा शस्त्रवेता 
कहते हैँ । ११-१५॥ यह्‌ श्रात्मा सकडो प्रवचन करनेसे भीन 
मिलता, बहुत से शाखं सेमी प्राप्त नी क्षेत, बृद्धि प्रौरज्ञान कां 
प्राश्रय लेन से भी नहीं मिलता । उसी प्रकार मेधासे, वेदो से, यर्ञौ 
से, उग्र तपर्वर्या से, सास्यज्ञान से, योग से, श्राश्रमों से अ्रयवा किसी . 
भ्रन्य प्रयत्न से बह प्राप्त नही होता । जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष प्रवचन द्वारा, 
प्रशंसा धारा श्रौर समाधिम से बाहर भ्ाकर श्रात्मा मे श्रवणकरते 
भ्रोर व्याख्यान करते है,वे ही उसे पति ह! इसलियै शम गुण, 
दमगुण, उपरति रौर तितिक्षा में स्थिर होकर समीधिनिष्ठ हशर 
पुरुष श्रात्मा को भ्रात्मामेहीदेवतादहै। जो पुरुष इसे जानता दै 
वह्‌ सवकाहौ जातार्है। १६॥ 


।। नौवां खण्ड समाप्त 


दशम्‌ खण्ड 


श्रथ हैनं रक्वः पप्रच्छ भगवत्‌ कस्मिन्‌ सवे संप्रतिर्धिता 
, भवत्तीतिरसातललोकेष्वितिहोवाचकस्मिच्‌ रसातललोकाभोताश्चः 
प्रोताश्च ति भूलेकिष्विति होवाच कस्मित्र॒भूर्लोका मोताख 
भरोताख्चति भूवलेकिष्विति होवाच कस्मिन्‌ शरुवर्लोका ग्रोताख् 
प्रोताश्च ति धुवलेकिष्विति होवाच कस्मिन्‌ सुदर्लोका ्रोताञ्च 
भरोतश्च ति महलेकिष्विति होवाच कस्मिन्‌ जहर्लोका प्रोताश्च 
प्रोताश्च ति जनोलोकेष्विति होवाच कस्मिन्‌ गनोलोका ओताश्च 
प्रोतश्च तति तपोलःकेष्वित्ति होवाच कस्मिस्तपोलोकां ग्रोताइचं 
भ्रोतास्चेति सत्यलोकेप्विति होवाच कस्मिन्‌ सव्यलोका प्रोताश्च 


( १८८ ) 


प्रोताश्चेति प्रजापतिलोकेष्विति होवाच करिमन्‌ प्रजापतिलोका 
ग्रोतादच प्रोतार्चेति ब्रह्मलोकेष्विति होवाच कस्मिचु ब्रह्मलोका 
भ्रोताश्च प्रोताश्च ति सवंलोका श्रात्मनि ब्रह्मणि मणय इवौताश्च 
प्रोताश्चत्िस होवाच । १॥ 


एवमेतान्‌ लोकानात्मनि प्रतिष्ठितान्‌ वेदात्मैव सभवतीषत्ये 
तच्निर्वाणानुशासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌ ॥२॥ 

फिर रैकव ने घोरांभिरस से पृद्ठा--हे भगवन्‌ ! कौनसा पदार्थं 
सब पदार्थो रहय है ?" तब उन्होने कहा कि रसातल के लोगों में 
सब कु रहता है । यह्‌ रसातल का लोक किसमें प्रोत प्रोत है ! उन्होने 
कहा “भूर्लोक में ।'' “यह्‌ भूर्लोक किमे भरोत प्रोत है ?' ' उन्होने उत्तर 
भया “ुवर्लोक में 1” “यह्‌ शरुवर्लोक किंसमे श्रोतप्रोत है ?.* “मह- 
लोकि मे" “यह्‌ उन्होनेकहा 1 “यह्‌ महर्लोक किसमे भ्रोत प्रोत ?*“ जन 
लोक मे" ठेसा उन्होने कहा । “यह जन लोक किसमें प्रोत प्रोत है ?" 
"तपोलोकं मे" एसा उन्होने कहा,“यह तपलोक किसमें प्रौत प्रोत है ? 
"सत्य लोक .मे"" उन्न कहा । “यह्‌ सत्य लोक किसमें श्रोत प्रोत दै !. 
प्रजापति लोक मे" उन्होने कटा । “यह्‌ प्रजापति लोक किसे श्रोत प्रोत 
है ? "ब्रह्मलोक मे एेसा उन्होने कहा । “यद्‌ ब्रह्म लोक किसे ग्रोत 
प्रोत है ? सब लोक भ्रत्मस्प ब्रह्य मे माला कै दानो की तरह 
भनोत प्रोतं है" रेसा उन्होने कहा । जो मनुष्य इन लोकों को श्रास्मा में 
ही रहता जानता है, वह आ्रात्मा ही बन सकता ह । इस प्रकार यह्‌ मोक्ष ` 
निषय का उपदेश है, यही वेद की रिक्नाहै मौर यदी वेदकीौ प्राज्ञा है। 


|| दसवां खण्ड समाप्त । 





२ ( १८६ ) 


एकदश्चः खख्डः 


प्रथ हैनं रेक्वः पप्रच्छ भगवन्‌ योऽयं विज्ञानघन उत्कामन्‌ 
स॒ केन कतरद्राव स्थानमुत्सृज्यापक्रामतीति तस्मै स होवाच 
हदयस्य मध्ये लोहितं मांसपिण्डं यस्मिस्तदृहरं पुण्डरीक 
कूमुदमिवानेकधा विकसितं तस्य मध्ये समुद्रः समुद्रस्य मध्ये 
वेगे शस्तस्मिन्नाड्यश्चतस्रो भवन्ति तत्र रमाऽरमेच्छा<पृनमवेतितत्र 
रमा पुण्येन पुण्यं लोकं नयत्यरमा पपेनपापमिच्छया यत्‌ स्मरति 
तदभिसंपद्यतेश्रपुनर्भवा(व)याकोशंभिनत्तिकोशंमित्वाशीषेकपालं 
भिनत्ति शीषंकपालं भित्त्वा पृथिवी भिनत्ति पृथिवीं भित्तवाऽ्पो 
भिनच्यापोभित्वा तेजो भिनत्ति तेजो भित्त्वा वायु भिनत्तिवायु 
भित््वाऽऽकाशंभिनत्याकादांसित्वामनो भिनत्तिमनोमित््वाभुतादि 
भिनत्ति भूतादि भित्त्वा महान्तं भिनत्ति महान्तं भित्त्वाऽव्यक्त 
भिनच्यव्यक्त भित्वाऽक्नरं भिनत्यक्षरंभित््वा मृत्यु भिनत्ति मृल्ट्वं 
परे देव एकीभवतीति परस्तान्न सस्नासच्च सदसदिव्येतन्निर्वा- 
 णानुशासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌ ॥ ९॥ 
फिर रैकव ने उनसे पूद्ा--"ध्यह विज्ञानमय श्रात्मा जव 
दारार से बाहर निकलता है, तव किस मार्गं से किस स्थान को छोड 
कर बाहर जाता है?" यह्‌ सुनकर घोराशिरस ने कहा कि दय के 
मध्य लाल माँस का पिण्ड है । उसमे चन्द्रसे विकसित होने वाले कमल 
के सहश्य श्वेत एक श्रत्यन्त सूक्ष्म कमल है । उसका भ्रनेक प्रकार से 
विकाश हरा है । उसके मध्य में समुद्र है, इस समुद्र के मध्य मे कोश 
` (कली) हैँ । उक्षमे चार नाड्यां है--रमा, श्ररमा, इच्छा, श्रपुनभवा। 
इनमे से रमा पुण्य द्वार पुण्य लोकमेंले जाती दैः अस्मा पापद्वास 
 पापलोकमेंले जाती है, इच्छा नाडी से जिसका स्मरण कयि जाता 
` है उसे पाया जाता दहै, ओर श्रपुनभेवा द्वारा इस कोदाको खोला जाता 
ह, कोशको सोलकर साये की खोपड़ी को सोला जाता हैः माधे कौ 
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र्ोपनीन्ने खोल-~र प्रथ्वीको भेदता दै, पृथ्वीको भेदकर जल को 
भदत ट, ज. । भन्फर तेज को भेदकर वायुको भेदतादहै, वायु को 
भेदकर प्राकाद को भेप्ता दै, भश्राकद्न को भेदकर मनको भेदता दहै, 
मनको भेदफर ्रहुकार को भेदता है, अ्रहकार को भेदकर महतत्व को 
भेदता दै 1 महत्तत्व को भेदकर प्रकृति को भेदता है, प्रकृति को भेदकर 
भ्रक्षरको मेदता है, क्षर को भेदकर मृत्यु कोमेदतादहै, रौर वह्‌ 
मृत्यु परमदेव परमत्मामेही एक रूपं होती है । इसके पदचात्‌ सत्‌ नहीं 
रहता, भ्रसत्‌ नही रहता, सदासत्‌ नही रहता । एेसा यह्‌ मोक्ष का 
उपदेश है ! यह वेद कौ शिक्षा है, यहु वेद की भ्रज्ञा है। 


।। ग्यारहुवां खण्ड समाप्त ।\ 


दादरा खरडः 


नारायणा भन्न मागतमपक्र ब्रह्मलोके महासंवर्तके पूनः 
पक्मादित्ये पुन.पक् कल्यादि पुनः पक' जालकिलविलन्न पयु षित 
पृतमन्नमयाचितमसक्लप्तमभीयान्न केचन याचेत ।॥ १॥ 

ॐ नारायण से भ्रघ्न श्राया है । षह ब्रह्मलोक मे पका है, फिर 
महा सवतंकमे पकादहै, फिर सू्यंमे पका है श्रौर फिर क्रव्यादमे पका 
है । इस भ्रन्न को सन्यासी जलमे भिगोकर वासीतथा पवित्र करके खाय, 
वह्‌ मोगा हुम्रा रौर अफ्ने लिये तैयार किया हरा भीन होना चाहिये । 
इस प्रकार सन्यासी को किसी से भ्रन्न मगना न चाहिये । 


।। बा रहूँ खण्ड समास ॥ 


( १६ 


[> । 


) 


त्रयोदश खशर्ड 


वात्येन तिष्ठासेद्रालस्वभावोऽसद्खो निरवद्यो मौर. 
पाण्डित्येन निरवधकारतयोपलभ्यते कैवल्यमूक्त' निगमन प्रजः- 
पतिरूवाच महत्पदं ज्ञात्वा वृक्षमूले वसेत कुचेलोऽसहाय एकाकी 
समाधिस्थ ब्रात्मकाम म्राप्तकामो निष्कामो जीणंकामो हस्तिनि 
सिहे दशे मक्के नकुले सपं राक्षसगन्धवे मृत्यौ रूपाणि विदित्वा 
न विभेति कुतश्चनेति वृक्षमिव तिष्ठासेच्छिद्य मानोऽपि न कुप्येत 
न कम्पे तोत्पलमिव तिष्ठासेच्छिच मानोऽपि न कुप्येत न कम्पेता- 
काशमिव तिष्ठासेच्छियमानोऽपि न कुप्येत न कम्पेत सत्येन 
तिष्ठासेत्‌ सत्योऽयमात्मा ।। १॥ 

सर्वेषामेव गन्धानां पृथिवी हृदयं सर्वेषामेव रसानामापो 
हदयं सवेषामेव रूपां तेजो हूदयं सववंषामेव स्पर्शानां वायुह दयं 
सर्वेषामेव शब्दानामा कां हृदय स्वेषामेव गतीनामव्यक्त' हदयं 
सर्वेषामेव सत्वानां मृत्युहू दयं मृत्युं परे देव एकीभवतीति 
परस्तान्न सन्नासन्न सदसदित्येतन्िवाणानुशासनमिति वेदानु- 
शासनमिति वेदानुशासनम्‌ ॥ २॥ 

( ज्ञानी को ) बाल्यावस्थामे रहने की इच्छा करनी, बालक 
जेसे स्वभाव का होना, संग रहित भ्रौर निर्दोष रहना । मौन तथा 
पाण्डित्य प्राप्त करना, कोई विदेष भ्रवधि करने वालेके ढंगप्र्‌ न॒ 
चलना ! यह्‌ भ्रन्तिम कंवल्य स्थिति कही गई है । प्रजापत्तिने कहा है 
किं महान पद को जानने के परुचात्‌ पेड़ के नीचे रहना, चिथडा धारणं 
करना, किसी की सहायता न लेना श्रौर शअ्रकेले समाधि में रहना 1 
सा पुरुष अ्रात्मा की ही कामना वाला, पूणं काम भ्रौर निष्काम होता 
है 1 उसकी सवं कामनाए जीणं हो जाती हँ । वह्‌ हाभो, सिह, डस, 
मच्छर, न्यौला, सप, राक्षस या मन्धवंमें मत्युकासरूप जानकर किसी 
से नही डरता; पेड की तरह रहने की इच्छा करता है; कोर काट उलि 


{१ १६९२ ) 


तोभी क्रोध नहीं करता; करँपता नह्य, कमल जसा निरलेप रहना 
चाहता है; ददा जाय तो भौ गुस्सा न करे, विचलित न हो; राका 
जसा रहना चाहता है; छिन्न-भिन्न कर्‌ दिया जायतौभी क्रोधन करे, 
कपि नहे; सत्य के साथ रहना चाहता है, यह्‌ ्रात्मा ही सत्य है! सब 
गन्धो का हदय पृथ्वी है; सब रसो का हृदय जल है; सब रूपो का हृदय 
तेज है; सब स्पर्शो का हृदय वायु है; सब शब्दयोका हदय प्राकार 
सब गतिश्रौं का हृदय प्रकृति हैः सब सत्वो ( प्रियो) का हृदय 
_ मृत्यु है श्रौर वह्‌ मृत्यु ही परमदेव परमात्मा मे एक रूप बनता है । 
इसके पश्चात्‌ न सत्‌ है, न भ्रसत्‌ श्रौर न सदासत्‌ ! इस प्रकार यह्‌ मोक्ष 
का उपदे है, यही वेद की रिक्षाहै श्नौर यहु वेद क॑ ब्राज्ञा है ।१-२। 
॥ तेरहवाँ खण्ड समाप्त ।१ 


चतुदश खर्ड 

: पृथिवी वा ग्रन्नमापौऽन्नादा श्रापो वाम्रत्न ज्योतिरघ्नादं 
ज्योतिर्वां ग्रन्न वायुरन्नादो वायुर्वा श्रच्रमाकाशोऽन्नाद श्राकालो 
वा भ्र्नमिद्द्रियाण्य्नादानीन्द्रियरि वा श्र्न मनोऽन्चादं मनो 
चा श्र्न बुद्धिरलन्नादा बुद्धिर्वा श्रन्नमव्यक्तमन्नादमव्यक्त वा 
ग्रन्नमक्षरमन्नादमक्षरं वा श्रन्नं मृत्युरन्नादो मृत्युरवँ परे देवं 
एकीभवतीति परस्तान्न सन्नासन्न सदसदित्येतन्निर्वाणानुरास- 
नमिति वेदानुदप्रसनमिति बवेदानुशार्चपर्‌ ।। १॥। 

ॐ पृथ्वी श्रत्न खाने वाली है, जल श्रन्न है प्रर तेज ( भ्रमति) 
अन्न खाने वाली है; तेज भ्रन्नहै प्रर वायु श्रन्नरने वाली है; वायु 
श्रच्नहै प्रौर भ्राकाश भ्रच्खने वाला हैः श्राकाश भ्रन्नहैश्रौर इंद्रियां 
श्रन्न खाने वाली है; इन्दर्यां म्रन्न हँ मौर मन श्रन्न खाने वाला है; मन 
भन्न ह ्रौर बुद्धि रत्र खमने वाल है, बुद्धि प्र्नहै श्रौर प्रकृति भ्र 
लने वाली है; प्रकृति श्रन है श्रौर श्रक्षर श्रननखाने वाला हैः प्रक्षर 
अन्न है श्रौर मृत्यु श्रनन खाने वाली है । यह्‌ मृत्यु ही परमदेव परमात्मा 
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मेएकरूपहोजातीदहै। फिर सत्‌ नहीं है, ्रसत्‌ नहीं है मौर सदासतु 
भीनहींदहै। यही मोक्च का उपदे है, यही वेदकी रिक्षाहैञ्रौर यही 
देदकीश्रज्ञाहैः, 


१) चौदह खण्ड समाप्त ॥ 


पञ्चदशः खर्डः 

श्रथ हैनं रेकः पप्रच्छ मगवन्‌ योऽयं विज्ञानघन उत्रामन्‌ 
स केन कतरद्वाव स्थानं दहतीति तस्मै स हेवाच योऽयं विज्ञान- 
चन उत्करामन्‌ प्राणं दहत्यपानं व्यानमुदानं समानं वैरम्मं मुख्य- 
मन्तर्यामि प्रभञ्जनं कुमार स्येन श्तं कृष्णं नागं दहति पृथिव्या- 
पस्तेजोवायुराकाश्चं दहति जागरितं स्वप्र सुषुप्तः च तुरीयं च 
महतीं च लोकं पर च लोकं दहति लोकालोकं दहति धर्माधमं 
दव्य भास्करममर्यादं निरालोकमतः पर दहति महान्तं दह॒त्य- 
व्यक्त दहत्यक्षर दहति मृत्यु दहति मत्यर्वे परे देव एकीभव- 
तीति परस्तान्न सन्नासन्न सदसदिव्येतन्निर्वाणानुशासनमिति 
वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌ । १ ॥ 

फिर रेकव ने घोरागिरससे पृदा कि "हे भगवन { किं यह 
विज्ञानमय ्रात्मा जवं शरीर से निकलता है, तब किसके द्वारा किस 
स्थान को जलाता है ? यह्‌ सुन कर उसने कहा--"यह विज्ञानघन 
श्रात्मा जब बाहुर्‌ निकलता है, तव प्रथम प्राण को, अपान को, व्यानं 
को, उदान को, समान को, वैरभ को, मुख्य को, अ्रन्तर्यामि को, प्रभेजन 
को, कुमारको, श्येन को, उवेत को, कष्ण को प्रौर नागम को जलाता 
है । फिर पृथ्वी, जल, तेज, वायु श्रौर श्राकाशको जलातादहै;ः फिर 
जाग्रत, स्वध, सुषु्ति, तुरीय, बड़ों का लोक भैर परलोक को जलाता 
है; फिर लोक रौरं श्रलोक को जलाता है; घमं तथा प्रधमं को जलात्ता 
है; फिर विना सूर्यं के, बिना मर्यादा के तथा विना प्रकाशा के स्थानों 
को जलाता है । उसके पश्चात्‌ महत्त्व को जलत्ता है, प्रकृति को 
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जलाता है, श्रक्षर को जलातादहै, मृव्युको जलातादहै । यह्‌ भृत्युही 
परमदेव परमात्मामे एकलूपहोजाताहै । उसके पीद्ैनसत्‌है न 
श्रसत श्रौर न सत्‌-भरसत्‌ । यही मोक्ष का उपदेश है, यही वेदक 
रिक्षा है, यही वेद की भ्राज्ञा है ।।१।। 


। पन्द्रह खण्ड समाप्त |) 


षोडश खण्ड 


सौबालबीजब्रह्मयोपनिषन्नाप्रशान्ताय दातव्या नापृत्राय 
नाशिष्याय नासंवत्सररात्रोषिताय नापरिज्ञातकृलशीलाय दात- 
व्य नवे च प्रवक्तव्या । 

यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरौ । 

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः 1 

इत्यतेन्निर्वाणिानुशासनमि ति वेदानुशासनमिति वेदानु- 
शासनम्‌ । १ ॥ 

सौबाल जिसका बीज है पेसा यह्‌ ब्रह्य का उपनिषद्‌ उसे नहीं 
देना चाहिये जो श्रत्यन्त शन्त नहो । जो पुत्रनहो, शिष्यनहो 
प्रर एक वषं तक पासन रहा हो, एेसे भ्रनजान कुलक्ील वलेकोभी 
नहीं देना श्रौर न सुनाना चाहिये; क्योकिं जिसको परमात्मा के ऊपर 
प्रर परमात्मा के समान ही गुर के उपर परम भक्तिहोउसीके लिये 
ये श्रथ कहे गये हैँ रौर पसे महात्माकोही यह प्रकाशित करते हैं) 
एेसा यह मोक्ष का उपदेश है, वेद की रिक्षाहैभरौरवेदकी रज्ञा भी 


है । १॥ 
1} सोलहर्वां खण्ड समाप्त ।! 


।) सुबालोपनिषद समाप्त 


मणरडलव्राह्मणोपनिषत्‌ 


ॐ पूणमदः पुखमिदं पूर्य रमुच्यते पूंस्य पूणं- 
मदाय पूणंमेवावशिष्यते । ॐ दान्तिः शन्तिः शान्तिः 
दाभ्तिपाठ--उॐ यह्‌ ब्रह्म पणं है, यह्‌ जगत पूणं है, इसं पशं 
ब्रह्म में से यह्‌ णं जगत उत्पम्न होताहै। इस पूरं ब्रह्ममे से पणं 
जगत को पृथक करदे त्ते पुखं ब्रह्मही शेप रहेग । ॐ स्ति, शांति, 
शति । 
परथमं नाहणम्‌ 
याज्ञवत्वेयो ह वै महामुनिरादित्यलोकं जगाम । तमो- ` 
दित्यं नत्वा भो भगवन्नादित्यात्मतत्तवमनुव्र हीति ॥ 
स होवच नारयणः । ज्ञान सहितयमाचष्टङ्खयोग 
उच्यते ॥। 
रीतोष्णाहारनिद्राविजयः सव॑दा शलान्तिनिश्वलत्वं विप- 
येद्ियनिग्रहश्चंते यमाः ॥ 
गुरुभक्तिः सत्यमार्णनुरक्तिः सुखामतवस्त्वनुभवख्च तद्व- 
. स्त्वनुभवेन तुष्टिनिःसङ्कता एकान्तवासो मनोनिवृत्तिः फएलान- 
मिलाषो वै राग्यभवश्च नियमाः ॥ 
सुंखासनवृत्तिञ्चिरवासश्चं वमासननियमे भवति ।॥ पूरक- 
ूम्भकरेचकंः षोडरचतुष्षष्टदरपतरशत्संस्यया यथाक्रमं प्राणा- 
यामः ॥ विषयेभ्य इद्दियार्थभ्यो मनोनि रोधनं प्रत्याहारः १1 
विषयनव्यावरतैनपू्वंकं च॑तन्ये चेतस्स्थापनं धारणं भवति ॥ 
सर्वशरीरेषु चैतन्यैकतानता व्यानम्‌ । ध्यानविस्मृतिः समाधिः॥ 
एवं सृक्ष्माङ्गानि\ य एवंवेद स मृक्तिभागभवति।॥ १॥ 
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महामुनि याज्ञवल्क्य सूर्यंलोक में गये, तब उन्होने सूयं देवता 
को नमस्कार करके प्ा--“हे भगवन ! सूयेदेव ! तुम घ्रात्म तत्व का 
उपदेशा करो 1 इस पर सूर्मनारायण ने कहा--“्ञानयुक्त यमादि को 
भ्रष्ठाङ्खयोग कहते हैँ । शीत, उष्णता, श्राहार भ्रौर निद्रा पर विजय, 
सदैव शान्ति, निश्रलता ग्रौर इन्द्रियों पर नियत्त्रण-ये यम है । 
गुरुभक्ति, सत्य मागं पर प्रीतिःभ्रपने ्रापको जो कुष्ठं मिल जाय उसपरं 
संतोष, श्रनासक्ति, एकान्तवास, मन पर अंकुश, फल की इच्छा कां 
श्रभाव श्रौर वैराग्य-ये नियम है । सुख पूर्वके लम्बे समय तक एक ही 
स्थिति में बेठाना ग्रौर चिथड़ा वख धारण करना प्रासन कहलाता है । 
` सोलह मात्रा का पूरक, चौसठ मात्रा का कुम्भक श्रौर बत्तीस मात्राका 
रेचक, यह्‌ प्राणायाम है । इन्द्रियों के विषयोमेंसे मनकोौ पीछे 
खींचना---यह्‌ प्रत्याहार है । विषयों मेसे पीछे खीचे हुये मन को 
चैतन्यम स्थिरकरना, धारणादहै। सबरशरीरों मे एकमात्र चैतत्यही 
है, एेसी स्थिरता--यही ध्यानहैप्नौर ध्यानको भी भूल जायतो यह 
समाधि है । इस प्रकारये सृक्ष्मश्रङ्करहैः जो इनको जानता है वह्‌ 
मुक्ति को पाने वाला होता है ।॥१॥ 


देहस्य पच्च दोषा भवन्ति कामक्रोधनिश्वासभयनिद्राः ॥ 
तन्निरासस्तु निःसंकत्पश्षमालघ्वाहाराप्रमादतातत्त्वसेवनम्‌ ॥ 

निद्राभयसरीसूपं हिसादितरङ्क तृष्णावर्तं॑दारपद्धु 
संसारवारधि ततु सूक्ष्ममागंमवलस्ब्य सत्वादिगुणानतिक्रम्य 
तारकमवलोकयेत्‌ ॥ भ्रु मध्ये सच्चिदानन्दतेजःकरटरूपं तारकं 


बरहम |] | 
तदप्त्युपायं लक्ष्यत्रथावलोकनम्‌ । 


मूलाधारादा ब्रह्मरन्घ्रपयंन्तं सुषुम्ना सूर्याभा । तन्मध्ये 
तटित्कोटिसमा मृणालतन्तुसूक्ष्मा कुण्डलिनी । तत्र तमोनिवृकत्तिः। 
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तद्शेनात्सवंपापनिवृत्तिः ॥ तजन्यग्रोन्मीलित क॑ रन्धय 
फूत्काररान्दो जायते 1 तत्र स्थिते ममसि चकषु्म॑ध्यनीलज्योतिः 
प्यति 1 एवं हूदयेऽपि ॥ 


बहिलेक्ष्यं तु नासाग्रं चतुःषडष्टदशद्वादलांगुलीभिः 
क्रमान्नीलद््‌ तिदयामत्वसटग्रक्तभ ङ्गीस्फुरत्पीतवर्णद्रयोपेतं व्योमत्वं 
पश्यति स तु योगी ।॥ चलदृष्ट्या व्योमभागवीश्षितुः पुरुषस्य 
दृष्टयग्र ज्योतिमेयूखा वर्तन्ते । तहष्टि स्थिरा भवति ॥ 
लीर्षोपरि द्वादशांगुलिमानज्योतिः पयति तदाऽमृतत्वमेति ॥ 

मध्यलक्ष्यं तु प्रातख्ित्रादिवणेमूयेचन्द्र वद्भिजञ्वालावली- 
वत्तद्धिहीनान्तरिक्षवत्पश्यति ॥ तदाकाराकारी भवति ॥ ग्रभ्या- 
सान्तिविकार गुणरहिताकादां भवति । विस्फुरत्तारकाका- 
रगाढतमोपमं पराकादां भवति! कालानलसमद्योतमानं महाकारं 
भवति । सर्व्कष्टपरमाद्वितीयप्र्योतमानं तत्त्वाकाशं भवति । 
कोटिसू्प्रकारसंकारं सूर्याकारां भवति । एवममभ्यासात्तन्मयो 
भवनि 1 य एवं वेद ।! २॥ 


काम, क्रोध, श्वास, भयश्रौर निद्रा-येशरीर के पाचि दोष 
है । संकल्प रहितपना, क्षमा, भ्रल्पाहार, निभेयता भ्रौर तत्वचिन्तन-- 
ये उपयुक्त दोषो को दूर करने के उपाय है । जिसमे निद्रा तथा भय 
सै रूप है, हिसा श्रादितरगे हैः तृष्णासूपीभंवरहै श्रौर खी रूपी 
कीचड़ है, एसे संसार-सागरसे तरने के लिये सूक्ष्म मागंका आश्रय 
लेकर तथा सत्वादि गुणौ को उर्लांघं कर तारक ब्रह्मका ध्यान करना । 
दोनों भह के मध्यमे तारकब्रह्म रहता है, अ्रम्यास द्वारा उसको 
देखना ! 


इसके उपाय रूप म तीन लक्ष्यो को देखना चाहिये । मूलाधार 


से लेकर ब्रह्मरन्ध्र तक सुषुम्णा नाम की सूयः के समान नाड़ी है, 
मृणाल के तन्तु जैसी सूक्ष्म कुण्डलिनी है, उसमे तमोगुण दूर होता है 1 
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उसके दन से सवं पाप जाति रहते ह । तर्जनी श्रंगुलियों के अग्रभणे 
कानों को बन्द किया जाता है, तब उनके दोनों छेदो मे फुत्कार का 
शब्द होता है । उस्ने जब मन को स्थिर किया जताहै तब नेत्रो के 
मध्य नीली ज्योति दखल देती है । इसी प्रकार हृदयम भीः 
दिखलाई पडती है । बाहर का लक्ष्य यह दहै, कि नाके चार, छः, 
ग्रठ, दस श्रौर बारह प्रगुल की दूरी पर क्रमशः लीना, काला, लालः 
पीलाश्नौरदो रङ्को का मिश्रण रेस प्रकाशयुक्त आकाश दिषलाई देने 
से, यौगी हो जाता है । चल दृष्टस ्राकश्च के भाग कों देखते हये 
पुरुष की दृष्टि के सम्मुख तेज की किरणे दिखाई पड़ती है, उसकी 
हृष्टि स्थिर हौ जाती है । मस्तक के ऊपर जब बारह भ्रगुल लम्बा 
-ग्रकाल दिलाई देताहैते श्रमरत्व प्राप्त होता दै । मध्यलक्ष यहु दहै कि 
प्रातःकाल मे सूप, चन्द्र तथा श्रग्नि की ज्वाला जंसा रौर उससे रहित 
ग्रन्तरिक्न जना दि वाई देता है, फिर उक्षके जसे भ्राकार वाला भ्राकार 
हो जाता है ्रम्यास से निविकार गुण रहि श्राकाशःरूप हो जातां 
है) प्रकाशयन्तं वारा के जैसा श्रौर म्रत्यन्त गाढ़ श्रन्धकार की उपमा 
काला पराकाश" हौता है; प्रलयकाल की ञ्रग्नि के समान प्रकादामान 
"महाकाश होता दै; सबसे उक्छृष्ट, परम श्रद्वितीय स्वरूप में प्रकारमान 
'तत्वाकार' होता है ओर करोड सूयं के समान प्रकाशमान सूर्याकाञ्च 
होला है । जो इनको जानता है वहु श्रभ्यास द्वारा तन्मय हता 
दै । २॥ 

तद्योगं च द्विधा विद्धि पूर्वोत्तिर विधानतः । 

पूवं तु तारकं विद्यादमनस्कं तदुत्तरमिति 1! 
तारकं ह्िविधम्‌ । मूतितारकममर्तितारकमिति । यदि- 
न्दरियान्तं तन्मूतितारकम्‌ । यदुर युगातीतं तदमूतितारकमिति ४ 
उभयमपि मनोयुक्तमभ्यसेत्‌ । मनोयुक्तान्तरदृष्टिस्तारक- 

प्रकाशाय भवति ॥ 

भ्न युगमध्यबिले तेजस प्राविर्भावः। एतत्पूवं तारकम्‌ ॥ 


( १६९९ ) 


उत्तरं त्वमनस्कम्‌ । तालुमूलोध्वं भागे महञ्ज्योतिविद्यते । 
तहरे नादणिमादिसिद्धिः॥ 

, लक्षयेऽन्तर्बाह्ययां ष्टौ निमेषोन्मेष्वजितायां च इयं 
शाम्भवी मुद्रा भवति । सवंतन््षु गोप्या महाविद्या भवति ! 
तज्ज्ञानेन संसारनिवृत्तिः । तत्पूजनं मोक्षफलदम्‌ ॥ 

श्रन्तलंक्ष्यं जलज्योतिस्वरूपं भवति महषिवेद्य ्रन्तर्बाह्यं 
च्द्रियेरहश्यम्‌ । ३ 

पर्वं तथा उत्तर रसे विभगोंसे इसयोगकेदोप्रकार दँ । 
पुवं विभाग तारकं ह्य है श्रौर उत्तर विभाग श्रमनस्क दहै तारकं ब्रह्य 
दो प्रकार का है--मूति तारक श्रौर श्रमूति तारक । जो इन्र्यो तक 
काहै, वहु मूति तारकरहै, ओर जो दोनो भौहोसे ्रागे है; वह भ्रमूति 
तारक है। इन दोनों का मनके साथ अभ्यास करना चाहिये; क्योकि 
मनयुक्त भअरन्तंहृष्टि तारक ब्रह्यको प्रकट करते मे समथ होती है। 
तत्पश्चात्‌ दोनों भौहों के बीच छ्रिमे तेज का भ्राविर्भाव होता ह । यह्‌ 
पूवं विभाग रूप तारक है; पर उत्तर विभाग तो मन रहित होता है । 
तालुके मूलके ऊपरी भागमे महाव्योति होती है । उसका दशन होने 
से श्रणिमा श्रादि सिद्धिर्याँ प्राप्त होती ह । लक्ष्यके भीतरम्मौर बाहर 
कधी हृष्टि जब निर्निमेष स्थिर हो जाती है; तब वहं शाम्भवी मद्रा होती 
है । यह्‌ सवं तन्वो में रखी गुप्तं महाविद्या है ! उसके ज्ञान से संसार 
दूर हो जात्ता है! उसका पूजन मोक्ष सरूप फल को प्रदान केरतादै। 
ग्रन्तर्वक्ष्य जल के समान ज्योतिरूप है । स्हूषि ही उसे जान सक्ते है । 
भीतर की श्रौर बाहर की इन्द्रियों से वह्‌ ग्रहस्य रहता ह । ३ ॥ 

सहखारे जलज्योतिरन्तलक््यम्‌ । बुद्धि गुहायां सर्वाङ्खसुःदरं 
पुरुषरूपमन्तलंक्ष्यमित्यपरे । शीर्षान्तगंतमण्लमध्यगं पञ्चवकरमू- 
मासहायं नीलकण्ठ प्रशान्तमन्तलेक्ष्यमिति केचित्‌ ! श्रद्ध. मावः 
पुरुषोऽन्तलेकष्यमित्येके ॥ 


( २०० 


उक्तविकस्पं सवंमात्मैव । त्क्षयं शुदधात्मदछ्या वा य 
परयति स एवैः ब्रह्मनिष्टो भवति ॥ 

जीवः पञ्च{वशकः स्वक्पितचतुर्विरतितच्त्वें परित्यज्य 
षड्विशकः परमात्माऽ्हूमिति निश्चयाज्लीवन्मूक्तो भवति ॥ 
एवमन्तलेक्ष्यदशनेन जीवन्मृक्तिदसायां स्वयमन्तसंक्ष्यो भृत्वा 
परमाकरिखण्डमण्डलो भवति । ४॥ 

सहश्नार दल मे जल जैसी ज्योति ्रन्त्लक्ष्य है, बदिरूपी गफ 
म सर्वाङ्ग सुन्दर पुरुष का स्वरूप श्रन्तर्वक्ष्य है, रसा श्रन्य लौग मानते 
है । मस्तक कै श्रन्दर रहने वाले मंडल के बीच मे पचि मुख वाले, 
पावती सहित शंकर भ्रति चान्त श्रन्त्लक्ष्य है, एेसा कितने ही मानै 
है । केवल श्र॑गूठा के समान पुरुष अ्रन्तलंक््य है, ेसा कितने ही कहते 
दै । उपर वतलाये गये सभी भेद श्रात्माकू्पहीर्है । इसलक्ष्यकोजौ 
शुद्ध अ्रात्म हृष्टि द्वारा देखता है वही ब्रह्मनिष्ठ होता है । जीव' पचीसवां 
तत्व है, वह्‌ श्रपने कल्पित' चौबीस तत्वौ को द्ोड कर जब एसा निद्चय 
केरता है कि “मै छन्बीसवां परमात्मा ह" तब वह्‌ जीवन्मुक्त हो जाता 
है । इस प्रकार श्रन्तलक्ष्य के देन से जीवन्मुक्त दशा प्राप्त होती है, तब 
स्वयम्‌ ही म्रन्तलेक्ष्य रूप होकर परमाकाश सूपं म्रखंड मंडल वाला हौः 
जाताहै।। ४॥। 


।1 प्रथम ब्राह्मण समाप्त ॥। 


दवितीयं बाह्मणम्‌ 


श्रथ ह याज्ञवत्क्य अ्रादित्यमण्डलषुरुषं पप्रच्छ 1 
भगवन्नन्तलंक्ष्यादिकं बहुधोक्तम्‌ । मया तन्न ज्ञातम्‌ । तद्ब्र हि 
मह्यम्‌ ॥ तदु होवाच पच्वभूतकारणं तदित्छरटामं तद्वचतुःपीठम्‌ । 

न्मध्ये तत्त्वप्रकाशो भवति । सोऽतिगूढ भ्रव्यक्तश्च ॥। 


तञ्ज्ानंघ्रवाधिरूढेन ज्ञेयम्‌ । तद्राह्याभ्यन्तलंक्ष्यम्‌ ॥ 


( २०१ ) 


तन्मध्ये जगह्वीनम्‌ । तस्तादविन्द्कलाऽतीतमखण्डमण्डलम्‌ 1 
सगुणनिगरं स्वरूपम्‌ । तद्र ता विनुक्तः ॥ 

ग्रादावग्तिमण्डलम्‌ । तदुपरि सूर्यमण्डलम्‌ । तन्मध्ये 
सुधा चन्द्रमण्डलम्‌ । तन्मध्येऽखण्डब्रह्यतेज) मण्डलम्‌ । तद्िचुच्ठ 
खावच्छुक्कुभास्वरम्‌ । तदेव दाएम्भवीलक्षणम्‌ ॥ 

तदहनि चयो दृष्टय श्रम प्रतिपरसूणिमा चेति । निमीलि- 
तदर्नममाटृष्टिः । ग्र्धोन्मीलितं प्रतिपत्‌ । सर्वोन्मीलनं पूणम 
भवति । तासु परशिमाऽभ्यासः कतेव्यः 1 तष्छक्ष्यं नासाग्रम्‌ ४ 
तदा तालुमूले गाढतमो हर्यते । तदभ्यासादखण्डमण्डलाकार- 
ज्योति र्यते । तदेव सच्चिदानन्दं ब्रह्म भवति ॥ 

एवं सहजानन्दे यदा मनो लीयते तदा शांभवी भवति । 
तामेव खेचरीमाहुः ॥ 

तदभ्यासान्मनःस्थै्यम्‌ । ततो बुद्धिस्थंयैम्‌ । तचिह्वानि ¦ 
श्रादौ तारकवटह.श्यते । ततो वच्दयपंणम्‌ । ततः परिपुणचन्द्र- 
मण्डलम्‌ । ततो रत्नप्रभामण्डलम्‌ ! ततो मध्याह्नाकमण्डलम्‌ । 
ततो वह्भिशिखामण्डलं ्रमाह.र्यते ।। १ ॥। 


फिर याज्ञवल्वय ने सूथं मंडल मेँ रहने वाले पुरुष से पूखा-- 
नहे भगवन्‌ ! श्रन्तलंक्ष्य ध्रादि ्रनेक प्रकारसे भ्रापने कहा, उसे मै नहीं 
सम सका, अतएव श्राप समश्राकर कहो । ` तब उस नारयण ते 
कहा--पाचि भूतो काजो कारणहै वहं विजलिथोकेडेरके समत 
है । उसमे एक चतु.पीठ है, उसके मध्य मे तत्वका प्रक होतादहै ! 
वह्‌ श्रति गूढ रौर श्रस्पष्टहै 1 ज्ञान रूपी नौका में चढा हुमा मनुष्य उसे 
जान सकता है, वही बाहर का श्रौर भीतर का लक्ष है! उसके मध्यमे 
जगत लीन है, बह नाद-बिन्दु कला से परे भ्रखंड मंडल है, व्ह सगुण- 
निगुण स्वरूप है, उसको जानने काला मुक्त होता है प्रथम श्रभ्ति 
संडल है, उसके उपर सूर्यं संडल है, उसके मध्य भ्रमत सूप चन््रमंडलं 


( २०२ ) 


है । उसके मध्यमे प्रखंड ब्रह्म तेजोमंडल है । वह्‌ विजलीकी रेखा कै 
संमान उवेत भ्रौर प्रकादामानदै, वही शाभवी मुद्रा का लक्षण है। 
उसकः द्येन होने पर तीन मूरति रूप हष्टिमे श्रातेहै अ्रमावस्या रूप, 
प्रतिपदाह्प भ्रौर पूणिमा रूप 1 निम्नलिखित ( बन्द ) दृष्टि श्रमावस 
रूप है, अधं निम्नलिखित प्रतिपदा रूप है ओर सम्पूणं खुली हुई 
परिमा ङ्प हष्टिहै। इन हष्व्योंमें से पूरणिमारूप हष्टिका अ्रभ्यासं 
करना चाहिये । उसका लक्ष्य नसभश्रहै । जबं तालुके मूलमे गाढ़ 
भ्रन्थकार दिखाईदेतादहै, तब उसके श्रभ्यास से प्रखंड मंडलकार 
ज्योति के दर्शन होते है । वही सचिदानन्द ब्रह्यहै। एसे सहजानन्द में 
जब मन लीनदहो जातादहै तब प्राणी को शान्ति मिलती है, उपे खेचरी 
मुद्रा कहते हैँ । उसके प्रभ्यास से मन स्थिर होता है; उसको पीञचै वायु 
स्थिर होती है, उसके चिह्व इस प्रकार होते है; प्रथम तारा जेसा 
दिखलारई देता दहै, फिर हीरा का दपण जसा दिखाई नेता है, उसके 
बाद पुरं चन्द्रमण्डल जान पडता है, उसके परचात्‌ नवो रत्नोकी प्रभाका 
मंडल दिखाई देता है, फिर दोपहर के सूथं का मण्डल दिखाई देता है 
श्रौर पिर क्रमसेश्रभग्निकी शिखा का मंडल दिखाई पडताहै । १॥। 

तदा पश्चिमाभिमुखप्रकाशः स्फटिकषुश्रबिन्दुनादकला- 
नश्षत्रखद्यौतदीपनेत्रसुवर्णनवरत्नादिप्रभा ह्यन्ते । तदेव प्रणव- 
रूपम्‌ । 

प्राणापानयोरेक्यं कृत्वा धृतकुम्भको नासामग्रदर्शनहढ- 
भावनया द्विकरागुलिभिः षण्मुखीकरशणेन प्रणवादिध्वनि निकषस्य 
मनस्तत्र लीनं भवति । 

तस्य न कर्म॑ल्ञेपः । रवेरुदयथास्तमययोः- किलं कमं कते- 
व्यम्‌ ! एवं विदधिदादित्यस्योदयास्तमयाभावात्सवंकर्माभावः ॥ 

शब्दकाललयेन दिवारात्यतीता भूत्वा सवंपरिपुणंन्ञने- 
नोन्मन्थवस्थावहेन ब्रह्य क्यं भवति । उन्मन्या श्रमनस्कं भवति । 


( २५३ ) 


तस्यं निश्चिन्ता ध्यानम्‌ । सर्वकर्मनिराकरणमावाहनम्‌ + 
निश्वयज्ञानमासनम्‌ । उन्मनीवावः पाद्यम्‌ । सदाऽमनस्कमध्यम्‌ । 
सदा दीक्चिरपारामृतदृत्िः स्नानम्‌ । स्वेत्र भावना गन्धः 1 
हक्स्वरूपावस्थानमक्षताः । चिदाप्तिः पुष्पम्‌ । चिदग्निस्वरर्षं 
धूपः । चिदादित्यस्वरूपं दीपः । परिपूणंचन्द्रामृतस्यैकीकरणं 
नैवेद्यम्‌ । निश्चलत्वं प्रदक्षिणम्‌ । सोऽहंभावो नमस्कारः । मौनं 
स्तुतिः । सवेसंतोषो विसजंनमिनि । य एवं वेद । २॥ 


उस समय कह पदिचमकी नौर का प्रकाल स्फटिक चेस्त 
धरूश्रवणं का बिन्दु, नाद, कला, नक्षत्र, खद्योत, दीपक रौर नेत्र जसे 
नवरत्न श्रादिकेीप्रभादिबा्ईूदेतीदहै ¦ कह प्रणवं का स्वक्पहै! 
प्राण तथा श्रपान को एक करके कुम्भक धारण करे प्नौर फिर नाकके 
ग्रग्रभाग पर हष््टि रख कर हह भावनासे दोनों हाथों कौ भ्रगृलियों 
हारा षण्मुखी मुद्रा करके प्रणव का नाद श्रवण करे, फिर मन उमे 
लीन द्यौ जाताहै रौर उसे कर्मकालेप नही होता! सूयं का उदय 
तथा श्रस्त होते समय कमं किये जाते है, पर वचंतन्यसरूप सूथंकातो 
उदय श्रौर रस्त है ही नही, इससे उसका देन करने वालि कों कोई 
कमं करने को नही रहते । शब्द श्रौर कालका लयदहोने से मनुष्य 
दिवस शरीर रात से रहित हो जाता है, फिर सब का परिपुणं ज्ञान टोने 
से उन्मन श्रवस्था प्रापि होतीदहै । इसके फलस्वरूप ब्रह्य से एकतां 
होती है । उन्मन श्रवस्या से मन रहित स्थिति होत्ती है । निरिचन्त 
श्रवस्या उसका ध्यान है, स्वं कमं दूर करना उसका प्रावाहन हैः 
निरचय ज्ञान ही असन है; मन रहित होना ही पाद्य दै; नित्य म्न 
रहित स्थिकषि ही भरघ्यं है नित्य कः प्रका श्रीर्‌ श्रपार श्नमृत रूप वृत्ति 
ही स्नानः है; ब्रह्म कं समान भावना ही चन्दन है; देन कं स्वरूप मे 
स्थिति अक्षत है; चैतन्य की प्राप्ति ही पृष्पदहैः चैतन्य रूप प्रभति कां 
स्वरूप हौ धूप है; चैतन्य रूप सथ कां स्वरूप दीप हैः परिपूरं चन्द्रभां 


¢: 4९ ॥ 


कं श्रमृत रस से एकात्मता करना ही नैवेद्य है; निद्वलता ही प्रदक्षिणा 
है; "मै वही ह यह्‌ भावना ही नमस्कार है; मौन ही स्तुति है रौर सवं 
भकार का संताषही विसजेनहै। जो इसे जानता दहै वहुज्रह्मरूप हो 
जातादहै।। २॥ - 

एवं त्रिपुस्यां निरस्तायां निस्तर ङ्खसमू द्रवन्तिवातस्थित- 
दीपवष्चलसंप्रंभावाभावविही नकं वल्यज्योति भेवति ॥ 

जाग्रन्निद्राऽन्तपरिज्ञानेन ब्रह्य विद्धवति । 

सुषुश्तिसमाध्योमंनोलयाविशेषेऽपि महदस्त्युभयोभंदस्त- 
मसि लीनत्वान्मुक्तिरैतुत्वाभावाच्च । समाधो मृदिततमोविकारस्य 
तदाकाराक्रारिताखण्डाकारवृत्त्यात्मकसाक्षिच॑तन्ये प्रपश्चलयः 
संपद्यते प्रपच्चस्य मनःकल्पितत्वात्‌ । 

ततो भेदाभावात्‌ कदाविद्रहिरगतेऽपि मिथ्यात्वभानात्‌ । 
सङृद्विभातसदानन्दानुभवेकगोच रो ब्रह्मवित्तदेव भवति । 

यस्य संकल्पनाशञः स्यात्तस्य मुक्तिः करे स्थिता । तस्मा- 
इवाभावौ परित्यज्य परमात्मध्यानेन मुक्ता भवति । पुनःपुनः 
सर्वावस्थासु ज्ञानज्ञेयौ ध्यानध्येयौ लक्ष्यालक्ष्य इर्यादृश्ये चोहा- 
पोहादि परित्यज्य जीवन्मूक्तो भवति । य एवं वेद ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार जब ज्ञाता, ज्ञेय प्रौरन्नात सरूप त्रिपुटी दूर हौ नाती 
है, तब तरण रहित समुद्र के ससान श्रौर्‌ वायु रहित स्थान में रखे दीपक 
के समान्‌ श्रचल, सम्पूणं, भाव-गप्रभावसे रहित केवल ज्योतिसख्पही 
जाता है) जाग्रत श्रौरनिद्रामे भी ज्ञान रहने से ब्रह्मवेत्ता होता है 
सुषुति श्रौर समाधिमे यद्यपि मनका लयसमानही हौताहैः परन्तु 
इन दोनों मे बड़ा श्रन्तर है) सुषुक्ति मेँ मन भज्ञानमे लय पातादहै, 
इसे मुक्ति का कारण नहीं होता, पर समाधिम तमोगुण के विकार 
नष्टहो जने से तदाकार श्रौर भ्रखंडाकार बनी हुई वृत्ति स्वरूप साक्षी 
चंदन मे प्रपच्च का लय होता है, क्योकि प्रप्र मनद्राराही कल्पितः 


¢ 


होता है। फिर कोई भेद शेष नही रहता । यही कार्ण है कि अनेकबार 
समाधिमेंसे जाग्रत होने पर भी प्रप्च भिथ्या जान पड़ता है! एक ही 
जार सदानन्दं का श्रनुभवहौ जानेसे वही एक मात्र मुख्यं विषयहो 
-जाता है रौर तभी मनुष्य ब्रह्मवेत्ता बन जाता है । जिसके संकल्प का 
नारहो गयाहै, उसी के हाथ में मुक्ति है, इसलिये भाव श्रौर प्रभावं 
कात्याग करके परमात्माकाष्यान करने से मुक्ति प्राप्त होती है । 
बारम्बार प्रत्येक भ्रवस्थामें ज्ञान तथा ज्ञेय का, घ्यान तथा ध्येय का, 
लक्ष्य तथा भ्रलक्ष्य का, हृद्य तथा अ्रहद्य का श्रौर उहापोह प्रादि का 
त्याग करने से मनुष्य जीवन्मुक्त होता है । जो देसा जानता है वह्‌ ब्रह्य 
कोपाताहै।३॥ 


पञ्चावस्थाः जाग्रत्स्वप्नसुषुत्तितुरीयतुरीयातीताः । 


जाग्रति प्रवृत्तो जीवः प्रवृत्तिमागसिक्तः पापफलनरकादि 
माऽस्तु शुभकमेस्वगंफलमस्त्विति काड क्षते । 

एतं स एव स्वीकृतवे राग्यात्कमंफलजन्मालं संसारबन्धन- 
मलमिति विमुवत्यभिमुखनिवृत्तिमागंप्रवृत्तो भवति । 

स॒ एव संसारतारणाय गुरुमाध्ित्य कामादि त्यक्प्वा 
विहितकर्माचरन्‌ साधनचतुष्टयसंपघ्नो हूदयकमलमध्ये भगवत्सत्ता- 
मात्रान्तलंक्ष्यरूपमासाद्य सुषुप्त्यवस्थायामृक्तब्रह्यानन्दस्मृति लब्ध्वा 
एक एवाहमद्वितीयः क चित्कालमज्ञानवृकत््या विस्मृतजाग्रद्रास- 
नाऽनुफलेन तेजसोऽस्मीति तदुभयनिवृतत्या प्राज्ञ इदानीमस्म्य- 
हमेक एवे स्थानभेदादवस्थाभेदस्य परं तु न हि मदन्यदिति 
जातिविचेकः शुद्धाद्रं तन्रह्माहमिति भिदागन्धं निरस्य स्वान्त वि- 
जुम्मितभानुमण्डलध्यानतदाकाराकारित परत्रह्याकारितमुक्ति 
मागंमारूढः परिपक्रो भवति । 

संकल्पादिकं मनो बन्धहेतुः । तद्वियुक्त' मनो मोक्षाय 
भवति । तद्वंश्चक्रुरादिबाह्यप्रपञ्चोपरतो विगतप्रपञ्चगन्धः स्वं 


( २०६ ॥ 


जमदात्मत्वेन प्यंस्त्यक्ताहकपरो ब्रह्फहमस्मीति चिन्तय्धिदं 
सर्वं यदयमात्मेति भावयन्‌ कृत्व्य भवति । ४।९८ 


जाग्रत, स्वप्र, युपुक्षि, तुरीय भ्रौर तुरीयातीत-पेसी पाँच 
भ्रवस्थाएं है । इनमे से जाग्रत अ्रवेस्था में रहने वाला जीव प्रवृत्ति माये 
मे भ्रासक्तं होता है; पाप के फल स्वरूप नकं भ्रादि को पाता दहै शुभ 
कमं का फल स्वगं मुभे प्राप्तहो, एेखी इच्छा करतारहै व्ही जीव तब 
वैराग्यकोस्वीकारकरतादहै, तो कर्मं के फल रूप जन्म श्रौर संसार 
रूप बंधन से हूुटकारा पाने कौ वृत्ति वाला हौकर मुक्तिको तरफ 
अभिमुख होत्रा है रौर निघ्रे्ति मागं पर चलने लगतादहै । फिर वही 
जीव संसारसेतरनेके लिये गुरु का प्राश्य लेकर कामादि का त्याग 
करताहैभ्रौर वेदोक्त कमे करता हुश्रा चार साधनों से युक्त होतादहै । 
इससे हृदय कमल के मध्य मे एक मात्र भगवान कयै सत्तारूप भ्रन्तलक्ष्य 
को प्राप्त करता दै भ्रौर सुषुपि श्रवस्था से रहित ब्रह्मानन्द का स्मस्ण 
केरके एसा विचारतादहै कि ^भ्नैएक श्रौर श्रद्वितीय हीह पर कु 
समय से भ्रज्ञान वृत्तिके कारण श्रात्मस्वरू्पको भूल गया था श्रौर 
जाग्रत श्रवस्या की वासना के फलस्वरूप स्वघ्र मे भै तेजस एेसा 
मानप्ता थाः; वेतसे ही जाग्रत श्रौर स्वप्र, इन दोनों ्रवस्थाश्रके दूर हो 
जाने पर ( सुषुत्तिमें ) मँ ्राज्ञ हं एेसा मानने लगता था । पर श्रव 
प्मैएकही ह" एसा श्रनुमव करता हं । वेतो स्थान भेद से जुदी-जुदी 
प्रवस्याएं थी, पर मुभसे भितकृषभी नहीं है 1 इस प्रकार का 
विवेक होने से श्रौर "नै शुद्ध, श्रद्रत ब्रह्म दही है" एसा भ्रनुभव होने से 
भेद भाव की सवं वासने दूरहो जाती हैः अ्रपने भीतर प्रकाशमान 
वेजोमंडल के ध्यान से तदाकार बन कर, परब्रह्म के स्वरूप को पाकर 
सृक्ति मागे पर श्रारूढ होता है श्रौर परिपक्र बनता है । सङ्कु श्रादि 
को प्राप्त हुभ्रा मन बंधनकाकारणहोताहै श्रौर सद्कुल्प से रहितं मन 
मोक्ष का कारण होतादहै)। { जीवितावस्थामें ) सोश् प्राप्त करने वाला 


( २०७ ) 


ग्रात्मा चक्षु रादि बाह्य प्रप्चो्षे विगत हो जाता है; उसमें प्रपच्चकी 
गन्ध भी नहीं रहती, सब जगत को वह ग्रात्मा हप देखता है; प्रहद्धार 
को छोडकर भमै ब्रह्म ह ठेसा चिन्तन करता है मरौर "यह्‌ सब श्रत्माही 
है" एेसी भावना करता है श्रौर कृतकृत्य हो जाताहै।। ४॥) 

सर्वपरिपूर्णतुरीयातीतब्रह्य भूतो योगी भवति । तं ब्रह्य ति 
स्तुक्छैत 1 सवंलोकस्तुति पात्रं सवलोकसं बारशीलः परमात्म- 
गगने बिन्दु निक्षिप्य शुद्धाद्रं ताजाल्यसहजामनस्कयोगनिद्राऽख- 
ण्डानन्दपदानुवृ्त्या जीवन्मृक्तो भवति । 

तच्चानन्दसमुद्र मग्ना योगिनो भवन्ति । तदपेक्षया इन्द्रा 
दयः स्वल्पानन्दाः 1 एवं प्राप्तानन्दः परमयोगी भवतीत्यु- 
पनिषत्‌ । ५॥ 

वह्‌ योगी सब प्रकार से परिपणं होकर तुरीयातीत ब्रह्मस्वरूप 
हो जाता है। "यह्‌ ब्रह्य है इस प्रकार लोग उसकी स्तुति करते हू । इसं 
प्रकार वह्‌ सब लोगों की स्तुति का पत्र बनता दहै, सवंदेशोमे संचार 
करने के स्वभाव वाला होता है श्नौर परमात्मा रूप भ्राकालमे बिन्दु 
स्थापन करके शुद्ध, श्रद्रं त, जडता रहित ग्रौर सहज मन रहित स्थिति 
रूप योग निद्रा में श्रखंड म्रानन्द पद का श्रनुस्रण करकं जीवन्मुक्त 
होता है 1 एेसे योगी भ्रानन्द समुद्र मे मग्न रहते हैँ । इन्द्र प्रादि कोभी 
उनकी श्रपेश्ना बहुत कम श्रानन्द होता दहै 1 इस प्रकार भ्रानन्द प्राप्त 


करते वाला परमयोगी होता है, एसा यह्‌ रहस्य है \ ५॥। 
।) दूसरा ब्राह्मण समाप्त ॥ 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ 
याज्ञवल्क्यो महामनिर्मण्डलपुरूषं पप्रच्छ स्वामिन्नमनस्क- 
लक्षणमूक्तमपि विस्मृतं पुनस्तद्क्षणं ब्र हीति । तथेति मण्डल्‌- 
पुरुषोऽब्रवीत्‌ ! इदममनस्कमतिरहस्यम्‌ । यज्ज्ञानेन कृतार्थो 
भवति त्निव्यं शांभवीमृद्राऽन्नितम्‌ । 


४ 455. 


परमात्महष्ट्या तत्प्रतययलक्ष्याणि दृष्टा तध्नु सवेराम- 
प्रमेयमजं शिवं पराकाञ्चं निरालम्बमदढयं ब्रह्मविष्णुरद्रादीना- 
मेकलक्ष्यं सवकारण परं ब्रह्मात्मन्येव पर्यमानो गृहाविहरणमेवं 
निश्चयेन ज्ञात्वा भावाभावादिदन्द्ातीतः संविदितमनोन्मन्यनुभव- 
स्तदनन्तरमखिलेद्रियक्षयवशादमनस्कसुखब्रह्यानन्दसमूद्रे मनः 
प्रवाहयोगरूपनिवातस्थितदीपवदचलं परं ब्रह प्राप्रोति । 

ततः शुष्कढ्रक्षवन्मृच्छानिद्रामयनिनश्धासोच्छवासाभावान्च- 
ष्न्दरः सदाऽचच्छलगात्रः परमरङणन्ति स्वीकृत्य मनः प्रचारशून्यं 
परमास्मनि लीनं भवति । 

पयःखावानन्तरं धेनुस्तनक् रमिव सर्वेन्द्रियवगेः परिनष्टे 
मनोनाश्चं भवतति तदेवामनस्कम्‌ । तदनु नित्यशुद्धः परमात्मा- 
ऽहमेवेति ततत्वमसीत्युपदेरेन त्वमेवाहमहमेव त्वमिति तारक- 
योगम गे णाखण्डानन्दपुणंः कृतार्थो भवति 1 

परिपूर्ण परमाकारामग्नमनाः प्रासोन्मन्यवस्थः सेन्यस्त- 
सवं न्द्ियवगंः ग्रनेकजन्माजित्तपुण्यपुञ्जपक्रकंवल्यफसोऽखण्डानन्द- 
निरस्तसर्व्के शकदमलो ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यो भवति । 

त्वमेवाह्‌ न भेदःऽस्ति पूर्णैत्वात्परमात्मनः 

इत्युञ्च रन्त्समालि द्खय शिष्यं ज्ञप्निमनीनयत्‌ 1 

महामुनि याज्ञवल्क्य ने सूयं मंडल मँ रहने वाले पुरुष से पृच्छा 
कि "हे स्वामिनं ¦ म्रमनस्क स्थिति का लक्षा तुमने कहापर म उसे 
भूल गया हं श्रत: फिर उसे कहो 1 “हुत भ्रच्छा' यहु कहु कर वहू 
मं डल^पुरुष अला : “इसे भ्र॑मनेस्क स्थिति का स्वरूप श्रत्ति रहस्यमय 
है; उसके ज्ञान से मनुष्य कृताथ होता है । वह संदंव श†भवी मुद्रायुक्त 
होता है । परमात्म-हृष्ठि से उनको श्रनुभवं कराने वाले लक्षयं को देखने 
क्तो पश्चात्‌ सबका ईश्वरः, प्रमाणोद्वारा न जान सकने योग्य, शिव, 
परमाकाश, निराश्चय, श्रद्ध त, ब्रह्मा-विष्यु रुद्र श्रादि के लक्ष्य रूप श्रौर 


क, 


सब के कारण रूप परत्रह्य को ्रपनी ही भ्रात्मा में देखने वाला पुरुष, 
हदय रूपी गफामें ही उनके विहार को निश्चयपूरवक जान कर भाव- 
ग्रभाव श्रादि दन्दो से रहित होकर खन की उन्मन ग्रवस्थाका ग्रनुभवं 
करता है; फिर सब इद्धियो का नाश हने के लिये अमनस्क स्थिति के 
सुख रूप ब्रहनन्द के समुद्र मे उसके मनका प्रवाह बहता है श्रौ 
उसकेयोगलूपसे वायु रहितं प्रदेशं मे रखे दीपक के समान भ्रचल 
परब्रह्म को वह्‌ पाता ह । फिर सूखे वृक्ष के समान रूर्च्छी श्रीर निद्रामय 
स्थिति में इवासौच्छ वास म्र नही रहता, जिससे सुखदुःखादि इन्दो का 
नाशहोजातादहै श्र सदा स्थिर गत्र वालाहौजाताहै। इसप्रकार 
प्रम शान्तिको स्वीकार करके मन प्रचारदून्यं बनता है श्रौर 
परमात्मामे लीनदहो जाताहै। जिस प्रकार दूध निकाल तेने कै 
पश्चात्‌ वह्‌ गाय के थनी मे नही रहता, उसी अकार सब इद्धियों का 
नाश होने पर मनकाभ्रीनशदहो जाता है रौर वही श्रमनस्क स्थिदि 
है । इसके पश्चात्‌ “नित्य शुद्ध परमात्मा मै हीह" इस प्रकार तत्वमसि" 
महावाक्य का उपदेश प्रप्त होनेसन्ुहीरमैहंश्रैरमैद्धीतूहै एेसा 
तारक ब्रह्मरूप यौगसागं का प्राश्न चकर कृताश होता है ।। १॥ 


जिसका मन परिप पराकासमे भगनदहूं्राहो, वह्‌ उन्मनी 
श्रवस्या को पाता हैः उसका समस्त इन्द्रिय-वंगं द्ुट जाता है; श्रते 
जन्मों से प्राष्ठ हुये पुण्य के समूह्‌ के द्वारा उसका कौवल्य रूप फल पक 
जाता है खर श्रखंड त्रानन्द का अनुभव प्राप्ठहौजाने से सर्वं क्लेश 
रूपी पापदूरहौ जतेदहैँ। फिर भें जब्रह्यर्ह इस भावसे वंह कृतक्त्य 
हो जातादहै। परमात्मा पुणंहैइसलिये तु ही मै हैः इस प्रकार 
उचारण करते हुये गुरुने शिष्य को भेटकरद्सं ज्ञान का उपदेच्य 
द्यि था।।२॥ 


4 तीसरा ब्रह्य समाप्त ॥ 


( २१० ) 


चतुथ ब्राह्मणम्‌ 


ग्रथ ह्‌ याज्ञवल्क्यो मण्डलपुरुषं पप्रच्छ व्योमपच्नकलक्षणं 
विस्तरेणानुब्र हीति । स होवाचाक्ं पराकाशं महाकाशं 
सूर्याकाशं परमाकाशमिति पञ्च भवन्ति । सबाह्याभ्यन्तरमन्ध- 
कारमयमाकाशम्‌ । सबाह्याभ्यन्तरे कालानलसहदां पराकाङम्‌ । 
सबाह्याभ्यस्तरेऽपरिमितय्‌ तिनिभं तत्तवं महाकाशम्‌ । सबाह्या- ` 
भ्यन्तरे सूयंनिभं सूर्याकाशम्‌ । अ्रनिवेचनीयज्योतिः सवैव्यापकं 
निरतिशयानन्दलक्षणं परमाकाशम्‌ । एवमन्तलेक््यदशेनात्तद्रूपो 
भवति । 

नवचक्र' षडाधारं त्रिलक्ष्यं व्योमपञ्चकम्‌ । 


सम्यगेतन्न जानाति स योगी नामतो भवेत्‌ । १॥ 


फिर याज्ञवल्क्य ने सूयं मंडल में रहने वाले पुरुष से पृच्छा कि 
पाचि भ्राकाश का लक्षण तुम विस्तारपूर्वक कहो” तब उसने 
बताया--““श्राकाश, पराकाद, महाकारा, सूर्याकारा भ्रौर प्रमाकाड्च 
एसे पाच भ्राकाच है! उसमे बाहर भ्रौर भीतर का भ्रन्धकारमय 
भ्राकाश है; बाहर के भीतर प्रलयकाल कौ श्रग्तिं के समान पराकाश 
है । बाहर श्रौर भीतर श्रपरिमित कांति जेसा तत्व वाला महाका 
है । बाहर श्रौर भीतर सूयं जसा सूर्याकाश है भौर जिसका वशेन न 
किया जा सके एेसा ज्योति रूप, सवेव्यापक तथा निरति शय भ्रानन्द्‌ रूप 
लक्षण बाला परमाकास है । “इस प्रकार जिस-जिस लक्षय के दशेन से 
मनुष्य का वैसा-वसा रूप होता है । नवचक्रे, छः श्राधार, तीन लक्ष्य 
प्मौर पच भ्राकाश को जो सम्यक्‌ प्रकार से नदीं जानता, वहु नामका 
ही योगीदै।। १॥) 

।। चौथा ब्राह्मण समाप्त ॥ 


{ २११ ) 


पञ्चमं बहमणम्‌ 
सविषयं सनो बत्धाय निविषयं मुक्तये भवति । अतः सव॑ 
चित्तगोचरमु । तदेव चित्तं निराश्रयं सनोन्मन्यवस्थापरिपकः 


लययोग्यं भवति} तछयं परिपणे मयि समभ्यसेत्‌ 1 मनोलयः 
कारणमहमेव 1 
श्रनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः १ 
ध्वनेरन्तगेतं ज्योतिरज्योतिरन्तयंत्तं मनः, 
यन्मनखिजगत्पृष्टिस्थितिव्यसनकमसंक्रत्‌ । 
तन्मनो विलं याति तद्विष्णोः परर्मं पदम्‌ | 
तद्छयाच्छुद्धाद्रं तसिद्धिदपभावाच्‌ । एतवेव प्रमतत्त्वभ । 
स तञ्ज्ो बालोन्मत्तपिराचवज्डवृत्या लोकमाचरेत्‌ । एवमम- 
नस्काभ्यासेनेव नित्यतृ्िरल्पम्‌ त्रपुरीषमितभोजनहढा ङ्गाजाज्य- 
निद्राहग्वायुचलनाभावनब्रह्मदशेनाज्ञातयुखस्वरूपसिद्धिभंवति । 
एवं चिरसमाधिजनितब्रह्मामृतपानपरायणोऽसौ संन्फसी 
परमहंस भ्रवध्रुतो भवति । तहशंनेन सकलं जगत्पवित्रं भवति । 
तत्सेवापसेऽन्नोऽपि मृक्तो भवति । तत्कुलमेकोत्तररत्त तारयति , 
तन्मातृपितृजायाऽपव्यर्वरगं च सक्त भवतीत्युपनिषत्‌ ।। १ ॥ 
विषय वाला मन चन्धन कं लिये होता है अैर विषय रहित 
मन मुक्ति कं लिये होता है।। इस लिये समस्त जगत चित्त का ही 
विषय है । वही चित्त यदि निराश्रये होवे, ते मन उन्मन श्रवस्थाने 
परिक्त होकर लय होने योग्य बनेगा । इस लय का परिपुरं शनै" मे 
श्रभ्यास करना, क्योकि मनसे लय काकारण भैःही है । श्रनहद शब्द 
ग्रौर शब्द के भीतर जो ध्वनि होती है, उसके शीतर ज्योति रहती 
है) इस ज्योति के भीतर मन रहता है, यही मन तीनों जगतें की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार रूप कमं करता है । यहु मन जिसमे 
विनय ह्येता है वही विष्णु का परम पददहै1 इसमें मनकालयहौनेसे 


( २१२ ) 


शुद्ध श्रत तत्व की सिद्धि होती है । क्योकि उसके पश्चात्‌ कोई भेद 
नहीं रहता । यही परम्‌ तत्व है । इसका जानने वाला पुरुष बालक, 
उन्मत्त अथवा पिशाच के समान जड वृत्ति से संसारमे ्राचरण करता 
है । इस प्रकार की श्रमनस्क स्थिति का श्रम्यास होने से नित्यकी तृर्षि 
होती है, मलमूत्र श्रत्प हो जाति है, भ्राहार भी थोडा ही लेना पडता दै, 
शरीर मजब्रेत बनता है, जडता नही रहती है, निद्रा रौर नेच्र-वायूुकी 
गति ( पलक फपना ) नहीं रहती रौर ब्रह्म दशनं कं लिये सुखमय 
स्वरूप सिद्धि काज्ञानहो जाता है। इस तरह बहुत समय तक समाधि 
का श्रभ्यास् करने से उत्पन्न ब्रह्म खूप भ्रमृत के पीने मे परायण रहता 
हुरा वह संन्यासी परमहंस श्रवधूूते बन जाता है । उसकं दशेन से 
समस्त जगत पवित्र होता है) उसकी सेवा मे तत्पर रहने वाला 
श्रजञानी भी मुक्त हो जातादैश्रौर वह-श्रपने कुलक एक सौ एक 
पीदियों फो तार देता है । उसकं माता-पिता, स्री-संतान प्रादि भी मुक्त 
होते है । पसा यह्‌ उपनिषद है । 


।} पोचवां ब्राह्मण समाप्त ।) 


1} मण्डल ब्राह्यण उपनिषद्‌ समाप्त ।। 


हंसोपनिषत्‌ 
ॐ पुणंमदः परमिदं पूर्णत्यूणमुच्यते पूणस्य पूरमादाय 
पूरामिवावरिष्यते । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।। 


दांतिपाठ--यह पणं है, वह पृणंदै। पूण से पणं बनता है। 
पूरं मे से पृणं निकाल लेने पर पूर्ण ही शेष रहतादहै। ॐ शतिः 
शांतिः शांतिः । 


गोतम उवाच-- 

भगवन्‌ सवंधमंज्ञ सवंशाज्लविशारद । 

बरहयाविद्याप्रबोधो हि येनोपायेन जायते ॥ १ ॥ 
सूनर्डूमार उवाच- 

विचायं सवंधमेषु मतं ज्ञात्वा पिनाकिनः । 

पावंत्या कथितं तत्त्वं शुणु गौतम तन्मम ।\ २॥ 

अ्रनाख्येयमिदं गुह्य योगिने कोशसंनिभम्‌ । 

हं सस्याकृतिविस्तारं भृक्तिमूक्तिफलप्रदम्‌ ॥ ३ \। 

ग्रथ हंसपरमहंसनिर्णयं व्याख्यास्यामो ब्रह्म्चारिशे 
दान्ताय गूरुभक्ताय हं सहंसेति सदा ध्यानम्‌ । ४ ॥ 

सवषु देहेषु व्याप्य वतंते यथा ह्यग्िः कष्ठ षु तिलेषु 
तैलमिव । तं विदित्वा न मव्युमेति \\ ५॥ 

गौतम ने पूद्ा-हे भगवन ! आप सब धर्मौ के ममज्ञ भ्रौर सब 
शारो के जानने वाले है, बरह्म चिद्या का ज्ञान किस विधि से पराप्त किया 
जा सकता है यहु कृपा करके बतलादइये ? । १ ।॥ सनतकरुमार ने कटा- 
श्री सहदेव जी ने सवै वेदों के मतो पर विचार करके ध्रीषावेती जी 


( २६४ 


कौ जौ कुछ बतलाया था उसे तुम सुनो ।॥ २॥ इस गुह्य रहस्य कौ 
किसी श्रज्ञात से कहना नही चाद्ये श्रौर योगियों के लिये यह एक कोश 
के तुल्य है । हस ( ग्रात्मा } कौ स्थिति कौ बतलाने वाला यह्‌ वर्णन 
मुक्तिरूपी फल कौ प्रदान करने वाला है। जौ ब्रह्मचारी, शान्त 
इन्द्रिया कौ जीतन वाला रौर गुरु-मक्त हौ उसके सम्मुख ईस भ्रौर 
धरमहस का रहस्यं प्रकट करना उचित है । समस्त देहं मे यह जीवं 
हंस, हंस" जपता हृपरा व्याह रहता है, उसी प्रकार जंसे काठमें भ्रन्नि 
रहती है श्रौर तिरो मे तैल रहताः है । इसके जान लेने वाला मुल्यु॒को 
उलङ्खन कैर जाता है । ५।। 

गुदमवष्टभ्याधाराद्रायुमत्थाप्य स्वाधिष्ठानं त्रिः भ्रदक्षि- 
णीष्त्य भरिपूरक गत्वा श्रनाहतमतिक्रम्य दिश्नाभ पाश्च 
भवतः । विद्यद्धौ प्राणालिरुध्याज्ञामनुयायन्‌ ब्रह्मरन्ध्र ध्यायन्‌ 
त्रिमात्रौऽहमित्येवं सवेदा पश्यत्यनाकारश्च भवति ॥ ६ ।। एषो- 
ऽसौ परमहंसो भानुकोटिप्रतीकाशौ येनेदं सर्वं व्याप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

तस्या्टथा ` वृत्तिर्भवति । पू्वैदले पुष्ये मतिः । प्राग्नये 
नि.लस्यादयो भवम्ति । याम्यै क्रौर्ये मतिः । नक्ते पपे 
मनीषाः । वारुण्यां ऋौडा । वायव्यां गमनादौ बुद्धिः । सौम्ये 
रतिप्रीतिः । श्चान्ये द्रव्यादानभ्‌ । मध्यै वैराग्यम्‌ । केसरे 
जाग्रदवस्था । कशिकार्या स्वप्नम्‌ । लिङ्क सृतिः । पद्यत्याे 
तुरीयम्‌ । यदा हसै नादो विलीनो भवति तत्‌ तुरीयातीतभ्‌ 1\॥ 
ग्रथो नाद श्राधाराद्ब्रह्मरन्ध्रपयैन्तं चुद्धस्फटिकसंकाशः स व 
ब्रह्म परमात्मेत्युच्यतेः ।॥। ६ ॥! 

पहले गुदा को खींच कर श्राधार चक्त की वायु को बाहर 
निकलना, फिर स्वाधिष्ठान चक्र की तौन प्रदक्षिणे करना, मणिपूर 
चकन मे, जाकर अ्रनाहत चक्र का ग्रतिक्रमणी करना चाहियै । फिर 
विशुडधचक्न मे प्राणो का निरोध करके, अ्ज्ञाचक्का ध्यान करते हुये 
ह्य का ध्यानकंरता चये! ईस प्रकार नधिमात्र प्रात्मार्मै ह 
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एसा ध्यान करने से भ्राधार-चक्र से लेकर ब्रह्यरंध्र तक जो नाद होता 
रहता है, वह्‌ स्वच्छं स्फटिक के तुल्य परमात्मा है, रेखा कहा गया 
है ।। ६६ ।। - 

ग्रथ हंस ऋषिः 1 भ्रव्यक्तगायत्री छन्दः परमहंसो 
देवता । हं बीजम्‌ । सः शक्तिः । सोऽहं कीलक्रम्‌ !1 १० ॥ 
षट्संख्यया श्रहोरात्रयोरेकविशतिसहस्राणि षटदछतान्यधिकानि 
भवन्ति । सूर्याय सोमाय निरञ्जनाय निराभासायातनुसूक्ष्म 
प्रचोदयादिति । ११ ॥ शअ्रगनीषोमाभ्यां वौषट्‌ हूदयाचङ्खन्यास- 
करन्यासौ भवतः ॥ १२ ॥ एवं कृत्वा हदये हं समात्मानं 
ध्यायेत्‌ । १३ ॥ 

ग्रग्नीषोमो पक्षावोकारः दिर उकारो बिन्दुस्तिशेत्रं मुखं 
रुद्रो रुद्राणी चरणौ द्विविधं कण्ठतः कुर्यादिष्युन्मनाः 
ग्रजपोपसंहार इत्यभिधीयते ।॥। १४ ।॥ एवं हसवशान्मनो 
विचायते । १५ ॥ 

ग्रस्यैव जपकोख्या नादमनुभवति । स च दशविधो 
जायते । चिणिति प्रथमः । वचिरिचिणीति द्ितीयः। धण्टा- 
नादस्तृतीयः 1 शङ्कनादश्चतुथः । पच्चमस्तन्त्रीनादः । षष्ठस्ताल- 


नादः । सप्तमो वेणुनादः । श्रष्टमो भेरीनादः । नवमो मृद ङ्गनादः। 
दशमो मेघनादः ।। १६ ॥ 


नवमं परित्यज्य दराममेवाभ्यसेत्‌ !। १७ ॥ 
प्रथमे चिच्िरीगाते द्वितीये गात्रभञ्जनम्‌ । 
तृतीये भेदनं याति चतुथे कम्पते शिरः ।। १८ ॥ 
पच्चमे सवती तालू षष्ठ ऽमृतनिष्रवणम्‌ । 

सप्तमे गूढविज्ञानं परा वाचा तथाऽष्टमे ।। १९ ॥ 
श्रहदयं नवसे देहं दिव्यं चक्षुस्तथाऽमलम्‌ । 
दशमं च परं ज्नह्य भवेदुब्रह्मात्मसंनिधौ ।। २० ॥ 
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तस्मान्मनो विलीने मनसि गक्ते संकल्पविकल्पे दण्वै 
पुण्यपापे सदारिवः शक्त्यात्मा सवं्रावस्थितः स्वयंज्योतिः शुद्धो 
बुद्धो नित्यो निरञ्जनः शान्ततमः प्रकाशयतीति वेडागुवचनं 
भवतीत्युपनिषत्‌ ।। २१॥ 


इसमे हस ऋषि दै, प्रव्यक्त गायत्री छन्द है, देवता परमहंस है, 
प्रहु" बीजलूपहै श्नौर "सु" शक्ति रूपै, “सोह कीलक है इस प्रकार 
इन द्धः कौ संख्या हारा एक दिन रात्ररिमे इङ्गीसि हजार दः सौ इवास 
लिये जति ह । “सूर्याय सोभाय, निरञ्जनाय निराभासाय तनु सूक्ष्म 
ध्रचोदयात्‌ इति अरन्निषोमार्भ्याँ वौषट" इस मंत्र का जप करते हुये 
हृद्य श्रादि श्रद्खोका तथा करान्यास करना; एेसा करने के पश्चात्‌ 
श्राठ दल वानि हदय कमलम हुस-म्रात्मा का ध्यानःकरनी 1 श्रम्नि 
भ्रौर सोम इस हसः कं पक्षैः म्नोकार मस्तक है, बिन्दु नेत्रै, स्र 
मुख रूप है, खद्रासी दोनो चरणो के श्पमें है, काल' दोनों बहुश्रं के 
रूपम श्चैर दीनो बगल श्रग्नि क्प रहै । पश्यन्ति तथा श्रनाकार 
( सगण श्रौर निगुण ब्रह्य) दोनों पाश्वंकं रूपमे रहै ) एेसा जो 
परमहस है बहु करोड सूयं के समान प्रकाडायुक्त होता है मरौर सवत्र 
उसमे व्याप्तं है । उसकी वृत्ति श्राठप्रकारकी होती'है) इनभ्राठ्मेसे 
जवे वेड पृवं दिशा के पत्र पर रहता है ता उसकी मति पु्यमे होती 
है । जब भ्रमनेय दिशाकेप्रत्रपरहोताहै तब निद्रा रौर श्रालस होता 
है; दक्षिण दिशा के पत्र पर ज्र रतायुक्त विषयो मे मति लेती है, 
नेक्रत्यमें पापमें बृद्धिहो जाती है; परिचम-दिडा कलेः पत्र पर्‌ 
क्रीडा श्रौर वायव्य मे चलने फिरने की भ्रौर बुद्धिजाती है; उत्तर 
दिशा कं पत्र पर बैठने से विषय की ्रोर रुचि होती है; ईशान कं पत्र 
परद्रव्यनदेनेकी प्रवृत्ति ओरौर मध्य स्थानमें वर्तादहै ते लोक 
परलोक के विषय में वैराग्य की भावना प्रादुभूत होती है1 जब यहु 
हंसं ( श्रात्मा ) उस हदय रूपी कमल के केसर पर श्रासीन होता है 


संव जाग्रतावस्था, करिका पर स्वघ्रावस्यः न्नौर मध्य भाग के मूध 
स्थान पर रहने से सुषुप्ति भ्रदस्था होती है! जबहंस हृदय कमल को 
त्याग देतादहै त तुरीयावस्था चला जाताहै \ जब हस नामे लीन 
होता है ता तुर्यातीत, उन्मन, श्रजपोप संहर; इन नामों से कटा जाता! 
है । इस प्रकार सवे भाव हस के वदामें रहते, इस लिये वह्‌ मनसे 
रहते हुये चिन्तवन करता है । यही' हंस जव एक करोड जप कर लेता हैँ 
तब उसे नाद का ्रनुभवहोताहै। यह्‌ सब नाद हुस्ं के वशमें है 
ग्रौर वहु इस प्रकार का हौता है-ग्रथम, चिण्‌, चिञश्िण द्वितीयः 
घण्टा का नाद्‌ तीसरा, दद्ध का नाद चौया; तत्रै नाद पचर, 
ताल नाद छठा; वेरु का नाद सतर्वा; मृदद्ख नाद आष्वां; मेरी नादः 
नौव; मेव का नाद दसवां } इममे प्रथसनौको त्यागं कर दस्वे का 
श्रभ्यासः करना चाहिये । प्रथम नाद क प्रभावसेः देहु निनवचिनानी हैः 
दूसरेसे गात्रका भंगहोता है; तीसरे से पसीना उत्पन्न होताहैः 
चौथेसेरिरमे कपकेपीहौती दहै; पाचवेसेतानु से स्राव होता दै; 
चे से ्रमृतकी वर्ष होती है; सातवे से गढ विज्ञान ज्ञात होताहै 
ग्रौर श्राव्वे से परावाचप्राप्तहोतीदहै; नौवेसे देह कौ ब्रह्य करनेकीं 
विद्या तथा दिव्य ईष्ट प्र्ठहोतीहै। द्म्वे से पररह का जानं होना 
है रौर श्रह्य साक्नाव्कार हो जाता है। तब मन उस हंस में विलीन 
हो जाता है, संकल्पय विकल्प का मन मे लय होकर पुण्य-पापःका नाश 
हय जताहै । तब हंसं सदाशिव रूप, शक्ति ल्प, स्त्र अ्रवस्थित, 
स्वयं ज्योति, शुद्ध, बुद्ध, नित्य, निर॑जन, शन्त रूप से प्रकाशमान होत 
है । पेम केद का वचन है, एेसा उपनिषद्‌ दै ; १०-२१ 


।} हु सोपनिपद्‌ समाप ॥ 


पद विठय नण ववं 


स्वेसवेद्यीपनिषत्‌ 


ॐ सवषां प्रारिब्ुदुबुदानां निरंजनाव्यक्तामृतनिधौ 
विलयविलासः स्थितिषिजुम्भते । तेषामेव पुनर्भवनं नो इहास्ति । 
स यथा मृत्पिण्डे घटानां तन्तौ पटानां तथैवेति भवति । वस्तुतो 
नोपादानमत एव नोपादेयमत एव न निमित्तमत एव न विद्या 
न पूराणं नो वेदा नेतिहासा इति न जगदिति नब्रह्यानो 
विष्णुः नाथ रद्रो नश्वरी न बिन्दुः नो कलेति श्रग्रं मध्येऽवसाने 
सर्वं यथावस्थितं यथावस्थितन्ञा्नं तेषां नो भवत्यागमपुराणे- 
तिहासधमंशसखेषु धृताभिमानास्ते । यत्तानि तु मुग्धतरमुनि- 
राब्दवाच्यैः जीवबुदबुदः रचितानीति भवन्ति । तत्र प्रामाण्यं 
तादृशानामेव । ते स्वज्ञानेनाबरताः सयत्नेन ग्भस्तिदप्येप ऋक 
भवति । तदत्र शोको भवति ॥ 


ष्श्प्राशि रूपी बुलबुल ( जल के बुद्बुद ) का निरञ्लन, 
भ्रव्यक्त, अ्रमृत की निधि ब्रहयमे विलय होना रूपम जो स्थिति है, वहु 
प्रकट रहै, सत्यहै, हृश्रा करतीहै । जो ब्रह्धनीन हो जाया करते हैँ उन्हो 
का फिर यहाँ जन्म नहीं होता 1 उनकी ते वही स्थिति हौ जाती 
हैजोकिमिटिके पिण्डमें घडोंकी, धागेमे क्पड़ोकौ) बप्नृतः वह्‌ 
उपादान नहीं इसी से उपादेय भी नहीं है श्रौर इसी कारण निमित्त मीं 
नहीसो विद्या भी नही श्रौर पुराण, वेद, इतिहासः, सब कुखं नहीं 
नसंसारदहैननब्रह्यान विष्णुनर्द्रन ईदवरन चिन्दुन केला श्रादि 
मध्यं व श्रन्तं में उन्हं यथावस्थित ज्ञानं नहीं हश्रा करता । क्योकि वे 
श्रागम्‌, पुराण, इतिहास एव धमं शास्रो मे भ्रभिमान धारण करने 


( २१९ ) 


वैले है । क्योकि वे बेचारे मुनि शब्दों से कटे जाने वाते जौवः बुद्‌ 
बुदोद्वारानिमितहै) उसविषय मे तौ वेसो की ही प्रामाणिकता 
मानी जातीदहै वेतो भ्रज्ञान से धिरे । बडे यलनसे कुद्ज्ञान प्राप 


कैरते है फिर भी यह्‌ सब प्रसिद हही कि वे सब प्रज्ञानावृत्त है, 
मुग्धतर है । 


इहं तेनाप्यज्ञानेन नो किचित्‌ । श्रथ यथावस्थितज्ञानेनः 
किचित्‌ नेति यदस्ति तदस्ति यच्चास्ति नास्ति तत्‌ । कोलकर्मा- 
त्मकमिदं स्वभावात्मकः चेति \ न सुरतं नो दुष्कृतम्‌ ! श्रत एव 
सुमेरुदातारो गोदातारो वा गोघ्नः त्राह णएष्नैः सुरापानैः पर्य~ 
तोह्रः परोक्षहुरैर्वा गुरूपापनिष्ठं : सव॑पापनिष्ठं : समानास्त एते । 
तेश्च नगोःनं ब्राह्मणः न मूरा न पश्यतोहरः न परोक्षहूरः न 
गृरुपापाति ने लघुपापानि मत एव तचिश्वाः मत एव न निर्वाणं 
नो निरय इति तदप्येष श्छोको भवति ॥ 

परन्चे यहां उस अ्रज्ञानं से, यथावस्थितिज्ञान से भी कुछ 
प्रयोजन नही । जिसकी सत्ता है वह ठीक है जिसकी नहीं बह भी सत्य 
है) थे सब फालकमट्मिके ( समयानुसारी } एवं स्वभावात्मक रहै 1 
न पृण्थहैन पाप । इसी कारण सूमेरु के दान कर्ने वाने ्रथवागौकै 
दाता भी गो रहत्यारे, ब्रह्य हत्यारे, शराबी, चोर (सुनार) (ग्ग) 
शुरुपापी अथवा सभी पापियोंके समान हँ 1 भ्र्थात्‌ सव की स्थिति 
एक सी है । काल (समय)के वश ये संब चीज होती है श्राह्मा इससे परे 
है! उनसेन गौ, न ब्राहमण, न शराब, नचौर,नट्ग,नब्डे पापन 
खीटे पाप कु नहीं हते । वे सब मतनिष्ठ॒दै। उनका सर्वस्व मतं है 
न मोक्षदहै न नरक है । यह सब सवं विदित दै। 

तत्त्वज्ञानं गूहायां निविष्टमन्ञानिकृतमार्गं सुष्टु वदन्ति । 
ते तत्र साभिमाना वतन्ते । पुष्पितवचनेन मोहितास्ते भवन्ति । 
स यथातुरा भिषम्ग्रहणकलि बालां श्रपथ्यािरतगडादिना जनन्या 
वन्ता इति नानदेवता गुरुकमंतीथेनिष्टाश्च ते भवन्ति । केचि- 


अ. 
दं वंदिका इति वदन्ति । नान्येऽस्मभ्यम्‌ । केचिद्यं सवं 
शाखज्ञा इति । केचिद्यं देवानुग्रहवन्तः । केचिद्यं स्वप्र उपास्य 
देवताभाषिणः । केचिद्यं देवा इति । केचिदथं श्रीमद्रमारमण- 
नलिनभृद्धा इति । केचित्त, नृत्यन्तु । केचित्त्‌. मूर्खा वयं परम- 
भक्ता इति वदन्तो रुदन्ति पतन्ति च । ये केचनंते ते सवे ऽप्य- 
ज्ञानिनः । ये तु ज्ञानिनो भवन्ति ये तत्त्वज्ञानिनश्च तेस्तेषां को 
विदेषः । मत एत्र केषाल्ित्कंश्चि-ढदः । मत एव यत्र विरच्ि- 
विष्णुरुद्रा ईर गच्छन्ति त्रैव श्वानो गदभाः मार्जारः 
करमयश्च मत एव न श्वानगदैभौ न माजैरः न मिः नौत्तमाः नं 


मध्यमः नं जघन्याः । तदप्येष शोको भवति + 
तत्वज्ञान तौ प्रन्धकारावृतं है । श्रज्ञानियो हासा किये मागे को 


भ्रच्छा कहते है । क्योकि वे उस माग मे साभिमान है) वे मुग्ध वचनां 
से मोहित हो जाते है । वे संब भ्रनेकों देवताभ्रौ, गुरुप, सक्कर्मो तीथं 
सेवन ग्रादि नजो कमं करते हैँ उसका कारण ्रच्छेपदोका लोभदहीषहै 
सद्गति का लोम है जिसके लियियेठगे जाते हैँ । इनकी स्थिति एेसी 
ही है जसे मतये बच्चो को दवा भ्रादिपीलेनेके लिये गुडश्रादि का 
प्रलोभन देकर बचित्त करती हैँ गुड के प्रन्दर दवा भरकर बोकीों 
धोवादेदेतीरै। कुच हमे वैदिकः कहते है दूसरे हमें नहीं कहते । 
कु स्वं शाखं के ज्ञाता कहजातेदैतौ कुचं देवताग्रोकौो कपा 
के पात्र 1 कृच्धं स्वप्रमे श्रपने उपस्यदेव॑ताकी कृपासे तथ्यों कण 
( चोरी श्रादिका ) बताने वले होति दँ (जसे कि प्व॑तीय क्षेत्रों में 
बहुत से वागीक्वर हूश्रा करते है जो सये हुए ही श्रपने भक्तो की बां 
बतला दिया करते हैँ । ) कु देव स्वरूप पूजे जति है । कुं 
भगवान्‌ विषु रूपी कमल्‌ रस के मतवाले भौरे हैँ प्र्थात्‌ वं ष्व है । 
कु इसी मस्ती में नाच तौ नचे । कुछं॑मूखं श्रपने कौ परम भक्त 
बतलाकर रोते हैँ गिरतेर्है। जोभीये इस प्रकारके हष्टिगीचर होते 
वे सब परमभ्र्ञानीदहै। जो ज्ञानी होते दहै जो तत्वज्ञानी ह उनमें 


$; १.4 


परस्पर कौन वरिष्टुहै ? ( कोई नहीं) किन्हीका किन्हींसे केवलं 
मतमेंदही भेद होताहै । सवं सम्मतहै कि जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, सद्र 
ईरवर जाया करते हँ वहीं कुत्ते, गधे, बिल्ली, कीट, पतङ्क भी जाया 
करते ह लीन होते है । सव सम्मतदहै कि कुत्ते, गे, बिल्ली, कीट न 
उत्तम है न मध्यम त श्रधम किन्तु एक समान है । तभी यह सब 
प्रसिद्ध है । 

न तच्छब्दः न किराब्दः न सवे शब्दाः नमाता नो 
पिता न बन्धुः न भार्यां नपृत्रोन मित्रनो सवे तथापि 
साधकं रात्मस्वरूपं वेदितुमिच्छद्धि्जीव मुमुक्षुभिः सन्तः सेय्या: 
भार्या पुत्रो गृहं धनं सवं तेभ्यो देयम्‌ । क्म तं न कार्य भावा- 
दतं तु कार्यम्‌ । निश्चयेन सव्वं तं कर्तव्यम्‌ । गुरौ द्रं तमवद्यं 
कार्यम्‌ । यतो न तस्मादन्यत्‌ । येन सवं मिदं प्रकाशितम्‌ । कोऽन्यः 
तस्मात्परः । स जीवन्मृक्तो भवति स जीवन्मृक्तो भवति । य 
एवं वेद । य एवं वेद ॥ 

न तो तत्‌ शब्दै न कि शब्द ग्र्थात्‌ ( प्ररनोत्तर कद्धुनही) 
ग्रौरन कोर श्रन्यरब्ददही हैँ । माता, पिता, भाई, स्मै, पुत्र, मित्र 
सभी कु नहीं है। किन्तु साधको को भ्रपने स्वरूप को समने की इच्छा 
से जीवन्मुक्तेच्छा से सन्तो कौ सेवा करनी चाहिये । स्री, पृत्र, घर, धन 
सब कु उन्हे अपण कर देना चाहिये भ्र्थात्‌ उनके कारण छोड देवा 
चाहिये 1 कर्मार त तो नहीं किन्तु भावद्रं त करना चाहिये । निश्चय ही 
सर्वात करना चाहिये । किन्तु गुरु मे दंत अ्रवश्य रखना चाहिये 
क्योकि उससे कड्‌ कर भ्रन्य कुष्ठं नही । जिसके द्वारा कि यह्‌ सब संसार 
प्रकारित होत है जाना जाता है) दूसरा कौन उससे जढुकर है ? वह्‌ 
निश्चित ही जीवन्मुक्त हो जाताहै जो कि इस तथ्य को भली भांति 
ससभ्रता है । 

१) स्वसंवेद्योपनिपद्‌ समाप्त + 


जाबाल्युपनिषत्‌ 


ॐ श्राप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो 
बलमिन्द्रियारि च सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्य 
निर कुर्या मासा ब्रह्य निराकरोदानिराकस्णमस्त्वनिराकरणं 
मे भ्रस्तु । तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मस्ति मथि सन्तुते 
मयि सन्तु । ॐ शान्तिः दान्तिः दान्तिः । 

शान्तिपाठटः-मेरे प्रद्ख वृद्धि को प्राप्त हीं। वाणी, घा, चक्षु, 
श्रोत्र, बल प्रौर सब इन्द्रियां वृद्धि को प्राह; सब उपनिषद्‌ ब्रह्य है । 
मुमः से ब्रह्मकात्यागनहोश्रौरब्रह्यमेरात्याग न करे। रसे ब्रह्मरतं 
रहते हये मुफकये उपनिषद्‌ में प्रतिपादितं धमं की प्राति हौ । ॐ शाति 
रातिः शातिः। 

ग्रथ हैनं भगवन्ते जावा।ल पेप्पलादिः प्रच्छ भगवत्‌ मे 
तर हि परमतत्त्वरहस्यम्‌ ॥ १॥ 

कि तत्त्वं को जीवः कः प्यः क दशः को मोक्षोपायं 
इति ॥ २॥ 

सतं होवाच साधु पृष्ट सवं निवेदयामि थदाज्ञातमिति 
।।३॥ 

पनः स तमुवाच कुतस्त्वया ज्ञातमिति ॥ ४1) 

पुनः स तमुवाच षडाननादिति ॥ ५ ॥ 

पुनः स तमुवाच तेनाथ कुतो ज्ञातमिति ॥ ६॥ 

पुनः स तमुवाच तेनेशानादिति ॥ ७ ॥ 

यूनः सं तमुवाच कथं तस्मात्त न ज्ञातमिति ॥ = \। 


( २२३ ) 


पुनः स तमुवाच तदुपास्तनादिति।। ६। 

पुनः स तमुवाच भगवन्‌ कृपया मे सरहस्यं सर्वं निवेद- 
येति ।। १० 1 

भगवान जावालि से पैप्पलादि ने प्रहन किया--"“सगवन्‌ ! 
परमतत्व के रहस्य का कथन कीजिये । तत्व क्यार ? जीवक्याहै ? 
पडुक्याहै? ईशकौनदहै ? मोक्षका उपायक्या है ? जाबालि 
ने कहा--'"“बडा अच्छा प्ररनं किया, जो कू मूके मालूम है सब 
बतलाता हं "° पेप्पलादि ने कहा--“्रापको कैसे मालुम हरा ? 
उत्तर मिला “षडानन से!" फिर पृच्ठा “उन्हुं कहां से ज्ञात हरा ?" 
जाबालि ने कहा--““ईशान से "ˆ फिर पूद्ा--““उन्होनि कंसे जाना ?” 
उत्तर मिला “उन्होने उपासना करके जाना था 1“ तब पैप्पलादि बोले 
“भगवन ? भ्रब वह्‌ सब रहस्य मुसे कृपा पूर्वक किये ।॥ १--१० ॥ 

स तेन पृष्टः सर्वं निवेदयामास तत्वम्‌ । प्युपतिरहंकारा- 
विष्टः संसारी जीवः । स एव पञ्ुः। स्वंज्ञः पच्चकृत्यसंपन्चः 
सर्वेश्वर ईशः पडुपत्तिः ॥ ११ ।। 


के पडाव इति पुनः स तमुवाच । १२॥ 


जीवाः पराच उक्ताः । तत्पतित्वात्‌ पञुपतिः ॥ १३ ॥ 


स पुनस्तं होवाच कथं जीवाः पराव इति । कथं तत्पति- 
रिति। १४॥ 

स॒ तमुवाच यथा वरंणारिनो विवेकहीनाः परप्रेष्याः 
करष्यादिकृमंसु नियुक्ताः सकलदुःखसहाः स्वस्वामिवध्यमाना 
गवादयः परावः । यथा तत्स्वामिन इव सवंज्ञ ईः पशुपतिः 
। १५ ॥ 

तज्ज्ञानं केनोपायेन जायते 1 १६ ॥ 


पुनः स तमुवाच विभूतिधारणादेव ॥ १७॥ 


॥ 2 


तत्प्रकारः कथमिति । कुत्रकु् धार्यम्‌ ।। १८1! 

पुनः स तमुवाच सद्योजातादिपच्न्रह्यमन्त्रैभस्म संग्रह्या- 
ग्निरिति भस्मेत्यनेन।भिमन्व्य मनस्तोके इति समृद्धस्य जलेन 
संसृज्य व्यायुषरिति शि रेललाटवक्षःस्कम्धेप्विति तिचृभिस्व्यायु- 
षैस्व्यम्बकंस्तिख्रो रेखाः प्रकुर्वीत । तब्रतमेतच्छाम्भवं सबेषु 
वेदेषु वेदवादिभिरुक्तं भवति । तत्‌ समाचरेनमुमुशुनं पुनभैवाय 
| १६ ॥ 

१ प्रथ सनल्कछरुमारः प्रमाणं पृच्छति त्रिपुण्ड्धारणस्य । 

तरिधा रेखः भ्राललाटादाचक्ुषोरा भ्र वोमंध्यतश्च १ २० ॥ 

याऽस्य प्रथमा रेखा सय गाहपत्यश्चाकारो रजो भूर्लोकः 
स्वार्मा श्नियाशक्तिः ऋश्वेदः प्रातःसवनं प्रजापतिर्दवो देवतेति ! 
याऽस्य द्वितीयः रेखा सा दक्षिणाग्निर्कारः सत्त्वमन्तरिक्मन्त- 
रात्मा चेच्छाशक्ति्जवे दो माध्यन्दिनं सवनं विष्णुदंवो देव- 
तेति । याऽस्य तृतीया रेखा साऽऽहवनीयो सकारस्तेमा द्यौर्लोकः 


परमात्मा ज्ञानराक्तिः सामवेदस्तृतीयसवन महादेवो देवतेति 
।। २१॥ _ 
त्रिपुण्ड" भस्मना करोति यो विद्धान्‌ ब्रह्मचारी गृही वान- 


प्रस्थो यतिर्वा स महापातक्रोपपातकेभ्यः पूते भवति । स सर्वान्‌ 
वेदानधीतौ भवतति । स सर्वाच्‌ देवान्‌ ध्यातो भवति । स सेषु 
तीर्थेषु स्नातो भवति । स सकलसुद्रमन्त्रजापी भवति । न स 
पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते । इति ।॥ २२॥। 

ॐ सत्यमित्युपनिषत्‌ ॥ २३॥ 

जावालि ने कहा“ उस सब तत्व कौ कहता हँ । श्रहङ्कारं 
से युक्त पशुपति ही संसारी जौव होकर प्शुहो जाता है । पच्च ङ्यो से 
सम्पन्न, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर ईश ही पशुपति है । पेप्पलादि ने जिज्ञासाक्मै 
कि “पशु कौन है ? उन्होने उत्तर दिया-जीव कोह पशु कहा जाता 
है रौर उनका पति होने से वे पशुपत्ति कलते ह ।" फिर एखा-- 
“उव पशु किंस प्रकार होता, है ?'ˆ उत्तर दिय जस घास खाने वाने, 


{ २२९ ) 


विवेक रहित, श्न्य के दासं, कृषि कायं प्रादि मे संलग्न, अनेक प्रकार 
के दुभखों कमे सहन करने दाले, बन्धनं मे पडेहूये पञ किसी स्वामीके 
चश मे रहते है, इसी प्रकार जीवों के स्वामी सर्वं ईश होते है! फिर 
पदधा उनका ज्ञान किस प्रकार हौता है ? उत्तर दिया--““विभूति धारण 
करने से!" “उसकी व्या विधि है र कौनसे स्थानों पर उसे धारणं 
किया जाता है! उन्दने कहा-“संद्यो जातादि'” पाँच ब्रहमामे जो 
अस्म को ग्रहणं करे, 'श्रशिनिरिति भस्म इसमंत्र से उमे ्रभिमंत्रित 
करे, "सान स्त्रोकः कह कर उसे धारणं करे, जलं से गेला करके 
"्यायुषं' इस मंत्र से सिर, ललाट, छती, कन्धरे पर न्रायुष श्रौरं 
यवकः इन मत्से तीन रेखा करे ! यह्‌ चाम्भव व्रत संब वेदों मं 
वेद वादियों को बतलाया गया है, क्योकि इसके करनेसे फिर से जन्म 
सदी लेवा पड़ता । सनत्कुमार ने प्रम्‌ पुद्धने पर बतलाया कि त्रिपुण्ड 
धारणं के लिये तीन प्रकारकी रेखा मध्यमे ललाट तक, नेत्रो तक, 
भौहो तकं करे । उसके प्रथम रेखा गाह पत्य अरश्नि, रजोगुण, “उकार, 
भूलोक, अपनी प्रात्मा, क्रियात्तिः, ऋग्वेद, प्रातः सवन सूप है प्रौर 
प्रजापति उसका देवता है । उसकी दूसरी रेला दक्षिणाग्नि, (उकारः 
सतोगुण, ब्रन्तरिक्ष लोक, अ्रन्तरात्मा, इच्छाशक्ति, यजुर्वेद, मान्ध्यन्दिन 
संवन रूप है श्र उसंका देवता विष्णु है । तीसरी रेखा प्रहवनीय अग्नि, 
“मकार, तमोगुण, दौलोक, परमात्मा, ज्ञानगक्ति, सामवेद, तृतीय 
सथन रूप है श्रौर महादेव उसके देवता है । चिपुण्ड भस्म कालगायः 
जातादहै चैर जो विद्वान्‌, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी उमे 
धारण करता है वह्‌ महापातकों रौर उपपात्रको से द्ूट कर पवित्र दह 
जाता है । वह्‌ संब देवताश्च का ध्यान करने वालाहो जत्ताटै । वह 
सन तीर्थो मे स्नान करने के तुल्य हयो जाला है ! चह सव सद्र मन्तोक 
जप करने वाला होता है) वह्‌ फिरसे जन्म नही लेता, फिर से जन्य 

नहीं तेता । ॐ यह सत्य उपनिषद है । हरि ॐ तत्यन्‌ ।\ ११-२३ १ 

११ जाबाल उपनिषद समाप्त ।१ 


मेत्रथ्युपनिषत्‌ 


ॐ भ्राप्यायन्तु ममाङ्कानि वाक्‌ प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो 
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सवं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म 
निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोदानिराकरणमस्त्वनिराकरणं 
मे श्रस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मस्त मयि सन्तु ते 
मयि सन्तु 1 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।\ 


दान्तिपाठः-मेरे श्रङ्ख वृद्धि को प्रस हों। वाणी, घाण, चक्षु, 
श्रोत्र, बल भ्रौर सब इन्दरर्यां वृद्धि को प्राप्त हो; सब उपनिषद्‌ ब्रह्म हैँ । 
मुमसे ब्रह्म कात्यागनहोभ्रौरब्रह्यमेरात्यागन करे। एसे ब्रह्मरत 
रहते हये मुभको उपनिषद्‌ में प्रतिपादित धमं की प्राति हौ । ॐ शांतिः 
शतिः शतिः 1 


प्रथमोऽध्यायः 


बृहद्रथो वे नाम राजा राज्ये ज्येष्ठ पुत्रं निधापयित्वेद- 
मशाश्चतं मन्यमानः शरीरं वे राग्यमुपेतोऽरण्यं निजंगाम । स तत्र 
परमं तप श्रास्थायादित्यमीक्षमाण ऊध्वं बाहुस्तिष्ठति भरन्ते सह- 
खस्य मूनेरन्तिकमाजगामाग्िरिवाश्चूमकस्तेजसा निदहन्निवात्म- 
विद्धगवाञ्छाकायन्य उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वरं वृरीष्वेति राजानम- 
ब्रवीत्‌ । स तस्मै नमस्कृत्योवाच । भगवन्नाहमात्मवित्‌ त्वं तत्व- 
वित्‌ शृणुमो वयम्‌ । स त्वं नो ब्र. हीति । एतद्र. ्त' पुरस्तादश- 
क्यं मा पृच्छ प्ररनमैक्ष्वाकान्यान्कामान्वृणीष्वेति । शाकायन्यस्य 
चरणावभिमृशमानो राजेमां गाथां जगाद ।। १॥ 


ग्रथ विमेतैर्वान्यानां शोषणं महाणंवानां शिखरिणां 





( २२७ ) 


प्रपतनं च्र्‌.वस्य प्रचलनं स्थानं वा तरूणां निमजनं प्थिव्याः 
स्थानादपसरणं सुरासाय्‌ 1 सोऽहमिव्येतद्विषेऽस्मिन्संसारे कि 
कामोपभोगे रेव ध्रितस्यासकृदुपावर्तनं हर्यत इत्युद्धतु महंसीति 
अ्रन्धदपानस्थो भेक इवाहमस्मिन्ंसारे भगवंस्त्वं नो गतिरिति 
५ २॥ 

भगवल्चिदं शरीरं मैथुनदेवो-इ तं संविध्यपेतं निरय एवं 
सब्रद्रारेण निष्कान्तमस्थिभिश्ितं मासिनानुलिप्र चर्मणावबद्धं 
 विष्मूत्रवातवित्तकफमनज्नामेदोवसाभिरन्यैश्च मलैवंहुभिः प्ररि 
पूरणम्‌ । एताहदो शरीरे वतंमानस्य भगवंस्त्वं नो गतिरिति ॥३॥ 


ॐ बृहद्रथ नामके राजाक्ये, शरीर नाशवान है, ठेसा ग्रनुभेव 
होने पर वेराग्य होगया, इस लिये वह्‌ भ्रपने बडे पुत्रको राज्य देकर 
वन को चला गया । वहाँ उसने उग्र तपश्चर्या की । वह सूर्यं के सामने 
देता हु्रा हाथ ऊचा करके खड़ा रहता । एक हजार वषं पदन्रातु इस 
तपस्या के फल से एक बार निध्रूम श्रमिनि के समान तेजस्वी राकामन्य 
चाम के आत्मवत्ता महामुनि उसके षास श्रये । उन्होने राजा से कहा-- 
"“उठ-उठ { वर मांग ।'“ तव राजा ते उनको नमस्कार करके कहा-- 
“हे भगवघ्‌ ! गँ श्रात्मवेत्ता नहीं ह श्रौ र भाप तत्वज्ञाता है यह हमने 


„, सुनाहै, इस लिये प्राप मुभे तत्व का उपदेश कीजिये) शस पर 





महामुनि शाकामन्य ने यह विषय अत्यन्त कठिन बतलाकर अन्य को 
चर मागन कोोकटा। यह्‌ सुन करः ब्रह राजा ने शकामन्य 
 समुनिके दोनों चरस्णौ कमै स्पशं कर के कहा ॥१। 
 . बडे समुद्रसूखल जते है, पर्व॑त दुट-फुट जाति है, न्नव भी श्रपने 
स्थान से चलायमान दहो जाते, वृक्ष गिर जतिरहै, पृथ्वी इव जाती है, 
। देव भी स्थिर नहं रह सकते, तो पसे नाश्च होने बाले संसारमें विषय 
न भ्मेगो से क्या लाभ ? विषयमे हबे ह्ये प्राशियोंको वार-बार जन्म. 
 मस्णके चक्र सें घूमना पडता है । इस लिये है मुनिराभं ¦ अने कु 














( रेर्ढ |) 


मे मेंढक की तरह पड़े हुये मेरा उद्धारकरने मे श्राप ही समथंदहैं। 
हे भगवन ¦ इससंसारमें मुभेशरण देने वालेश्रापदही ह ।॥२॥ 
हे भगवन ! मेथुन से उत्पन्न हुप्रा यह्‌ सरीर भ्रगरज्ञान रहितदहौ तो 
इसे नरक ही समभरना चाहिये । क्योकि यह्‌ मूत्र के इार से निकलाहैः 
हृड़यो से चिना हृश्रा है, मांससे लीपा गयारहै, चमडेसे मढम गया है 
ग्रौर विष्ठा, सूत्र, बात, पित्त, कफ, मजा, मेद ( चरबी ) भ्रौर भ्रन्य 
करई तरहकेमलोसे भराहुभ्रादहै।रेस्ेशरीरमें रहने वाले मुभको 
श्राप ही शरण दो ।३।। 

ग्रथ भगवाञ्छाकायन्यः सूप्रीतोऽत्रवीद्राजानम्‌ । महाराज 
बृहद्रथेक्ष्वाकूवंशध्वजसीषत्मज्ञः कृतकृत्यस्त्वं मरु्नाम्नो विध्रू तो- 
ऽसीत्ययं खल्वात्मा ते । कतमो भगवन्वण्यं इति । तं होवाच 
।॥ ४ ॥ 


दाब्दस्पर्ादयो येऽर्था ग्रनर्था इव ते स्थिताः 

येषा सक्तस्तु भूतात्मा न स्मरेच्च परं पदम्‌ ।॥ ५॥ 
तपसा प्राप्यते सत्त्वं सक्तवात्सं प्राप्यते मनः । 

मनसा प्राप्यते ह्यात्मा ह्यात्मापत्या निबतंते ।॥ ६ ॥ 


यथा निरिन्धनो वहिः स्वयोनावुपश्ञाम्यति । 

तथा वृक्तिक्षयाच्चिन्तं स्वयोनावुपश्ञाम्यति ।! ७ ।। 

स्वयोनावृपशान्तस्य मनसः सत्यगामिनः । 

इन्द्रियाथं विमूढस्यानृताः कमंवशानुगाः ॥ ठ ॥ 

चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्नेन रोधयेत्‌ । 

यचित्तस्तन्मयो भाति गह्यमेतत्सनातनम्‌ ॥ € ॥ 

चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कमं शुभाशुभम्‌ । 

प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमव्ययमरेनुते । १० 11 

यह्‌ सुन कर भगवान श्याकामन्य मनि ने अत्यन्तं प्रसन्न होकर 
राजा से कटा-- “हे महाराज बृहद्रथ तु कतक्रत्य हैः मस्त नामसे 


( २२६ ) 


विख्यात है, यही तेरा श्रात्मा है 1" तव राजा ने कहा--“"हे भगवान ! 
ग्रात्मा क्या है, इसका वणन कीजिये 1" यह्‌ सुन कर मुनि ने कहा-- 
“शब्द, स्पशं ्रादि विषय ्रनथं करने वाले हैँ रौर उसमे ग्रासक्त हुये 
भूतात्मा को परमपद का स्वरूप याद नहीं राता । ४-५1 तव द्वारा 
ज्ञाने प्राप्त होता दहै, ज्ञान होनेसे मन वशमें श्राता दै, मन वश्च होने से 
श्रा्मा की प्राप्ति होतीहै मरौर श्रात्मा के भिल जाने पर संसारसे 
छुटकारा हौ जाताहै।। ६।। जिस प्रकार लकंडी के समाप्त हो जाने 
पर श्रनि श्रपने प्राप बुजाती है, उसी प्रकारं वृत्तिश्नों का नाल 
होने पर चित्त अ्रपने कारणं रूप श्रात्मा में शांत बन जातारहै । ७॥। 
भ्रपने मूल कारणमेंशंतवबने हुये भ्रौर सत्य की तरफ भुके हुये, 
इन्द्रियों के विषय सम्बन्धी मूढता के दूर होते ही, कर्मके वमे रहने 
वाले ये विषय भू ठे जानं पडते हैँ ।। ८ ।। चित्त ही संघार है, इस लिये 
प्रयत्नपूर्व॑क उसे शुद्ध करना । “जसा जिसका चित्त , वैसी उसकी गत्ति"” 
यहु एकं सनातन सिद्धान्त है ।} ६ ।। चित्त शन्त होने पर चुभादुभ 
कमं नष्टो जाते हैँ म्रौर शान्त बना मनूप्य जव भ्रात्ामें लीन होना 
दे तब उसे रक्षय श्रानन्दप्राप्तहोतादहै । १०॥ 


समासक्त यदा चित्त जन्तोविषयगोचरे । 

यद्य वं ब्रह्मि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌ 1! ११॥ 
हुव्पुण्डरीकमध्ये तु भावयेत्परमेश्वरम्‌ । 

साक्षिणं बुद्धिनृत्तस्य परमप्र मगोचरम्‌ ।। १२ 
ग्रगोचरं मनोवाचामवध्रुताधिसंप्रवम्‌ । 
सत्तामात्रप्रकादोकप्रकाशं भावनातिगस्‌ । १३ ॥। 


प्रहेयमनुपादेयमसामान्यविरेषरणम्‌ । 
घ्‌ वं स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ 
निविकत्वं निराभासं निर्वणिमयसंविदम्‌ । १४ ॥। 


( २३० 


नित्यः शुद्धो बुद्धमुक्तस्वभावः सत्यः सृक्ष्मः सं विभृश्चा- 
द्वितीयः । 
प्रानन्दान्धियैः रः सोऽहमरिम ब्रत्यग्धातुर्नात्र संसीति- 
रस्ति ।। १५॥ 
मनुष्य का चित्त जितना बाहरी विषयों मेँ श्रासक्तं रहता है 
उतना ही भ्रगर ब्रह्य मे ्रासक्त हौ जाय तौ बन्धनौ से मुक्त होना सहज 
हीदै।। ११।। हृदय कमल के बीच बुद्धि के समस्त कर्मके साक्षी रूप 
श्रौर परम प्रेम के विषय परभेरवर का ध्यान करना चाहिये } १२ 
यह्‌ परमात्मा मन श्रौर बाणी से नहीं जाना जा सकता । वहु म्मा 
भौर श्रन्त से रहित है। एक सात्र सत रूप प्रकाश्से प्रकारित होता 
है रीर कलत्पनासेपरेदहै ।॥ १३॥ उसे ग्रहण करने भ्रथवा छोड़ने के 
लिये सामान्य भाव की भ्रथवा विशेष भाव की. कल्पना भीनहीकौ 
जा सकती । वह तो स्थिर, शान्त श्रौर गम्भीर है । वह्‌ तेज भीं 
नहीं है रौर अन्धकार रूपमे फला हुमा भी नींद; वरन्‌ सङ्कल्प 
रहित, श्राभास रहित श्रौर मक्त चैतन्य दही है! १४) वह्‌ नित्य शुद्ध, 
ज्ञानमय, मुक्त स्व माव, सत्य, सूक्ष्म, सवं व्यापक श्नौर एकमात्र ही है । 
इस परम श्रानन्द का समुद्र श्रौर प्रत्येक स्वरूप का धारणं करने वाला 
मेही ह, इसमे कोई संशय नहीं है ॥ १५॥। 
प्रानन्दमन्तनिजमाश्रयन्तमाशापिज्ञाची मवमानयन्तम्‌ । 
ग्रालोकयन्तं जगदिन्द्रजालमापत्कथं मां प्रविशेदसङ्कम्‌ 


1 १६. ॥ 
वर्णाश्चरमाचास्युता विमूढाः कर्मनुसारेण फलं लभन्ते । 
वणदिधर्म हि परित्यजन्तः स्वानन्दतृप्ताः पुरुषा भवन्तिः 
| । १७ 1। 

वरर्श्चमं सावयवस्वरूपमाद्यन्तयुक्त द्यतिङ्ृच्छरमाचम्‌ । 
पुत्रादिदेहेष्वभिमानशयुन्यं भूत्वा वसेत्सौख्यतमे ह्यनन्ते 
॥ १८ ॥ 


( २३१ ) 


ग्रन्तःकरण मे पाये जाने वाले श्रानन्द के सहारे रहने वाला, 
श्रा रूप पिद्ाच को दूर धकेलने वाला, समस्त जगत को मदारी के 
खेल की तरह देखने वाला श्रौर्‌ प्रसंग, एसे मेरे भीतर दुमो का भ्रवेा 
कर्हँसेहो सक्या है? १६ वशं श्रौर श्राश्रम के धमो का पालन 
करने वाले मूढ लोग ही श्रपने कर्मोका फल भोगते है; परन्तु वणं 
ग्रादिकेधर्मोकोखोडकरम्रात्मा में ही स्थिर रहने वाले मनुष्य 
भीतर के श्रानन्दसे ही सन्तुष्ट रहते है । १७ ।। वणं प्रौर भ्राम के 
धर्म, उसी प्रकार भ्रवेयवों वाला यह शरीर-ये सब भ्रादि श्रन्तं वाले 
होने के कारण ब्रत्यन्तक्ष्टरूपही है; इस लिये पत्र ्रादि के शरीरो 
पर मोहन रख कर परम मानन्दं रूप ्रनन्तमें ही स्थिर रहना 
चाहिये । १८ ॥ 


।) पहला भ्रध्याय समाप्त ॥ 
द्वितीयोऽध्यायः 
ग्रथ भगवान्मैत्रेयः कंलासं जगाम ) तं गत्वोवाच । मो 
भगवन्परमततत्वरहस्यमनुब्र हीति । स होवाच महादेवः । 
देहो देवालयः प्रोक्तः स जीवः केवलः रिवः । 
त्यजेदज्ञाननिर्मात्यं सोऽहंभावेन पृजयेत्‌ ॥ १॥ 
भ्रभेददरोनं ज्ञानं ध्यानं निविषयं मनः । 
स्नानं मनोमलत्यागः शौचमिद्ियनिग्रहुः । २॥ 
ब्रह्मामृतं पिबे क्षमाचरेदह्‌ हरक्षणे । 
वसेदेकान्तिको भूत्वा चंकान्ते दं तर्वाजिते । 
इत्येवमाचरेद्धीमान्स एव मुक्तिमाप्र्‌ यात्‌ 1 ३ ॥ 
जातं मृतमिदं देहं मातापितुमलात्मकम्‌ । 
सुखदु-खालयामेध्यं स्पृष्टा स्नानं विधीयते ॥ ४॥ 


( २३२ ) 


धातुबद्ध' महा रों पापमन्दिरमध्र्‌.वस्‌ । 

विकाराकारविस्तीर्णं स्पृष्ट स्नानं विधीयते ५ 

एक समय भगवान मँतरेय कंलाश्च यर्द॑त षर गये श्रौर वर्ह 
जकर महादेव मे उन्हौने कहा--“दहेः भगवन ! परमतत्व का रहस्य 
मे बतलाग्रो 1" महदेव ने कहा-- “यश्च शरीर देवालय है श्रौर उसमे 
जीवं केवल परमात्मा है; इस लिये भ्रज्ञान रूप निर्मल्यिको छोड देना 
श्रौर 'परमात्मा्मैही है" दसा सममकर उसकी पूजा करनी 1 ११ 
जीव श्रौर परमात्सामें भेदन ममफनाही ज्ञान है श्रौर सन कौ विष्णौ 
से छुडाना यह ध्यान है । सनकेमेलको त्याग करना ही स्नान है 
ग्रौर इन्ियों को वश में रखना यहु पकत्रता दै! २॥ ब्रह्य रूपे प्रमृत 
पीना श्रोर देह टिकी रहे इस उदर्य से भिक्षा मांगना | स्वयं श्रकेला 
बन कर. द्रौत रहित एकान्त स्थान मँ रहना 1 बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार 
चलकर मुक्तिको प्राप्त करतादहै।। ३।।रमा-बपके मलस बना हुश्रा, 
जन्म-मरण वाला, सुख-दुख का स्थान रूप भ्रौर अपवित्र रेमे इस 
दरीरकोद्भूकर स्नान करना चाहिये । ४।) सात धातुत्रोंसे बने, 
महारीभ वाने, पापके घर के सहर्य, भ्रस्थिर, श्रौर विकारो के 
श्राकारसे भरे हये, एेमे इसं शरीर को दुं कर स्तन करता 
चहिये । ५।। 


नवद्वारमलस्रावं सदा काले स्वभावजम्‌ ! 

दुगन्धं दुर्मलोपेतं स्पृष्टा स्नानं विधीयते ॥ ९६ ॥ 
मात्रा सूतकसंबद्ध सूतके सहं जायते । 

मृतसूतकजं देहं स्पृष्टा स्नानं विधीयते 1 ७ ॥ 
ग्रहुममेति विण्मूत्रलेपगन्धादिलोचनम्‌ 
शुदढशौवमिति प्रोक्त सृञ्जलाभ्यां तु लौकिकम्‌ ।॥ 5 ॥ 
चित्तशुद्धिकरं गौचं वासनात्रयनाशकम्‌ । 
ज्ञानकैराग्यमृत्तोयैः क्षालनात्‌ शौचमुच्यते ।। ६ ॥ 


{ २३३ ) 


गरदं तभावना भक्षमभक्ष्यं दं तभावनम्‌ । 
गुरुराश्ोक्तभावेन भिक्षोर्भक्षं विधोयते ।। १० 1 


ग्रांख, कान प्रादिनौ दर्वाजों हारा जिसमे से हमेदा मलं 
निकलता रहता है श्रौर इस मल की दुगचधसेजो भरा रहता है, एसे 
इस दृष्ट मलिन शरीर को द कर स्नान करना चाहिये ॥ ५॥ मात्ता 
के सूतक से सम्घन्धित होने के कारण मनुष्य के साथ ही सूतक भी 
जन्म लेताहै श्रौर मरणा का सूतक भी इसकं साथ लगा रहता है, इस 
लियि इस शरीरकोद्कूकर स्नान करना चाहिये }) ७) मल्‌, मूत्र 
दुर्गन्ध श्रादि की शुद्धि तो महरी, जल प्रादि से होती है, परन्तु यह तो 
लौकिकं शुद्धि है । वास्तविक पक्त्ितातो शै मोरमेराःको त्याग 
करनेसेहीहोतीहै।) स ।। पवित्रता चित्त कोद्ुद्ध बनाती है रौर 
वासनाग्नो का नाच करताहै। परज्ञान रू्पसिटी श्नौर वेराम्य रूप 
जलं से धोने के द्वारा जो पवित्रता होती है, वही वास्तविक पवित्रता है 
1} € ।। अर्त की भावना, यही सची भिक्ावृत्ति है श्रौर श्रेत वीं 
भावना, यही न्रमध्य वस्तु है, भिष्चुको गुर श्नौर शखर के अ्रहदेदा.नुसष्र 
भिक्षा सांगनी ।१०।। 


विद्रान्स्वदेशमुत्सृज्य संन्यासानन्तरं स्वतः । 
कारागारविनिमु क्तचोरवह्‌.रतो वसेत्‌ 11 ११ \ 
ग्रहुकारयुतं वित्तभ्रातरं मोहमन्दिरम्‌ 
ग्रारापत्नीं त्यजेद्यावत्तावन्मुक्तो न संशयः 1! १२॥४ 
मृता मोहमयी माता जात्तो बोघममः सुतः । 
सूतकद्वयसं प्राप्तौ कथं संध्यामुपास्महे । १३ ॥ 
हृदाकाशे चिदादित्यः सदा भासति भासति । 
नास्तमेति न चोदेति कथं संध्यामुपास्महे 1 १४ 11 
एकमेवाद्वितीयं यद्गुरोर्वाबियेन निश्चितम्‌ । 
एतदेकान्तमिद्युक्त न मठं न वनान्तरम्‌ ॥ १५. ५ 


( २३४ | 


जैसे चोर कंदखाने से द्ट कर दुर जाकर बसता है, व॑सेही 
ज्ञानी पुरुष को संन्यास लेकर भ्रपने देरासे दूर निवास करना चाहिये 
।॥ ११ ॥। प्रहद्कार रूप पुत्रको, धन रूप भाईको, मोह रूप धरको 
श्रौर रशा रूप पत्नी को छोड देने वाला तुरन्त ही मुक्तौ जातारहै, 
इसमें सन्देह नहीं । १२ मोह रूप मां मर गर्दै म्मौर ज्ञानं रूप पुत्र 
उत्पन्न हुमा है, इस लिये मरण प्रौर जन्मकेदोसूतकलगेहूयेहैः तो 
फिर संन्ध्या वन्दन श्राष्रिकमं किस प्रकार कयि जा सकते हँ { ।१३॥ 
हृदय रूप श्राकाश्च में चंतन्य रूप सूयं हमेशा प्रकाशित रहता है श्रौर 
वह्‌ भ्रस्त भी नहीं होता भौर उदयभी नही हता, तो फिर सन्ध्या 
किस प्रकार करनी ? ।॥ १४।। यहां सब कृद एक ही है, दुसरा कुठ 
भी नहीं है, एेसा गुर के उपदेश द्वारा निश्चय हो गया है, यही सावना 
एकान्त स्वरूप है, मठ या वन का मध्य भाग एकान्त नहींहै 
॥ १५ ॥ 


ग्रसं यवता मुक्तिः संशयाविष्टचेतसाम्‌ | 

न मुक्तिजेन्मजन्मान्ते तस्माद्िश्वासमाप्नुयात्‌ ॥ १६९ ॥ 

कर्मत्यागान्न संम्यासो न प्रं षोच्चारणेन तु। 

संधौ जीवात्मनोरेक्यं संन्यासः परिकीतितः 1 १७ ॥ 

वमनाहारवद्यस्य भवति सर्वेषणादिषु । 

तस्याधिकारः संन्यासे व्यक्तदेहाभिमानिनः ।। १८ ॥ 

यदा मनसि न राग्यं जातं सवषु वस्तुषु । 

तदेव संन्यसेष्ठिद्रानन्यथा पतितो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 

दरन्याथेमन्नवस्लाथं यः प्रतिष्ठाथंमेव वा । 

सन्थसेदुभयश्रष्टः स मृक्ति नाप्तुमहंति ॥ २० ॥ 

जो सदाथ रहितदहै,वेही मुक्त हौ सक्ते श्रौर जिनको संशय 
है वे म्रनेक जन्मों के प्रप्त में भी मूक्त नहीं हो सकते । इससे 
( गरं भौर शाख के वचनो पर ) विश्वासं रखना 1 १६ ।। कर्मो को 


( २३५ |} 


छोड देना कूच संन्यास नही है; इसी प्रकार “मै संन्यासी ह" एेसा कहु 
देनेसे भी कोई सन्यासीन्ही हौ सकता । समाधि मे नीव श्रौर 
परमात्मा की एकता का भान होना ही सन्यास कहलाता है ॥ १७ 1 
जिसे समस्त इच्छाएं उगला हुभ्रा खाने के समान लगती है ग्रौर जिसने 
देह की ममता दछोडदीदहै, उसीको संन्यास का श्रधिकारदहै ॥ १८।। 
यदि सब वस्तुश्रों के उपरसे मनमें वंराग्य हो जाय तभी विद्वान 
मनुष्य को संन्यास लेना चाहिये, नहीं तो भ्रवव्य पतन होगा । १६ ॥ 
जो मनुष्य पसा के, रन्न के, व्रीं के भ्रथवा नामवरी के लालचसे 
संन्यास लेता है, वह्‌ दोनों तरफसे भ्रष्ठ हुप्रा कभी भी मुक्तिको प्राप्ठ 
नहीं कर सकता ।॥ २० ॥ 


उत्तमा तत्त्वचिन्त॑व मध्यमं शांख्जचिन्तयम्‌ । 
ग्रधमा मन्त्रचिन्ता च तीथं श्रान्त्यघमाधमा । २१॥। 
श्रतुभूति विना मूढो वृथा ब्रह्मणि मोदते । 
प्रतिबिम्बितश्ाखग्रफलास्वादनमोदवत्‌ ॥ २२।। 
न त्यजेच तिम क्तो यो मा्रुकरमान्तरम्‌ । 
वैराग्यजनकं श्रद्धाकलत्रं ज्ञाननन्दनम्‌ ।। २२॥ 
धनवृद्धा वयोवृद्धा विद्यावृद्धास्तथैव च । 
ते सवं ज्ञानवृद्धस्य किकराः रिष्यकिकराः ॥ २४ ॥ 
मन्मायया मोहितचेतसो मामात्सानमपूुणंमलम्धवन्तः । 
परं विदग्धोदरपू रणाय भ्रमन्ति काका इव सूरयोऽपि (२४ 


तत्व का विचार उत्तम है, शाख का विचार मध्यम है, मंनों 
की साधना अ्रधमहैश्रौर तीर्यो मे फिरना प्रधमः से भी अ्रधमहै 
1) २१ ॥ जिस प्रकार कोई पेड़ की छाया मे दिखाई देने वाले फल कौ 
खाकर श्ानन्द प्राप्त करता चाहे उसी प्रकार वास्तविक श्रनुभवके 
विना मूढ मनुष्य ब्रह्य का श्रानन्द पाने की व्यथं कत्पनाकरताहै 
1 २२।जो धनम बडाहै, जोश्रायु में ब्डादै म्रथवा जो विद्याम 


( २३६ ) 


बडादहै, वे सब अनुभव में बडे के सामने नौकर भ्रथवा शिष्यके समान 
हीदहै।। २४॥ जो माया के प्रभाव से मूढ चित्त वलि होकर 
“ने रूप श्रात्माको पूगं रूप से नहीं जानते, वे यदि महा बुद्धिमान 
भीदहोतोकौश्राकी तरह श्रमागेपेट को भरने के लिये जर्ह-तहं 
सारे-मारे फिरते है ।। २५॥ 

पाषाणलोहमरिमभून्मयविग्रहेषु पूजा पुनजंननभोगकरी 
मुमृक्षोः | 

तस्माद्यतिः स्वहूदयाचंनमेव कूयद्भह्याचेनं परिहरेद- 
पुनभेवाय । २६ ॥ 


म्रन्तः पूर्णो बहिः पणः पुणंकुम्भ इवाव । 

ग्रन्तः शून्यो बहिः गून्यः शून्यकुम्भ इवाम्बरे ॥ २७॥ 
मा भव ग्राह्यभावात्मा ग्राहकात्मा च मा भव। 
भावनामखिलुं त्यक्त्वा यच्छिष्टं तन्मयो भवं ।। २८1 
द्रष्ट ददेनहर्यानि त्यक्त्वा वासनया सह । 
दशनप्रथमाभाससमत्मानं केवलं भज ।\ २६ 1 
संशान्तसवंसंकल्पा या शिलावदवस्थितिः । 
जाग्रिद्राविनिमुक्तासा स्वरूपस्थितिः परा ॥ ३०॥ 


पत्थर, सोना ्रथवा मिदर द्वारा बनाई सूतिथो की पुजा, मोक्ष 
की इच्छा वालेको फिरसे जन्मश्रौर भोग प्राप्त करने वाली होती 
है; इस लिये फिर से जन्मन लेना पड़े इस उदेश्य से संन्यासी को 
एसी बाहर की पुजात्याग कर हृदयमेंही ( श्रत्माकी ) पूजा करली 
।। २६ ।। समुद्र मे रखा घडा भीतर श्रौर बाहर पानीसे भया हूभ्राहै 
ग्रौर बाहर रखा हुग्रा घडा श्रन्दर म्रौर बाह्रखालीदहीदै। २७ तू 
ग्रहण करने वाला भत बन, इसी प्रकार ग्रहण करने योग्य विषयं स्प 
भी मतं बनं } एेसी सब केस्पनभ्रों को व्याग कर देष जो कुं रहे, 
उसी मे तन्मयो ।) २८ ।। हृष्ट, हृष्य श्रौर दशेन को वासना के साथ 


( २२७ ) 


ही छोडकर, दरोन का प्रथम भ्राभास जिस्मेसे होतः है उसभ्रात्माको 
हीत्‌ भज ।) २६।। सव सङ्कुल्प जिसमे शान्त हो गयेहै ग्रौर जागृति 
तथा निद्रा जिक्रमेसेदूरहो गरईहै, एेसी जो पत्थर के समान श्रवस्या 
है, वही परम स्वरूपावस्था है ।॥ ३० 


॥} दूसरा श्रध्याय समाप्त ॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


्रहूमस्मि परश्चास्मि ब्रह्यास्मि प्रभवोऽस्म्यहम्‌ । 
सवंलोकशुरश्ारिमि सवेलोकोऽस्मि सोऽस्म्यहम्‌ ।॥ १॥ 
ग्रहुमेवास्मि सिद्धोऽस्मि शुद्धोऽस्मि परमोऽस्म्यहम्‌ । 
ग्रहमस्मि सदा सोऽस्मि नित्योऽस्मि विमलोऽस्म्यहम्‌ ।।२। 
विज्ञानोऽस्मि विशेषोऽसिमि सोमोऽस्मि सकलोऽस्म्यहम्‌ । 
शुभोऽस्मि शोकटीनोऽस्मि चैतन्योऽस्मि समोऽस्म्यहम्‌ ।।२॥] 
मानावमानहीनोऽस्मि निग णोऽस्मि शिवोऽस्म्यहम्‌ । 

टर तादौ तविहीनोऽस्मि न्द्रहीनोऽसिमि सोऽस्म्यहम्‌ ।॥ ४1 
भावाभावविहीनोऽस्मि भांषाहीनोऽस्मि भास्म्यहम्‌ । 
शून्यारून्यप्रभावोऽस्मि रोभनाशोभनोऽस्स्यहम्‌ । ५ ॥ 
तुल्यातुत्यविहीनोऽस्मि नित्यः शुद्धः सदाशिवः । 

सर्वासिवं विहीनोऽस्मि सात्त्विकोऽस्मि सदास्म्यहम्‌ ।\९॥ 
"हीह, दूसराभीमैदही ह, मै ब्रह्य हं, उत्पत्ति हं, सवलोक 


का गुरुहं रौर सवेलोकमेलणो कुछ वहम ।१॥ म दी सिद्ध 
है, शुद्ध ह रौर परमतत्व मीमैहीहं। भै सदेव ह, मँ नित्यं रौर 
पवित्र हं २ विज्ञानम ह, विरेपरेहः सोमम हं सव कुमे हः 
मै गुभह, नोक रहित हँ सम हँ रौर चेततन्य टँ ।3।। भँ मान श्रौर 
ग्रपमान से रहित हं, तीन गुणो से रहित ह, शिव हँ, द्रत ग्रौर अद्र 


{ २३८ ) 


से रहित है, सुख-दुख श्रादि द्वन्दो से रहित हू, उत्पत्ति श्रौर विनाश 
से परेह, प्रकाशसे भ्रलग ई, परप्रकाशसू्पभीमैही हुं 1 म शून्य 
श्रौर भ्रशून्य रूप ह, मै सुन्दर श्रौर असुन्दर ह, समतता प्रौर विषमतां 
रहित &ई, नित्य ह, बुद्ध हं ओर संदारिव हु! मै सवे श्रर्‌ प्रसवं की 
कल्पना से रहित ह, सात्विक हं श्रौर सदेव हँ ।। ४--६।। 

एकसंख्याविहयैनोऽस्मि द्विसंख्यावानहं न च । 

सदस द्ध दहीनाऽस्मि संकल्परहितोऽस्म्यहुम्‌ ।। ७ ॥ 

नानात्मभेदहीनोऽस्मि ह्यखण्डानन्दविग्रहुः । 

नाहमस्मि न चान्योऽस्मि देहादिरहितोऽस्म्यहम्‌ ।। ८ ॥! 

प्राश्रयाश्रयिहीनोऽस्मि प्राधाररहितोऽस्म्यहम्‌ । 

बन्धमोक्षविहीनोऽस्मि जुद्ध ब्रह्मास्मि सोऽस्म्यहम्‌ ।£॥ 

वित्तादिसवेहीनोऽस्मि परमोऽस्मि परात्परः | 

सदा विचाररूपोऽस्मि निविचारोऽस्मि सोऽस्म्यहम्‌ । १०।! 

मै एक संख्या श्रौर दो संख्या से रहित हूं, सत श्रौर श्रसत के 
भेद से रहित हुं रौर सङ्कुल्प से रहित हूं । ७। मै भिन्नता रहित हैँ 
श्रौर भ्रखंड प्रानन्द स्वरूप । मै मै मीनहींहुं म्नौरभ्रन्य भीनहीं 
हं मै देह श्रादि से रहित हु, श्राश्चय भ्रौर प्राधार रहित हँ, ब॑न्ध श्रौर 
मोक्ष रहित हं मरौर बुद्ध नब्ह्य हं । ८-६। मै चित्त श्रादि सबसे 
रहित ह, मै “मै"सेभीपरेहुं। भै सदा विचार रूपँ साथ दही 
विचार रहित भीहं।। १०॥ 

ग्रकारोकाररूपोऽस्मि मकारोऽस्मि सनातनः | 

ध्यातृुध्यानविद्येनोऽस्मि ध्येयहीनोऽस्मि सोऽस्म्यहम्‌।।११॥ 

सवं त्र पूणरूपोऽस्मि सच्चिदानन्दलक्षणः । 

सवे तीथंस्वरूपोऽस्मि परमात्मास्म्यहं शिवः । १२॥ 

लक्ष्यालक्षयविहीनोऽस्मि लयदहीनरसोऽस्म्यहम्‌ । 

मातुमानविहीनोऽस्मि मेयहीनः रिवोऽस्म्यहुम्‌ ।। १३ ॥ 


^( २३६ ) 


न जमत्सवं: ्टास्मि नेत्रादिरहितोऽस्म्यहम्‌ । 

प्रवृद्धोऽस्मि प्रबुद्धोऽस्मि प्रसस्नोऽस्मि ह रोऽस्म्यहुम्‌ । १४ 
सवं न्द्रियविहीनोऽस्मि सवेकर्म॑कृदप्यहम्‌ । 
सवेवेदान्तवृपतोऽरस्मि सवेदा सुलभोऽस्म्यहम्‌ ।) १५ ॥ 


अकार, उकारः मकारसू्पभीमैही हं । मै घाता, 
घ्यान श्रौर ध्येय से रहित हँ, सवं प्रौर पणं स्वरूप हँ ्रौर सद्िदानन्द 
स्वरूप हं । समस्त तीथं भी मँ ह भ्रौर भगवानरिवमभीरयै हीह 
। ११- १२ ॥ मेही लक्ष्य प्रौर अलक्ष्यसे रदित मश्रौर लय न होने 
वालारसरूपहुःर्मैही प्रमाण, प्रमेय श्रौर प्रमातासे रहितं तथां 
शिवरूपं!) १३॥ भ इस जगतकासवं दृष्टा नहीं ह, यै घ्रां 
ग्रादि समस्त इन्द्रियों से रहित हं । मै ही बृद्धि पाया हुश्रा, ज्ञान पाया 
ह्र, प्रसन्न प्रौर परम हं ।। १४। मै समस्त इन्द्रियो से रहित हं 
तो भी समस्तकमं करने वाला्मैही हं । सभस्तवेदान्त द्वारा दही 
सन्तुष्ट बना हं ओओर सदव सहज मे मिल सकूुरेसाभीयैदही 
हं ।। १५॥ 

मुदितामुदिताख्योऽस्मि सवेमौनफलोऽस्म्यहम्‌ । 

नित्यं चिन्माचरूपोऽस्मि सदा सच्चिन्मयोऽस्म्यहुम्‌ ॥ १६॥ 

यत्किचिदपिहीनोऽस्मि स्वल्पमप्यपिनास्म्यहम्‌ । 

हूदयग्रन्थिहीनोऽस्मि हूदयाम्बुजमध्यगः ।॥ १७ ॥ 

षड्विकारविहीनोऽस्मि षट्कोशरहितोऽस्म्यहुम्‌ । 

ग्ररिषड्वगेमुक्तोऽस्मि अ्रन्तराद त रोऽस्म्यहम्‌ ।। १८ ॥ 

देशकालविमुक्तोऽस्मि दिगम्बरसुखो ऽस्म्यहम्‌ । 

नास्तिनास्तिविसृक्तोऽस्मि नकाररहितोऽस्म्यहुम्‌ ॥१६॥ 


ग्रखण्डाकारारूपोऽस्मि ह्यखण्डाकारमस्म्यहम्‌ । 
प्रपञ्चमृक्तवित्तोऽस्मि प्रपख्चरहितोऽस्म्यहस्‌ ।। २० ॥ 


क +, 


श्रानन्द श्रौर शोक रूप, सवं मौन के फल रूप, नित्य॒ चिद्रूप 
रौर सच्िद्रू्प भीय हं। १६1 जोकुचछहीनरहै,च्ह्‌ भैषहंतो भी 
प्रति श्रल्प श्रौर ्रधिकनही हं । मैहूदय की गांठ चिनाकाहं भ्रौर 
हदय कमल के बीचमें रहने वाला भीर्महं | १७। भै जन्म श्रदिं 
छः विकायै से रहित, चमं श्रादि द्धः कोश से रहितं श्रौर काम, क्रोधं 
भ्रादि दलः रा्रुभ्रींसे रहित ई भ्रौर गहरे से गहुरेस्थानों मे रहने वाला 
हं! १८।। मैदेदश्रौरकालसे रहित हुं दिगम्बर भ्रौर प्रानन्द रूपं 
हं । यह नहीं है, वह्‌ नहींहै, परयै ह मै विमृक्त हं श्रौर नकारसे 
रहित हूं ।। १६ ।। भै प्रखंड श्राकाय हू, संसार के प्रप्चमें से उठ 
गया चित्त वाना हूं ग्रौर संसार-प्रपच से रदति हं ।। २० 1 


सवे प्रकाशरूपोऽस्मि चिन्मात्रज्योतिरस्म्यहम्‌ 1 

काल यविमुक्तोऽरिमि कामादिरहितोऽस्म्यहम्‌ । २१ ॥ 
कायकायिविमृक्तोऽस्मि निग णः केवलोऽस्म्यहम्‌ । 
मुक्तिहीनोऽस्मि मूक्तोऽस्मि मोक्षहीनोऽस्म्यहं सदा ।\२२॥ 
सत्यासत्यविहीनोऽस्मि सन्मात्रा्नास्म्यहुं संदा । 
गन्तव्यदेशहीनोऽस्मि गमनादिविर्वाजतः ।। २३॥। 

सर्वदा समरूपोऽस्मि लान्तोऽस्मि पुरुषोत्तमः । 

एवं स्वानुभव्रो यस्य सोऽहमस्मि नं संशयः ॥ २४॥ 

यः शृणोति सकृट्रापि ब्रह्य व भवति स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 
इत्युपनिषत्‌ ॥ 


यै सवं प्रका स्वरूप हं श्रौर चंतन्य सूप ज्योतिभी मदी 
ड) मे तीन कालसे परे हं नौर कामक्रोध प्रादि से रहित हं ।२१॥ 
भै शरीरश्रादिसेद्रहँ निगरण हं श्रौर केवल एक हं । मै सोक्ष विना 
काहँतो भी मुक्त हं! २२॥ मै सत्य श्रौर प्रसत रटति ह । केवत 
भे ही सत्स्वखूप से ( भिच्च ) सच कालोंमेनहीहं। सुमे कहीं जाना 
अथवान जाना नहीहैश्नौर जाने कास्थान भी नहीहै। २३॥ यें 


( २४१ ) 


हमेरा सम रूप श्रौर शान्त परमात्मा हुं, एेसा जिसका स्वानुभवं 
है, वह भव्य ही “न ब्रह्म हूं" एेसा ब्रह्मस्प हो जाता है) २४॥ 
इसमें कु भी संशय नहीं जो मनुष्य एक बार भी इसे सुनता है, वहं 
स्वयं ही ब्रह्य जाता है, एेसा इस उपनिषद्‌ का कहना है ॥२५॥ 


॥ तीसरा भ्रध्याय समाप्त |) 


॥। मेत्रेयी उपनिषद्‌ समापत्‌ ॥ 


शारिटिस्योपनिषत 


ॐ भद्रं कणभिः श्यणुयाम देवा भद्रं पदयेमक्षभिर्यजकत्राः॥ 
स्थिरेरङ्ख स्तुष्ट. वांसतनुभिव्येशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्तिन 
इन्द्रो वृद्धश्रवाः ॥ स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ॥। स्वस्ति नस्ता- 
कष्या भ्ररिष्टनेमिः ॥ स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ ॐ शान्तिः 
दान्तिः शान्तिः ॥ 


शांतिपाठ- हि पज्यदेवौ ! हम कानों से कल्याण सूने, 
राखो से कल्याण को देखे । सुहृद श्रङ्गों तथा देह क्रे दारा तुम्हारी 
स्तुति करते रहँ भ्रौर देवताश्रो ने हमारे लिये जो श्रायुष्य नियत कर 
दिया है उते भोगे । महान कीति वाला इन्द्र हमारा कल्याण करे, सब 
को जानने वाले पूषा देव हमारा कल्याणा करे, जिसकी गति रोकी न 
जा सके एसे गरुड देव हमारा कल्याण करे श्रौर बृहुस्पति हमारा 
कल्याण करं ! ॐ रातिः शांतिः शांतिः ॥ 


प्रथमोऽध्यायः 


शाण्डित्यो हु वा भ्रथर्वाणं पप्रच्छात्मलाभोपायभूतमष्टा- 
द्गयोगमनुन्र हीति । स होवाचाथर्वा-यमनियमासनप्राणायाम- 
परत्याहारधार्णाध्यानसमाधयोऽष्टाङ्खानि । तत्र दश यमाः । 
तथा नियमाः । भ्रासनान्यष्टौ । त्रिः प्राणायामः । प्च प्रत्या 
हाराः । तथा धारणाः । द्विप्रकारं ध्यानम्‌ । समाधिस्त्वेकरूपः । 

तत्राहिसासत्यास्तेयनब्रह्मचयंदयाऽऽजेवक्षमाधृतिमिताहार- 
रौचानि चेति यमा दकल ¦ तच्राहिसा नाम मनोवाङ्कायकर्मभिः 
सवभूतेषु सवं दाऽ शजननम्‌ । सत्यं माम मनोवाक्कायकर्मभि- 
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भ तहितियथार्थाभिभाषणम्‌ । भ्रस्तेयं नाम॒ मनौवाक्रौयकर्मभिः 
परद्रव्येषु निःस्पृहा 1 ब्रह्मचर्यं नाम सर्वावस्थासु मनोवाक्राय- 
कमभि: सवत्र मैथुनत्यागः । दया नाम सवंभूतेषु सवत्रानुग्रहः १ 
श्राजैवं नाम मनोवाङ्कायकमंणां विहिताविहितेष्ु जनेषु प्रवृत्तौ 
निवृत्तौ का एकरूपत्वम्‌ । क्षमा नाम प्रियाप्रियेषु स्वेषु ताडन- 
पूजनेषु सहनम । धृतिर्नामिा्थंहानौ स्वेष्टबन्धुवियोगे तत्प्राप्तौ 
सर्वत्र चेतःस्थापनम्‌ । मितहयरो नाम चतुर्था रावदोषकसुस्नि- 
ग्धमधुराहारः । शौचं चाम द्विविधं बाद्यमान्तरं चेति । तत्र 
मृज्ञलाभ्यां बाह्यम्‌ 1 मनःशुद्धिरान्तरम्‌ । तदध्यात्मविद्यय 
लभ्यम्‌ ५ १॥। 


शाण्डिल्य ने भ्थर्वा मुनि से पृद्धा कि ््रात्मा कौ प्रापि के 
उपाय रूप श्रष्टाङ्ख योग मुभ्से कहौ 1" तवं अ्रथर्वा मुनि बोले-- 


यम, नियम, भ्रासन, प्राणायम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यानं ्रौर 
समाधि--ये भ्राठयोगकं ङ्ख । इनमे द्या यमं है, नियम. भी दस 
है, प्रासन भ्राठ है, प्राणायाम तीन रहै, प्रत्याहार पाच. हैः धारयम. भी 
पाच है, ध्यान दोप्रकारकाहोताहै म्रौर्‌ समाधि एकप्रकार की है) 
इसमे श्रहिसा, सत्य, श्रन्य की वस्तु के प्रति निस्यृहत्म, द्यच्‌, = क्ट 
सरलता, क्षमा, धीरज, भ्रल्प श्राहार श्रौर पवित्रता--ये दर्.धम्‌.ह। 
ग्रस का अथं है मन, वचन काया न्नर कमं द्वारा सव भयोः 
सेदेव दुःखं न देना; सत्य र्थात्‌ मनः. वचन, काया भ्रोर कमं 
प्राणियों का र्हिततकारक जो हो वंसा हौ बोलना; भर्वैयु कथाः 
मन, वचन, काया रौर कमं द्वारा अ्रन्यकेद्रव्य्‌ के विषय में निस्पृह्‌ 
रहना; ब्रह्मचयं श्र्थात्‌ सर्य ्रवस्थाग्रौ मे मन, वचन, काया रौर 
कमे द्वारा संब प्रकार के मधून का त्याग; दया अर्थात्‌ सब प्राणियों पर 
सदैव कृषा, ्रा्ज॑वं भ्र्थात्‌ मन, वचन, काया ्रौर कमेकेरूपमें 
भ्ेपनी तरफ लोम साख्रीय अ्राखीयं भ्राचरण में प्रवृत्ति करे या निवृत्ति 
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करे, तो भी समान भाव रखना । क्षमा भ्र्थातु सदव प्रिय-परप्रिय 
पूजा भ्रथवा ताडना हो, तो भी सहन करना; धृति भ्र्थातु धन की 
हानि हो, श्रपने इष्ठ सम्बन्धियों कां वियोग दहो या सयोग हो, तब 
सद॑व चिच्च को स्थिर रखना; मिताहार भ्र्थात्‌ पेट में चौथा भाग खालीं 
रहे इस प्रकार उत्तस घी-दूधष वाले मधुर पदार्थोँका श्राहूमर करना; 
शौच श्र्थात्‌ बाहर श्रौर भीतर दोनो प्रकार की शुद्धि करनी; इसमें 
मिट रौर जल द्वारा बाह्यशुद्धि हौती है रौर मन कौ शुद्धि यह 
भ्रन्तर की शुद्धि है । यह शुद्धि ब्रध्यात्म विद्या ही प्राप्त होती दै 
1 १ ॥ प्रथम खण्ड समाप्त 1 


तपःसन्तोषास्तिभ्यदानेश्वरपृजनसिद्धान्तश्रवणद्ीमतिज- 
पत्रतानि दश नियमाः । तत्र तपो नाम विध्युक्तकृच्छरचानद्ा- 
यणादिभिः शरीरशोषरम्‌ 1 संतोषो नाम यद्च्छालाभतुष्टिः । 
ग्रास्तिक्यं नाम वेदोक्तधर्माधिमंघु विश्वासः । दनं नाम न्यायो- 
जितघनधान्यादेः श्द्धयाऽथिभ्यः प्रदानम्‌ । ईधरपुजनं नामं 
प्रसन्नस्वभावेन यथाकति विष्णुरुपरादिपूजनम्‌ 1 सिद्धान्तश्रवणं 
नाम वेदान्तार्थविचारः ! ह्ीर्नामि वेदलौकिकमागेकुत्सितकर्मणि 
लज्जा । मतिर्नाम वेदविहितकमममागेषु श्रद्धा । जपो नामं 
विधिवदुगुरूपदिष्टवेदाविरुढधमन्वाभ्यासः । तद्द्विविधं वाचिकं 
मानसं चेति! मानसं तु मनसा ध्यानयुक्तम्‌ । वाचिकं द्विविध- 
मुच्च रूपांशुभेदेन । उच्चं शचा रणं यथोक्तफलम्‌ । उपांशु सहस्त- 
गुर्‌ । मानसं कोटिगुणम्‌ । व्रतं नाम बेदोक्तविधिनिषेधामू- 
छठाननैयत्यम्‌ 1! २ ॥ 

तप, सन्तोष, श्रस्तिक्य, दान, ईदवर पूजन, सिद्धान्त-श्रवण; 
ह्वी, सि, जप श्रौर ्रत--ये दशा नियम हँ । इसमें तप रथात्‌ 
विधिपूवंक छच्छ चान्द्रायण श्रादि से शरीर का भुखाना, सन्तोष 
अर्थात्‌ दवेच्छा से जो कु मिल जाय उस पर सन्तोष रखना; भास्तिक्य 
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ग्र्थात्‌ वेद में कहै धमे म्मौर श्रधर्मोँ के ऊपर विश्वास रखना; दान्‌ 
भर्थात्‌ स्याय पूवं क प्राति किये धनधान्य भ्रादि को श्रद्धापूवेक गरीबों 
को देना; ई्वर पूजन अर्थात्‌ प्रसन्न भाव से शक्तिके ्रनुसार विष्णु- ` 
रुद्र भ्रादि का पूजन, सिद्धान्त श्रवणं भ्र्थात्‌ वेदान्त के भ्रथेका विचार 
करना; ही श्र्थात्‌ वेदमागे श्रौर लोकमा्गे में नीच माने जनि वाने 
कर्मके करने में लजा भ्रनुभव हो; मति भ्र्थात्‌ वेदोक्त कमंमागं में 
श्रद्धा; जप श्रर्थात्‌ विधिपूवंक गुरुने जिसं वेदमान्य मंत्र का उपदेश 
दिया है उसका श्रभ्यासं । वह्‌ दो प्रकार से होता है--वाचिकग्रौर 
मानसिक । इसमे मानसिक तौ मन कं द्वारा ध्यान युक्त होनेसे होता है 
प्रर वाचिकदोप्रकारसेहोतार्है-जोरकी प्रावाज से श्रौर धीमी 
श्रावाजसे ! इसमे जोर की श्रावाज से जप करने से जितना कहा जाय 
उतना ही फल भिलताहै, पर धीमी भ्रावाजसे जप करने से हजार 
गुना फल मिलता है रौर मानसिक जप का फल तो करोड़ गुना मिलता 
दै । ब्रत का राशय है वेदोक्त विधि-निषेध का नियमित प्राचरण करना 
॥ २ ॥ ॥ द्वितीय खण्ड समापतत 1 
स्वस्तिकगोमुखपद्यवी रसिहमद्र मुक्तमयू राख्यान्यासनान्यष्टौ । 

स्वस्तिकं नाम-- 

जानूर्वोरन्तरे सम्यक्‌ङ्ृत्वां पादतले उभे । 

ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते ।। १।। 

सव्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्टपाश्वं नियोजयेत्‌ । 

दक्षिणेऽपि तथा सव्यं गोमूखं गोमुखं यथा 11 २11 

ग्॑गृष्ठे न निबध्नीयाद्धस्ताभ्यां व्युत्कमेण च 1 

ऊर्वोरुपरि शाण्डिल्य कृत्वा पादतले उभे । 

पद्मासनं भवेदेतत्‌ सवंषामपि पूजित्तम्‌ ॥ ३ ॥1 

एकं पादमथैकस्मित्‌ विन्यस्योरुणि संस्थितः 1 

इतरस्मिस्तथा चोर वीरासनमुदीरितम्‌ ।। ४ \1 
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दक्षिणं सन्यगुल्फेन दक्षिसेन तथेतरम्‌ 1 

हस्तौ च जान्वोः संस्थाप्य स्वांगुलीश्च प्रसायं चं ।\५॥ 
व्यात्तवक्रो निरीक्षेत नासाग्र सुसमाहितः । 

सिंहासनं भवेदेतत्‌ पूजितं योगिभिः सदा ।\६॥ 


स्वास्तिक, गौमूख, पद्य, वीर, सिह, भद्र, मुक्त भ्रौर मयूर 
नाम के श्राठ भ्रासनरहै। इनमे पैर कें दोनौं तलवौं को दोनों जानुर््रो 
कं बीच में बराबर रखकं सीधा तनकर ब॑ठना श्वस्तिकासन कहा जाताः 
दै॥ १॥ पीठ की दाहिनी तरफ दाहिना गुल्फ श्रौर बाई तरफ 
बांया गुल्फ जड़ कर गौमूख के समान बेठना गौमूखासन है ।॥ २।॥ 
ह शांडिल्य ! दीनो जङ्कभ्रों पर दोनों पैरो कं तलवों कौ रखकर 
दौनों हाथों से दोनों पैरो के श्रंगूठों कौ उलंटी रीति से पकड़कर रखना, 
सवं से मान्य पद्मासन है ॥ ३॥ एक जाघ को एक पैर से 
मिलाकर दूसरी जांच को दूसरे पैर से मिलाकर बना वीरासन कह्‌- 
लाता है ॥ ४ ॥ दाहिने गुल्फ के साथ बयि गुल्फ को भ्रौर ब्य 
गुल्फ के साथ दाये गुल्फ को लगाकर बैठना, दोनों हार्थो को दोनों 
जानुश्रो पर रखना, दोनों हाथों को श्रेशुलियौ को फलाये रखना ५ 
फिर भली प्रकार एकाग्र होकर प्रसन्न मुख से नासिकाके अग्र भाग पर 
हृषि रखना, इसे सिहासन कहते हैँ श्रौर यौगीजन सदा इसकी प्रशंसाः 
केरते है ।। ५--६॥ 

योनि वामेन संपीड्य मेदूदुपरि दक्षिणम्‌ 1 

श्र मध्ये च मनोलक्षयं सिद्धासनमिदं भवेत्‌ ॥ ५1 

गहफौ तु वृषशस्याधः सीवन्याः पाश्च योः क्षिपेत्‌, 

पादपाश्च" तु पाणिभ्यां हट बद्ध वा सुनिश्चलम्‌ । 

भद्रासनं भवेदेतत्‌ सवेव्याधिविषापहयु 1 = ।। 

संपीड्य सीविनी सूक्ष्मां गुत्फैनेव तु सव्यतः । 

सव्यं दक्षिणगुत्फेन मूक्तासनमिदं भवत्‌ 1 ६ ॥ 
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प्रवष्टभ्थं धरां सभ्यक्‌ तलाभ्यां तु करटयोः | 

हस्तयोः कपंरौ चापि स्थापयेच्वाभिपाश्चं योः ॥ १० ॥ 

समुद्रतशिरःपादो दण्डबहयोस्नि संस्थितः । 

मयूरासनमेतत्त्‌. सवेपापप्रणारनम्‌ ॥ ११॥ 

शरी रान्तगेताः सवे रोगा विनर्यन्ति । विषाणि जीर्यन्ते 
येन केनासनेन सुखधारणं भवत्यशक्तस्तत्समाचरेत्‌ । 

येनासनं विजितं जगत्त्रयं तेन विजितं भवति । यमनिय- 
व पुरुषः प्राणायामं चरेत्‌ । तेन नाडयः शुद्धां 

भवार 
॥ गुदाको बय पैरसे दबाकर दयिपरको विंग के ऊपर लगाना 
फिर भौहों के मध्य में लक्ष्य जमाना, सिद्धासन कह॑लातौा है ।1 ७ ॥ 
शिम के नीचे कीं सीवनं पर दोनों गुल्फो को जमाकर रखने भ्रौर हाथों 
से पैसे के दोनो पर्वों को डता पूवक पकड कर निश्चवलतापूवक 
चेठने से भद्रासन होतादहैजो सव रोगों श्रौर विषं श्रादिका नाशं 
करने वलादहै।। ८ ॥ सूक्ष्म सीवनको दायी तरफसे गुल्फ द्वारा दवां 
केर दाये गुल्फ से दबा कर रखना, मृक्तासन कहलात्ता है ।॥ ६ ॥ हाथ 
क दोनों हयथेलियो को जमीन पर टिका कर रखना श्रौर दोनों कोह 
नियो को नाभि के दोनों तरफ दवा कर बैठना फिर माये श्रौरपेरोंको 
उपर उठाकर लकड के संमान भ्राकाञ्ं मे भ्रधर रहना यह मयुरासन है 
जो सव पापों का नाशं करने वालादहै।। १०1) इन भ्रासनोसे शरीर 
के भीतर रहने वाले संमस्त रोग नष्टौ जाते है श्रौर विष का शंमनं 
हौ जाता है जो श्र्षक्त हो उसे प्रत्येक भ्रासन को सुख पूवक धारणं 
कर सकने का अभ्यास करना चाहिये । जिसने भ्रास्तन जीत लिया उसने 
तीनों लोक जीत लिये । यम तथा चियजें से भली प्रकार युक्त होने कं 
पश्चात्‌ परुष को प्राणायाम का भ्रभ्यास करना चद्िये; इससे नाड्या 
द्ध हो जाती । 
४ तृतीय खण्डं समाप्त ॥ 


( २े४्ट ठ. 


ग्रथ हैनमथर्वाणं शाण्डिल्यः पप्रच्छ केनोपायेन नाडयः 
शुद्धाः स्युः । नाडयः कतिसंख्याकाः तासामुत्पत्तिः कीहली । 
तासु कति वायवस्तिष्ठन्ति । तेषां कानि स्थानानि । तत्कर्माणि 
कानि । देहे यानियानि विज्ञातव्यानि तत्सर्वमे ब्र हीति। 

स॒ होवाचाथर्वा । ग्रथेदं शरीरं षण्णवत्यङ्गुलात्मकं 
भवति । शरीरात्प्राणो द्वाद्ागलाधिको भवति । 

शरीरस्थं प्राणमग्िना सह्‌ योगाभ्यासेन समं न्यूनं वा 
थः करोति स योभिपुङ्कवो भवति । 

देहमध्ये शिखिस्थानं त्रिकोणं तप्नजाम्बुनदप्रभं मनुष्या- 
णाम्‌ । चतुष्पदां चतुरश्रम्‌ । विहगानां वृत्ताकारम्‌ । तन्मध्ये 
शुभा तन्वी पावकौ शिखा तिष्ठति । 

गदाददचयडगुलादूध्वं मेददुद्रयङ्गुलादधो देहमध्यं भमनु- 
ष्याणां भवति । चतुष्पदां हृन्मध्यम्‌ । विहगानां तुन्दमध्यम्‌ 
देहमध्यं नवाङ्गुलं चतुरङ्गुलमूत्सेधायतमण्डाकृति ॥ 


फिर शांडिल्य नै श्रथर्वा से कहा-~-“किस उपाय से नाड्या 
शुद्ध होती हैँ ? नाड्यो की संख्या कितनी है ? उनकी उत्पत्ति किस 
प्रकार हुई है ? उनमें कितने वायु रहते हँ ? उनका स्थान कौनसा है ? 
उनका कायं क्याहै ? शारीरम जो कुछ जानने लायकं है वह्‌ सब मु 
से कहो ।'* तब प्रथर्वा बोले--''यह शरीर ६५ ( दियानवे ) श्रंगुल 
प्रमाण काह । प्राणवायु शरीर की श्रपेक्षा बारह भ्रगुल ्रधिक हौतीं 
है । शरीर में रहने वलि प्राणको योगाभ्यासं द्वारा जो श्रग्नि के 
समान करे भ्रथवा उससे कु केम करे, वहू उत्तम फेगी होता है 1 
मनृष्यो के दरीरमें श्रभ्नि का स्थान तीन कौने वाला आरौर तपाये हये 
सुवणं कीसी काति वालाहोता है 1 चौपायो का चौखुटा होतादहै 
श्र पक्षियों का गोलाकार है । इस श्रम्नि स्थान मे पतली ओ्रौर उत्तम्‌ 
भ्रभ्निकी शिखा रहती है । गृदासे दोभ्रँगृल ऊपरग्रौरलिग से दो 
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ग्रगुल नीचे मनुष्य शरीर का मध्यभागहोतादहै) चौपायोौं का हदय 
का मध्य ग्रौर पकषियोका पेट कामध्य उनके शरीरो का मध्यभागं 
होतादहै। शरीर का यह्‌ मध्यमागर्नौ श्रगृल उवा श्रौर चार भ्रंगुलं 
विस्तार वाला होता है! उसकी श्राति ग्रण्डा कं समान है ॥५।। 


तन्मध्ये नाभिः । तत्र दाददारयुतं चक्रम्‌ । तच्चकरमध्ये 
युण्यपापप्रचोदितो जीवो भ्रमति 1 तन्तुपञ्ञरमध्यस्थलूतिका 
यथा मति तथा चासौ तत्र प्राणश्चरति ! देदऽस्मिज्ञीवः प्राणएा- 
रूढो भवेत्‌ । 

नाभेस्तियेगधोर्ध्वं कुण्डलिनीस्थानम्‌ । श्रष्टप्रकृतिरूपा- 
ऽष्टधा कुण्डलीक्ृता कुण्डलिनी शक्तिभ॑वति । यथावदुवायुसंचारं 
जलान्नादीनि परितः स्कन्धपाश्वघु निरुष्येनं मुखेनैष समावेष्ट्य 
ब्रह्मरन्ध्र यौगकालेऽपानेनाग्नि च स्फुरति हृदयाकशं मदौ- 
ज्ज्वला ज्ञानरूपा भवति । 

मध्यस्थकुण्डलिनीमाधित्य मुख्या नाञ्याश्वतुदंश भवन्ति 
इडा पिङ्कला सुषुम्ना सरस्वती वार्णी पूषा हस्तिजिह्व{ यश- 
स्विनी विश्चोदरा कुहः शद्भिनी पयस्विनी श्रलम्बुसा गान्धारीति 
नाङ्यश्चतुदद भवन्ति । 

तत्र सुषुम्ना विश्वधारिणी मोक्षमागेंति चाचक्षते । गूदस्य 
पृष्ठमागे वीणादण्डाधरिता मूंपयेन्तं ब्रह्मरन्ध्र ति विज्ञेया व्यक्ता 
सृक्ष्मा वैष्णवी भवति ॥ 

उसके बीचमे नाभिहै श्रौर उसमे बारह प्रारा वाला चक्रहै। 
उस चक्र के बीच मे पण्य-पाप से प्रेरित हुश्रा जीव फिरता रहता है 1 
उसी प्रकार यह्‌ प्राण भी वहीं पर फिरतादहै! इस देह मे जीव प्राण 

¡ कै उपर श्रारूढ हरा है } नाभि की बगल मेँ नीचे ऊपर कुण्डलिनी का 

स्थान है 1 यह कुण्डलिनी शक्ति श्राठ भ्रकृति रूप भ्रौर श्राठ प्रकारसे 
कुण्डल किये हुये । योग के समय वायु के.सश्वार को यथावद्‌ करके 
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भश तथा श्रप्न श्रादिकोचोयेग्रोौरसे कन्धौं के जगल मे रोककर 
फिर से मुख में लेकर ब्रह्मरन्ध्र, श्र॑पानं तथां प्रभति दारा प्रकाशितं 
हाती है । हूदयाकाश, महाडज्ज्वंल श्रौरज्ञानसूपदहै। बीच मे रहते 
धानी कुण्डलिनीं का श्राश्वयं लेकर चौदह मृश्ष्य नाद्या है 1 इडा, 
, पिगला, सुष्मणा, सरस्वती, वारुणी, पुषा, हस्तंजिह्वा, यशस्विनी, 
विहवोदरी, कुहु, शङ्किनी, पयस्विनी, अ्रलबुसा श्रौर गांधारी, ये चौदह 
नाडयो कै नाम्‌ है 1 इनमे सुष्मणौ विद्व को धारण करने वाली भ्रौर 
मौक्षके मागंह्परहै, एसो योगी कहते हैँ । गुदा के पिद्धले भागमें 
धहं वीणा के दण्ड के समानं रहती है श्रीर मत्तकमे ब्रह्मरन्ध्र तक 
पष्ैवती है । वहं स्पष्ट, सृक्ष्म भ्रौर विष्णुदेवं कौ है ।।१०॥ 

सुषुम्नाया: सव्यभागे इडा तिष्ठति । दक्षिणभागे 
पिद्कलां । इडायां चनद्रश्चरति । पि ्गलायां रविः । तमोरूप- 
श्चन्द्र: । रजोरूपो रविः । विषभौगो रधिः अ्रमृतमागश्चन्द्रमाः । 
तावेव सवकालं धत्तं । सृषुम्ना कालभोक्त्री भवेति । सुषुम्नः 
पृषठपाश्वं योः सरस्वतीकुह भवतः । यशस्विनीकहृमध्ये वारुणी 
प्रतिष्टिता भवति, पूषासरस्वतीमध्ये पयस्विनी भवति । गान्धारी 
रस्वतीमध्ये यदास्विनी भवनि । कन्दमध्येऽलभ्बुसा भवति । 
सुषुम्नापूवभागे मेदान्तं कहै मैवति । कुण्डलिन्या श्रधशचोध्व 
घारूणी सर्वगामिनी भ॑वति । यदस्विनी सौम्या चं पादागर्ान्त- 
मिष्यते । पिङ्कला चौरध्व॑गा याम्यनासान्तं भवति । पिङ्गलायाः 
पृष्ठतो याम्यनेत्रान्तं पूषा भवतिं । याम्यकन्तं यशस्विनी 
भवतिं ! जिह्वाया ऊरध्वान्तिं सरस्वती भवति । ्रासन्यकर्णान्त- 
ूष्वंगा शङ्धखिनी भवति । इडापृष्ठमागात्सव्यनेत्रान्तगा गान्धारी 
भवति ^ पायुम्‌लादघोध्वंगाऽलम्बुसा भवति । एतासु चत्रुरश- 
नाडीष्वन्या, नाड्यः संभवन्ति । तास्वन्यास्तास्वन्या भवन्तीति 
थ "1 य॒थाऽशत्थादिपत्रं सिराभिर्व्याप्तमिवं शरीरं -नाडीभ्नि- 
व्यम्‌ ॥ | | 
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धराणापानसमनिोदानन्यानां नागकूमंकृकरदेवदत्तधंनश्चया 
एते दश वायवः सर्वासु नाडीषु चरन्ति । श्रास्यनासिकाकण्ठ- 
माभिपादाङ्गुष्ठद्रयकुष्डल्यध्श्चोध्वभगेषु प्रण संचरति । 
श्रोत्राक्िकटिगुहफच्राणगलस्फिर्देशेषु व्यानः संचरति । गदमेदः- 
श्जानूदरव्रृषणकटिजङ्कानार्भिगदाग्न्यगारेष्वपानः संचरति 1 
सवंसंधिस्थ उदानः । पादहस्तयोरपि सवंगा्ैषु सवव्यापीं 
समानः । भूक्तान्नरसादिकं गवरेऽग्निनौ सह्‌ व्यापयन्‌ द्विसप्तति- 
सहसरं षु नाडीमागेषु चर॑न्‌ समानवायुरग्निना सह साद्धोपाद्ध- 
कलेवर व्याध्य-~-नागादिवांयवंः पच॒ त्वेगस्थ्यादिसंभवाः 
तुन्दस्थं जलमन्नं च रसादिषु समीरितं“ तुन्दमध्यगतः प्राण 
स्तानि पृथक्कुर्यात्‌ । अग्नेरुपरि जलं स्थाप्य जलोपर्य॑श्नादीनि 
संस्थाप्य स्वयमपानं संप्राप्य तेनेव सह मारतः प्रयाति देहमध्य- 
गतं उव॑लनम्‌ । वायुना पतितो वद्धिरपानेन शनेदेहमध्ये 
ज्वलति । ज्वलनो ज्वालाभिः प्राशन कोष्ठमध्यगतं जलमस्युष्ण- 
मकरोत्‌ । जलोपरि समपितं व्यञ्जनसंयुक्तमनच्च वद्धिसंयुक्त 
धारिणा पक्रमकरोत्‌ । तेन स्वेदमूत्रजलरक्तवीर्यरूपरसपुरीषादिक 
प्राणः पृथक्कुर्यात्‌ । समानवायुना सह सर्वासु नाडीषु रसं 
व्यापयन्‌ श्वासरूपेर देहे वायुश्चरति ! नवभिर्व्योमिरन्ध्ं : गरी र- 
स्य वायवः कूवेन्ति विण्भूत्रादिविसजंनम्‌ । निश्ासोच्छवसिका- 
सश्च प्राणकर्मोच्यते । विण्मूत्रादिविसजेनमपानवायुकमं । हाना- 
पादानचेष्टादि व्यानकमं । देहस्यौन्चयनादिकमुदानकमं । ररीर- 
पौषणादिकं समानकं । उदुगार।दि नागकमं । निमीलनागि 
करुमकम॑ । सषुत्करणं कृकरकमं । तन्द्री देवदत्तकमं । ख प्मारदि 
धनञ्जयकमं ॥ 


एच . नाडीस्थभिं वायुस्थानं ` तत्केमे"च सम्यज्ज्ातका 
नाडीसंरोधनं कुर्यात्‌ ॥ 
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इस सुष्मणाके बंयी भ्रोर इडा नाडी है श्रौर दायी रीर 
पिगला है । इडा मे चन्द्र चलता है श्रौर पिगलामें सूर्यं फिरताहै। 
चन्द्र तमोगुण रूप वाला है श्रौर सूयं रजोगण स्वरूप है। चन्द्रमा 
भ्रमृत का विभाग है श्रौर सूयं विष का विभाग दहै ।! यहु 
दोनो ही समस्त कालको धारण करते हैँ । सृष्मणा काल की भोगने 
वालीदहै। सुष्मणा के पी की तरफ सरस्वती नाडी है भ्रौर 
बगलकेभाग में कुहु नाडीहै] यशस्विनी भ्रौर कुहूं के बीच में 
वारुणी नाडी रहती है । पूषा श्रीर सरस्वती के बीच मे पयस्विनीं 
नाडी है । गधारी श्रौर सरस्वती के बीच यदास्विनीदहै । कंद के 
मध्य में अ्रलेबुसा है । सुष्मणा के पूवं भागम लिद्खं तक कुहु नाडीहै। 
कुण्डलिनी के नीचे श्रौर उपर वारुणी नाडी घारों तरफ गई है। यद 
स्विनी भ्रौर सौम्या पैर के भ्रंगूठे तक गई ह। पिंगला ऊ्परकी तरफ 
चलकर बायी नाक तक पहटची है । पिंगला के पीले बायी श्र तक 
पुषानाडीदहै। बांये कान तक यशस्विनी है । जीभ कं ऊपर के 
भाग तक सरस्वती है । बि कान तके ऊपर को जाती हुई शङ्किनी 
है 1 इडा के पिद्धले भागमे बाये नेत्र तक जाने वाली गाधारीहै। 
गुदा के मूल से नीचे-ऊँचे जाने वाली अ्रलंबुसा ह । इन चौदहं नाडियों 
मे श्नन्य नाड्यां भीर उनमेभी श्रन्य भ्रौर उनमेभी श्रन्य एसी 
बहुत सी नादियांँ हँ । जसे पीपल श्रादि के पत्ते शिराभ्रों (केशो) से 
व्याप्त होते दहै, वेसेही शरीर भी नाबियोंसे व्याप्त है। 

पाण, भ्रपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूम, ककर, देवदत्तं 
प्रौर धनंजय-ये दद वायु सब नाडियों मे फिरते ह । भुखःनाक, गला, 
नाभि, पैर के दोनों श्रगु प्रौर कुण्डलिनी के नीन्ने ऊपर के भागों में 
प्राण फिरता है । कान, भ्रख, कमर, गुल्फ, नाक, गला श्रौर 
कूल्हे के स्थानोमें व्यान फिरताहै । गदा, लिद्ध, जानु, चूतर, पेट, 
वृषण, कमर, जद्खुा, नामि श्रौर श्रमिनि संस्थानं में श्रपान फिरता 


( २५३ ) 


है! समस्तं संधि स्थानों मे उदान रहता है ! पैर, हाथ अर श्रन्थ 
सब श्रवयवों में सवत्र समान व्याप्त रहता है । खये हुये रन्न के रस को 
शरीर कौ श्रश्नि के साथ व्याप्त करकं समान वायु बहुतर 
हजार नाड्यो के मागमे फिराकरताहै ग्रौर श्रग्नि के साथ सांगो- 
पांगं दारीर मे व्याप्त रहता है । नाग श्रादि पाच बायु चमं, 
श्रस्थि भ्रादिमें रहतेहैँ। पेटमें रहने वाले जलं प्रौर श्रब्नको रसं 
प्रादिके रूपमे ले जाकरपेट में रहने वाला प्राण वायु अ्रलग- 
श्रलग करतादहै। भ्र॑ग्नि कं उपर पानी रखकर, इस पानी कें उपर 
प्रत्न श्रादि रखकर, स्वयं श्रपन के पास पहटुचकर वायु इसी अ्रपान के 
साथ देहस्थित श्रग्नि की तरफ जता । श्रपान वायु से रक्षित श्रभ्नि 
घीमे-धीमे देह के मध्य ॒प्रञ्ज्वलित रहता है । यहं अ्रग्नि अ्रपनीं 
ज्वाला श्रौर प्राण वायु द्वारा कोठे कं बीच रहने वाले पानी को खुब 
गमं करता हैँ ्रौर उसं पानी कं ऊपर रखे शाक-दाल सहित श्रच्र कों 
प्रखं वायु, अ्रंश्नियुक्त पानी द्वारा पकाता ( पच॑ता) है मरौर उसमेसे 
पसीना, मूत, खन, वीये, रसं, विष्ठा श्रादिं को अ्रलग-श्रलग करता है! 
फिर समान वायु के साथ सब नाडयो मे रसं को फलता हुता, प्राणं 
वायु इवासंकेस्पमें शरीरम फिरता रहप्ताहै। शरीर कं पोलाई 
वले नौ दिद्धो दारा वायुं विष्ठा, मूत्रं ्रादि को बाहर निकालता 
है । इवासोच्छ. वासं रौर खासी यह्‌ प्राणं का कमे कहा जाता है; विष्ठा, 
मूत्र का बाहर निकलना श्रपन वायु का काये है! छोडना म्नौर 
ग्रहण करना श्रादि चेष्णे व्यान काकामरहु। शरीरको उपरकी 
तरफले जाना भ्रादि उंदानकाकामदहै। शरीर को पोषणं देना अदि 


समान्‌ का कामं है । उकार श्रादिं नाग का काम है । भरँखं 
क पलक भपकानौ कूर्मं का कामं है, भूख लगाना कृकर काकमहै । 


भ्रालस देवदत्त का कामहै रौर कफ भ्रादि करना धनंजयकाकामहै। 


इस प्रकार नाडी स्थान, वायुस्थान तथा उनके कर्मो को भली प्रकार 
संम्कर नाड़ी की शुद्धि करनी ।।१४।! चतुथं खण्ड समास 
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यमनियमयुतः पुरुषः सवंसङ्कविवजितः कृतविद्यः सत्य- 
धमेरतो जितक्रोधो गुरुदयुश्च षानिरतः पित्रमातृविधेयः स्वाश्च- 
मोक्तसदाचार विद्रच्छिक्षितः फलम्‌लोदकान्वितं तपोवनं प्राप्यं 
रम्यदेश ब्रह्मघोषसमन्विते स्वधमंनिस्तब्रह्मवित्समावृतते फलमूल- 
पुष्पव!रिभिः सुसपूणं देवायतने नदीतीरे ग्रामे नगरे वाऽपि 
सुरोभनमठं नात्युञ्चनीचायततमत्पद्वारं गोमयादिलिप्त सवेरक्ना- 
समन्वितं कृत्वा तत्र वेदान्तश्रवणं कुवन्‌ योगं समारभेत्‌ ॥ 

ग्रादौ विनायकं सपूज्य स्वेष्टदेवतां नत्वा पूर्वोक्तासने 
स्थित्वा प्राङ्मुख उदङ्मुखो वाऽपि मृद्धासनेषु जितासनगतो 
विद्वान्‌ समग्रीवरिरोनासाग्रहग्धर मध्ये इराभृद्धिम्बं पश्यत्‌ नेत्रा. 
भ्याममृतं दाद्रामात्रया इडया वायुमापूर्योदरे स्थितं ज्वालावली- 
य॒तं रेफबिन्दुयुक्तमश्निमण्डलयुतं ध्यायेद्रेचयेत्‌ पिङ्गलया । पनः 
पिङ्कलयाऽपू्यं कूम्मित्वा रेचयेदिडया । 

त्रिचतुखिचतुः सप्तत्िचतुर्मासपयेन्तं तिसंधियु तदन्तराले 
नव षटृटरृत्व भ्राचरेन्नाडीशुद्धिभंवति । 

ततः शरीरलघरदीप्तिवह्लिवरद्धनादाभिव्यक्तिभेवति ॥ 


जिसने विद्याभ्यास किया हौ एेसे पुरुष को यम-नियम से युक्त 
होकर सवं संगका त्यागं करकं सत्य धमं मे तत्पर रहना । क्रोध को 
जीतना, गुरुसेवा मे तत्पर होना, माता-पिता के श्राधीन रहना 
श्रौर फिर श्रपने श्राश्रम में बतलाये गये सदाचार को जानने वाले के 
पास से शिक्षा प्राप्त करकं फल, मूल श्रौर पानी वाले तपोवन मे 
जाना । वह रम्य प्रदेश मे ब्रह्मघोष से युक्त, स्वधमं परायण ब्रह्म 
वेत्ताग्रोंसे व्याप्त श्रौर फल, मूल, पृष्प तथा जल से भली प्रकार पुणं 
किसी देव स्थान में ब्रथवा नदी के किनारे पर किसी गविया हूर 
मे उत्तम मठ बनाना । वहु न तो बहुत उचा या नीचा हो 
द्मौर न बहुत लम्बा-चौड़ाही हो! थोडे दरवाजे बाला, गोवरं प्रादि 
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सेलिपाश्रौर पूणंरू्प से सुरक्षित होना चाहिये । उसमे वेदान्त का 
श्रवण करते हुये पुरुष को योगाभ्यास भ्रारम्भं करना । प्रथम गरपति 
की पुजा करके, श्रपने इष्टदेव को नमस्क्तार करकं पहले बतलये गये 
ग्रासन पर बेठना । उस समय पूवं या उत्तर को मुख रखना 
ग्रौर कोमल भ्रासन परबेठकरग्रासन को ही जय करना 1 फिर विद्वान 
पुरुष को गदंन तथा मस्तक को सीधा रख नासाग्र पर हृष्टि रखनी दोनों 
मोहो के बीच चन्द्र मण्डल को देखना श्रौर दोनो नेत्रो से भ्रमृतपान 
करना । फिर बारहुमात्रा से इडा नाडी द्वारा वायु खीच कर उसे पेटः 
के भीतर रहने वाले, ज्वालाभ्रो से युक्त, रेफ रौर षिन्दु सहित एेसे 
ग्रग्नि मंडल के साथ संयुक्त करने का ध्यान करना भ्रौर फिर पिङ्खला 
नाडी द्वारा इस वायु को बाहर निकालना । फिर पिङ्कला से वायुं 
भर कर कुम्भक करके इडा से बाहर निकालना । इस प्रकार सात, 
तीन या चार महीना तक तीनों सन्ध्या समय तीन-तीन या चार-चार्‌ 
बार श्रौर उनके बीचमे छः बार श्रभ्यास करना, जिससे नाडी शुद्धि 
हो । फिर शरीर मे हत्कापन, काति, प्रभ्नि कौ वृद्धि रौर नाद- 
श्रवण होताहै) ५।॥ ^ 
। पन्चमः खण्ड समाप्त ॥ 

प्राणापानसमायोगः प्राणायामो भवति । रेचकपुरक- 
कम्भकभेदेन स त्रिविधः । ते वर्णत्मकाः । तस्मात्‌ प्रणवं एवं 
प्राणायामः । 

पद्माद्यासनस्थः पुमाच्चासाग्रशदाभृद्विम्बज्योत्स्नाजालवि- 
तानिताकारमर्ती रक्ताङ्गी हंसवाहिनी दण्डहस्ता बाला गायत्री 
भवति 1 उकारम्‌तिः श ताद्खी ताक्ष्यवाहिनी युवती चक्रहस्ता 
सावित्री भवति ।! मकारम्‌तिः कृष्णाङ्गी वृषभवाहिनी वृद्धा 
त्रिशूलधारिणी सरस्वती भवति । भ्रकारादित्रयाणां सवंकारण- 
मेकाक्चरं परंज्योतिः प्रणवं भवति ॥ 
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इडया बाह्याद्वायुमापूये षोडमात्राभिरकारं चिन्तयत्‌ 
पूरितं वायु चतुःषष्िमात्राभिः कुम्भयित्वोकारं ध्यायन्‌ पूरितं 
पिद्धलया द्वात्रिशन्मात्रया सकार मृतिध्यानेनैवं करमेण पूनः पुनः 
कूर्यात्‌ ॥ 

प्राण श्रौर श्रपान को इका कर देना, यही प्राणायाम है 1 
रेचक, पूरक ्रौर कुम्भक के भेद से वह्‌ तीन प्रकारका 1 वहु वणं 
रूप है, इसलिये प्रणव ही प्राणायाम दै । पद्मासन श्रादि किसीभी 
ग्रासन पर बैठ कर पुरूष को “नासंग्र पर चन्द्रमण्डल की अयोत्स्ना से 
श्लिपटी इई, लाल श्रङ्ग वाली, हंसं पर बेटी हई, हाथमे दण्ड धारणं 
करती श्रौर वाला स्वरूप श्र" कार भूति वाली गायत्री है; ड" कार 
मूति सावित्री, वेत श्रङ्क वाली, गरुड पर बंटी हुई, युवती, हाथ में 
चक्र धारण कियिहूये हैः इसी प्रकार “मकार मूरति सरस्वती ङृष्ा 
श्रद्ध वाली, वृषभं पर बेटी, वृद्धं ग्रौर हाथमे तरिशूल धारण कयि है! 
इस प्रकार श्रः कारम्रादितीन वणं का है श्रौर वहु सवे का 
कारण एकाक्षर परम ज्योति है" इस प्रकार ध्यान करना फिर इडा 
नाडी द्वारा बाहर का वायुं सोलह मात्रामें खीचना भ्रौर उसं समयं 
श््रकार का चिन्तन करना; फिर इस वायुका चौसठ मात्रा में कुम्भक 
करना श्रौर उस संमयं उकारकाध्यान करना श्रौर उसके पश्चात्‌ 
(गला नाडी हारा बत्तीस मात्राश्रों से उसं भरेहूये वायुको बाहर 
तिकालना, उस संमयं मकार मूंतिकाध्यानं करना । इसी क्रमसे 
बारम्बार करते रहना ।! ६ ॥1 

१ षष्ठः खंड समाप 1१ 


ग्रथासनहढो योगी वरी मितहिताशनः सुषुम्नानाडीस्थ- 
मलदोषार्थं योगी बद्धपद्मासनो वायु चन्दरेणापूयं यथाराक्ति 
कुम्भयित्वा सूर्येण रेचयित्वा पूनः सूर्येणापूरयं कुम्भयित्वा चन्द्रेण 
विरेच्य यथा त्यजेत्तया संपूयं धारयेत्‌ । तदेते शोका भवन्ति- 
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म्राणं प्रागिडया पिबेन्नियमितं भूयोऽन्पया रेचयेत्‌ 
पीत्वा पिद्लया समीरणमथो बद्ध वा त्यजेद्रामया १ 
सूर्याचन्द्र मसोरनेन विधिनाऽभ्यासं सदा तन्वतां 

रुद्धा नाडिगणा भवन्ति यमिनां मासत्रयादर्ध्वतः 41१1 
प्रातरमध्यन्दिने सायमधंरतरे तु कुम्भकान्‌ 
शानैररीतिपयंन्तं चतुर्वारं समभ्यसेत्‌ ॥ २॥। 
कनीयसि धवेत्‌ स्वेदः कम्पो भवति मध्यमे 1 
उलिष्ठत्युत्तमे प्राखरोधे पद्मासनं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जलेन श्रमजातेन गात्रमदंनमाचरेत्‌ । 

ढता लघुता चापि तस्य गात्रस्य जायते 1 ४१५ 
ग्रभ्यासकाले प्रथमं शस्तं क्षीराज्यभोजनम्‌ । 
ततोऽभ्यासे स्थिरीभूते न ताचन्नियमग्रहः।। ५॥ 


फिर प्रासन हृढ्‌ होने पर योगी को जितेन्धिय बनकर हितकारी 
मिताह्यर प्रर रह कर सुषुम्णा नाड़ी में रहने वाले मल को सुखाने के 
तललिये योग करना चाहिये । उस समय पद्मासन सर बैठ कर ॒चन्द्रनाडी 
से वायु भरकर, राक्तिभ्रनुसार कुम्भक करके, सूयं नाडी से रेचक 
करना । फिर सूर्यं नाडी से पूरकं करके, कुम्भक करना श्रौर चन्द्रनाड़ी 
से रेचक करना । इस प्रकार जिस नाडी से रेचक करे, उरी नाड़ी से 
फिर पूरक करके कुम्भक करे ! इस ्राराय को प्रकट करते वाले निम्न 
शयोक कहे गये है-- "प्रथम इडा नाड़ी से प्राण को भरकर कुम्भक 
करके दुसरी पिङ्कला बाड़ी से रेचक करना । फिर पिङ्खलासे पूरकं 
करके, कुम्भक करते हुये इडा से रेचक करना । इस विधि से सयं-चन्द् 
की नाड़ी दारा प्राणायाम का नित्य ्रभ्यासकरनेसे योगी की समस्त 
नाड़ी तीन महीने मे शुद्ध हौ जाती हैँ ।॥। १॥ प्रातः दोपहर, सव्या 
म्नौर मध्य रात्रि--इस प्रकार चार बार धीमे-धीमे भरस्सी माता तक्के 
कुम्भक का भ्रभ्यासं करना २। हल्के प्रणायममे पसीना श्रां 
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जाता है, मध्यमम कंपकपी छृृटती है भौर उत्तम मे पद्मासन पर ऊॐचा 
उर जाता है ।३।। प्राणायाम के समय परिश्रमके कारण जो पसीना 
छट उससे शरीर का मदन करना, क्योकि उससे साधक का शरीर 
मजबूत श्रौर हल्का होता है ।। ४ ।। श्रभ्यास के समय आआरम्भमें घी- 
दूध के भोजन को उत्तम बतलाया गयादहै । फिर भ्रम्यास स्थिरहो 
जाने पर्‌ विरसी नियम की भ्रावदयकता नहीं रहती । ५ ॥ 


यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वश्यः शनैःशनैः । 
तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्‌ ॥ ६ ॥ 
यक्त युक्तं त्यजेद्रायु युक्त युक्त च पूरयेत्‌ । 
युक्त युक्त न बध्नीयादेवं सिद्धिमाप्नुयात्‌ 11 ७ ॥ 

` यथेष्ट धारणं वायोरनलस्य प्रदीपनम्‌ । 
नादाभिव्यक्तिरारोग्यं जायते नाडिशोधनात्‌ ।॥ ठ ॥ 
विधिवत्‌ प्राणसंयामैर्नाडीचक्र विशोधिते । 
सुषुम्नावदनं भित्त्वा सुखाद्विशति मारुतः ॥ ९ ॥ 
मासते मध्यसंचारे मनःस्थं प्रजायते । 
यो मनःसुस्थिरीभावः सैवावस्था मनोन्मनी । १०॥ 


जिस प्रकार सिह, हाथी या बाघ को धीरे-धीरे वद कियां 
जातादै,वैसेही वायुका धीमे-धीमे साधन करनेसे वह वशमे श्रा 
जाती है, पर इसमे उलटी रीति से चलने पर भ्र्थात्‌ जल्दबाजी करने 
से वही वायु साधक काना करदेतीहै।) ६ ।। इस लिये जैसे टीक 
ब्रने उसी प्रकार रेचक करना, ठीक जान पड़ेवंसेही पूरक करना भ्रौर 
ठीक लगने तक ही कुम्भक करना; इस तरह करने से सिद्धि प्राप्त होती 
है 11*७ ।। यथेष्ट शक्ति ्रनुसार वायु का कुम्भक करने से प्रगिि प्रदीप्त 
होती है श्रौर नाड्यां खुद होने से नाद-भरव्ण होता है बथा भ्रारोग्य 
मिलता है ।॥ ८ 1) विधिपूवेक प्राणायाम करने से नाडियोंका समूह्‌ 
शुद्ध होता है; इस लिये सुषुम्णा का मुख मेदकर वायु सुख पूर्वक 


॥ 


पठ्समे प्रवेश करता है । ३) वायु जव मध्यमे सज्वार करता, तथ 
मनकी स्थिरता हत्ती है रौर जव मनकी भली प्रकार स्थिरता 
जाती है, उसी के मनोन्मनी श्रवस्था कहा जाता है) १० ॥ 

पुरकान्ते तु करदंव्यो बन्धे जालन्धराभिधः । 

कम्भक्यन्ते रेचकादौ करत॑व्यस्तूह्ियाखकः 11 ११ ॥ 

ग्रधस्तात्कु्छनेनालु कष्ठसंकोचने कृते } 

मध्ये पश्चिमतानेन स्याद्‌ प्रासो ज्ह्यनाईडमः ४ १२ ॥ 

श्रपानमूृध्वमुत्थाप्य्‌ प्राणं कण्ठादधो नयन्‌ । 

योगी जराविनिमु क्तः षेडजो वयसा भवेत्‌ ।। २३ ॥ 

पूरक के श्रन्तमे जालंधर नामका वंध करना श्नौर कुम्भक कै 
श्रन्त तथा रेचक के श्रादि में उह करना चाहिये । ११) नीचे 
करा मूनरन्ध्र सद्धोच करतेमें कंठका सङ्कोच होतादहै श्रौर मध्यभाग 
क्म पश्चिम कमैतरफ खीवतेसे प्राख वायु ब्रह्मनाडी मे गतिकीतं हेता 
है । १२।। प्रपान वायुको उ्परलेजा करप्रौरप्राणवायुको कंठ 
मे नीचे लाकर योगी वृद्धावस्था रदहित-सौलंह वषं कीभ्रायुका क्वं 
जातादटै \ १३१ 


सुखासनस्थो दक्षनाड्या बदिस्थं पवनं समाकृष्यकेर- 
मपनसखराग्र कुम्भयित्वा सव्यनाड्या रेचयेत्‌ । तेन कपालयोधनं 
वातनाडीगतसवं सोगविनादानं भवति ॥ 

हृदयादिकण्ठपर्यन्तं सस्वनं नासाभ्यां शनैः पवनमाङृष्य 
यथाशक्ति कुम्भयित्वा इडया विरेच्य गच्छंस्तिष्ठन्कुर्यात्‌ । ततं 
चे ष्महरं जाठराग्निवर्धनं भवति ॥ 

वक्र ण ॒सीत्कारपूवेकं वायु गृहीत्वा यथाशक्ति कम्भः 
यित्वा नासाभ्यां रेचयेत्‌ 1 तेन सुत्त ष्ठाऽऽलस्यनिद्रा न जायन्ते । 

जिह्वया वायु गृहीत्वा यथाशक्ति कुम्भयित्वा नासाभ्यां 
रेचयेत्‌ । तेन गुत्मष्रीहञ्वरपित्तक्षुधादि नर्यति ॥1 
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कुम्भकः स द्विविधः सहितः केवलश्च ति । रेचकपूरकयुक्तः 
सदहितः । तद्विवजितः केवलः । केवलसिद्धिप्यन्तं सदहितमभ्यसेत्‌ । 
केवलकुम्भके सिद्धं त्रिषु लोकेषु न तस्य दुर्लभं भवति । केवल- 
कुम्भकात्‌ कुण्डलिनीबोधो जायते । 

ततः कृदावपुः प्रसन्नवदनो निमेललोचनो-भिव्यक्तनादो 
निमुं क्तरोगजालो जितबिन्दुः पट्‌ वग्निभवति । 

ग्रन्तलक्ष्यं बहिह हिनिमेषोन्मेषवजिता । 

एषा सा वैष्णवी मृद्रा सवंतन्तरेषु गोपिता 1 १४॥ 

सुखासन पर बैठ कर दाहिनी नाडी से बाहरका वायु खींच 
कर केलसे लेकर पर के नखकी नौकतकं को रोक कर ( कुम्भक 
करके ) वांयी नाड़ी से बाहर निकालना ( रेचक करना ) । इस तरह 
करने से कपाल बुद्धि होती है रौर वायु की नाडियों मे रहने वाले सब 
रोगों का पृणंतः नाश होता है । हूदय से लेकर कंठ तक शब्द के साथ 
दो नध्रुनों हारा धीरे से पवन खीच कर, यथादाक्ति कुम्भक करके इडा 
से रेचक करना । इस प्रकार चलते प्रौर खड़े रहते करतेही 
जाना, इससे कफ नाश होताहै श्रौर जठराग्नि बढती है । मुख से 
सत्कार ( सी-सीकरते हुये) वायु भर कर यथाशक्ति कुम्भकं करने 
के उपरान्त दोनों नथनों से रेचक करे । इससे भूख, प्यास, 
ग्रालस श्रथवा निद्रा उत्पन्न नहींहोती। जीभसे वायु खींच कर 
यथाराक्ति कुम्भक करके दोनों नश्रुनों से रेचक करे; इससे गल्म 
( गोला ), तिल्ली, ज्वर, पित्त भ्रौर भूख ्रादिका नाञ्च होता है । 
ग्रज कुम्भक के विषय में कहते; वहदोप्रकार का है--सहितं 
ग्नौर केवल । रेचक भ्रौर पूरकसे युक्त हो वह सहितरहै श्रौर उनसे 
रहित केवल दै । इसमे से केवल" सिद्ध हो तब तके “सहितः का 
ग्रभ्यास करना चाहिये । जब केवल कुस्भक सिद्धहौ जातादहै, तब 
योगी को तीनों लोक में कुं भी दुलभ नहीं रहता । केवल कुम्भक 
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से कुण्डलिनी जाग्रत होती है । इसके पश्चात्‌ योगी पतने शरीर वाला, 
प्रसन्न मुख वाला, निर्मल नेत्र वाला, नाद-क्नवण करने वाला, सवे रोगों 
से रहित, चिन्दुं को जीतने वाला श्रौरप्रज्ज्वलितं जठराग्नि वाला 
होता है । लक्ष्य भीतर ग्रौर बाहर की हृष्टि निमेप-उन्मेष ( पलक 
मारना ) रहित हौ, यह्‌ वैष्णवी मुद्रा है ्रौर सवं तन्त्र शस्त्रं मे उसं 
को गुप्त रहस्य रूप माना है |! १४॥। 

श्रन्तलेक्ष्यविलीनचित्तपवनो योगी सदा वतेते 

हृष्टा निख्लतारया बहिरधः परयन्नपदयन्नपि । 

मुद्रेयं खलु खेचरी भवति सां लश्षयैकताना शिवा 

दुन्याश्लुन्यविवजितं स्फुरति सा तत्त्वं पदं वेष्णवी ॥१५॥ 

ग्रघोन्मीलितलोचनः स्थिरमना नासाग्रदत्तक्षण- 

अन्द्रा्कावपि लीनतामुपनयच्धिष्यन्दभावोत्तरम्‌ । 

ज्योतीरूपमरेषवाह्यरहितं देदीप्यमानं परं 

तत्तवं तत्परमस्ति वस्तुविषयं शाण्डिल्य विद्धीह्‌ तत्‌ ।१६। 

तारं ज्योतिषि संयोज्य किचिदुक्मय भर्‌ वौ। 

पूर्वाभ्यासस्य मार्गोऽयमून्मनीकारकः क्षरणात्‌ ॥ 

तस्मात्‌ वेचरीमूद्रामभ्यसेत्‌ । ततोन्मनी भवति } ततो 
योगनिद्रा भवतति । लब्धयोगनिद्रस्य योगिनः कालो नास्ति ।१७। 

दाक्तिमध्ये मनः कृत्वा राक्ति च मनमध्यगाम्‌ । 

मनसा मन श्रालोक्य शाण्डिल्य त्वं सुखी भव ।। १८ ॥ 

खमध्ये कुर चात्मानमात्ममध्ये च खं कुर । 

सर्वं च खमयं कृत्वा न किचिदपि चिन्तयं । १६ ॥ 

बाह्यचिन्ता न कतेव्या तथेवान्तरचिन्तिका । 

सवं चिन्तां परित्यज्य “चिन्सात्रपरमो भव |} २० ॥ 

लक्ष्य भीतर होने से जिसका चित्त श्रौर वायु विलीन हौ गया 
हो, वह संदा योगी है । निश्चल नेच की पूतली हारय बाहर की श्रोर 
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नीचे देवता हयो, पर मौर कद्ध न देखता हे, यह वेचरी यव्राहै । वह 
केव्ल लक्षय में ही एक तान श्रौर मङ्खलकारक होने से वेष्णवीः मूद्राभीः 
कही जाती दै । उसमे चून्य-ग्रभरस्य रदित तत्व परम पद रूपमे 
प्रकाथिन हेता है ।। १५॥ दहे लाटिल्य । श्रधं निमीलितः नेव वाला, 
स्विर मनं काला श्रीर्‌ नासाग्रं एर स्थित हृष्टि वाला योगी निश्चल भाव 
को प्राप्त करने के प्चात्‌ सथं श्रौर चन्द्र नाडीकोभी लय करादेता 
है । इस समय ज्योति रूप समग्र बाह्य विषयोः सै रहित मौर देदीष्णमान 
जो तत्व प्रकाशित होता है, वही षरमवस्तु के हप में उसका 
व्रिपय होता है, एसा तुको समभ्ना । १६) नेतवक्मी पुतली को 
ज्योति से संयुक्त करके दोनो भौहोको कुं ऊँचा रखतादहै } यह्‌ 
पर्ब ग्रभ्यास का मागं है श्रौर इस्सेक्षणमर्मे ही 'उन्मन' दशा प्राप्त 
हो जाती है ।} १७।। इस्त लिये खेचरी मुद्रा का अभ्यास करका, उससे 

न्मनी दना प्राप्त होती है, फिर योग निद्रां प्राप्त होती दहै । 
जिसको योग निद्रा प्रास हई हो उस योगी का कालं नही हेता । इस 
लिये है शाण्डिल्य { शक्ति के मध्यमे मन को स्यापितः कर, 
शक्ति को मन के ब्रन्दर गमन करती रखकर ¡तू मनकंद्राराही मन 
कोदेख प्रौरसुदी वन । १८॥ इसी प्रकार अआ्राकाश के मध्यमे 
भ्रात्मा को स्थापित कर ग्रौर भ्नात्मा के मच्य प्रका को रखदे। फिर 
सब को प्राकादमय' करके रेसा चिन्तन कर कि कुट ही नहीं 
!} १६ ।! बाहर की चिन्तान करना, वेसेहीभीतरकी चिन्ताभीन 
करनी । इस प्रकार सवं चिन्ता का त्याग करक मात्र चंतन्य परायश 
उन जा । २० ॥ 


कपु रमनले यद्वत्‌ संन्धवं सलिले यथा । 
तथा च लीयमानं च मनस्तत्तवे विलीयते । २१ 1 
जेयं सवे प्रतीतं च तज्ज्ञानं मन"उच्यतें । 
नानं धेयं समं नष्ट नान्यः पन्था द्वितीयकः ॥ २२ ॥ 


( २६३ ) 


जेयवस्तुपरित्यागे विलयं याति मानसम्‌ । 

मानसे विलयं याते केवल्यमविष्यते ।। २३ ॥ 

दौ क्रमौ वित्तनाशस्य योगो ज्ञानं मुनीश्वर । 
योगस्तु बृत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ २४॥ 
तरिमिच्निरोधिते नूनमूपशान्तं मनो भवेत्‌ । 
मनःस्पस्दोपशान्त्यायां संसारः प्रविलीयते ।। २५ ॥ 


जिस प्रकार कपूर अ्रणिमें प्रौर नमक पानी में लीन-हो जाता 
है, वैसे ही लीन होते योगी का मन तत्वमें विलयको प्राप्त हौतादै 
। २१ जो जानने योग्य है वहं संबजानाहृभादही है; उसका 
जो ज्ञान है वही मन कहलाता है ज्ञान प्रौर ज्ञेय सब एक ही साथ 
नष्ठ हो गया; इसके श्रतिरिक्त श्रौर कोई मागं ही नहीं है । २२॥ ज्ञेय 
वस्तु का त्याग करने से मन विलय को प्राप्न होता है श्रौर 
जवं मन विलय हो जाता है तो केवल-कंवल्य ही चेष रहता है ।! २३॥ 
हे मूनीरवर ! चित्त का नाश करने कें दो मागं हैः योग श्रौर 
ज्ञान । योग, भ्र्थात्‌ चित्त की वृक्तिभ्रों का रोकना श्रौर्‌ ज्ञान ब्र्थात्‌ 
घस्तु के तत्व को यथाथं रूप में देखना ।1 २४॥ मन को जब वञ्च 
कराजाता है, तब वह्‌ भ्रवदय शन्तदहोजाताहै श्रौर मनकी चनश्व- 
लता शंत होते ही यह ससार नाशको प्राप्त होताहै।। २५॥ 
सर्यालोकरिस्पन्दशान्तौ व्यवहूतिर्यंथा । 
शाश्चसन्लनसंपकं वं राग्याभ्यासयोगतः ॥ २६॥ 
ग्रनास्थायां कतास्थायां पू संसारवृत्तिषु । 
यथाऽभिवाच्छितध्यानाच्चिरमेकतयोदितात्‌ ॥ २७ ॥ 
एकतच्वहृढाभ्यासात्‌ प्राणस्पन्दो निरुध्यते । 
सूरकाद्यनिलायामाह.ढाभ्यासादकेदजात्‌ ।। २८ ॥ 
- एकान्तध्यानयोगाच्च मनःस्पन्दो निरुध्यते । 
म्नो ङ्कारोच्चारणप्रान्तशब्दतत्वानुभावनात्‌ । 


सुधुरं संविदो जते प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ २६ ॥ 
तालुमूलगतां यत्नाजिहयाऽऽक्रम्य घण्टिकाम्‌ । 
ऊध्वं रन्ध्र गते प्राणे प्राणस्पन्दो निरुध्यते ।॥ ३० ॥ 


जसे सूर्यं के व्यवहार की गति शांत होने पर जगतत का व्यव- 
हारश्षातदहोजातारहै, वसे ही शाखो भौर सजनोंके सङ्क से वेराग्य 
कं श्रभ्यासकायोगहोनेसे संसार शांत हौ जाता दहै ।। २५॥ प्रयम 
संसार के कार्या मे श्रनास्था की जाय; ण्ठिर दीघं कालं तक एकांत 
ध्यान शौर एक तत्व का हृद्‌ श्रम्यास होने से प्रणकौ गति बन्द हो 
जाती है ( प्र्थात्‌ प्राणवायु जीत लिया जाताहै। } इसी प्रकार 
विना परिश्रम के पुरक प्रादि वायुके हृद्‌ ब्रभ्यास ्रौर एकाति ध्यान 
योग करने से मन की गति बन्द होती है ( भ्र्थात्‌ मन वशम श्रा 
जातादै। ) फिर अकार के उच्चारण के ्रन्त मे राब्द-तत्व का 
ग्रनुभवहोनेसे ज्ञान द्वारा सृषु्िका रूप समभ लिया जाता है, तब 
भारं की गति स्क जाती है (प्राणजयकर लिया जातादहै।) 
।॥ २७--२९ ॥ तानु के मून मे रहने वाली ग्रन्थिको जब सावधानी 
पुवंक जीभ द्वारा दबाया जाता है तब प्राणवायु उपर केषिद्र मे 
जाता है, तब प्राणगति रुक जातीहै।। ३० ॥ 


प्रासे गलितसंवित्तौ तालूध्वंद्रादशान्तगे। 
ग्रभ्यासादूध्वं रन्ध्रं ए प्राणस्पन्दो निरुध्यते ।। ३१1) 
दरादशांगलपयेन्ते नासाग्रं विमलाम्बरे । 

संविह.शि प्रशाम्यन्त्यां प्राणस्पन्दो निरुध्यते ।। ३२ ॥ 
भ्रू मध्ये तारकालोकशान्तावन्तमुपागते । 

चेतनैकतने बद्धं प्राणस्पन्दो निरुध्यते । ३३ ॥ 


भ्रोमित्येव यदुद्ध. तं ज्ञानं ज्ञेयात्मक' शिवम्‌ 1 
ग्रसंस्पृष्टविकारांशं प्राणस्पम्दो निरुध्यते । ३४ १ 
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चिरकालं हदेकान्तव्योमसंवेदनान्मुने । 

ग्रवासनमनोध्यानात्‌ प्राणस्पन्दो निरुध्यते ।। ३५ 11 

तालुके उपर वारह्‌ श्रगृल दूर जाने वाला प्राण गलित चेष्ठा 
वाला हो जाता है, तव प्रम्याससे ऊपरकै चिर द्वारा प्राण गति रोकी 
जातीदहै।। ३१! नासिका के सामने वारहुश्रंगुलकी दूरी पर निर्मल 
ग्राकाल मे ज्ञान हृष्टि रति चान्त होती है, तब प्राण गति रोकी जातीः 
है । ३२ । मौह के बीच तारक ब्रह्मके दान से शांति मिलने पर 
जगत व्यापार बन्द होने लगते हैँ ओर मानसिक सङ्कल्प सकते है, तव 
प्राण॒ गति रक्री जाती दहै ।। ३३ 11 ज्ञान, ज्ञेय स्वरूप श्रौर मङ्कलमय 
बन कर केवल अन्कार स्वरूपम ही उत्पच्नहोता है श्रौर विकल्प कै 
ग्र॑श का स्पशं भी नहीं रहता, तब प्राण गति रोकी जाती है । ३४ ॥ 
हे मृति ! दीघं काल तक हृदय मे एकान्त भ्राकाडा का अ्रनुभव होने से 
वासना रहित सन ध्यान करने लगता है, उमे प्राण गत्ति रकी 
जातीदहि ॥ ३५॥ | 
एभिः क्रमैस्तथान्येश्च नानासंकलत्पकत्पितैः । 
नानादेशिकवक्रस्थेः प्राणस्पन्दो निरुध्यते ३६ ॥ 
म्राकुच्नेन कुण्डलिन्याः कवाटमुद्धास्य मोक्षद्वारं विभेद- 
येत्‌) येन मागेण गन्तव्यं तद्द्रारं मूखेनच्छाद् प्रसुप्ठा कुण्डलिनीं 


कुटिलाकारा सपंवद्र टित भवति । सा दाक्तियेन चालिता स्यात्‌ 


सतु मूक्तो भवति । सा कुण्डलिनी कण्ठोध्वंभागे सुप्रा चेयोगिनां 


मुक्तये भवति । बन्धनायाधो मूढानाम्‌ । इडादिमाभद्यं विहाय 


 सुषुम्नामागण गच्छेत्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । ` 
मरुदभ्यसनं सवं मनोयुक्तं समभ्यसेत्‌ । 1 
इतरत्र न कतेव्या मनोवृत्तिमंनीषिणा ॥ ३७ ॥ > ~ 


दिवा न पूजयेद्धिष्णु रात्रौ नैव प्रपूजयेत्‌ । > 


सततं पृजयेद्धिष्युु दिवारात्रं न पूजयेत्‌ ।! ३८ ।६ 





0 
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सुषिरो ज्ञानजनकः पच्चस्रोतःसमन्वितः । 

तिष्ठते खेचरी मुद्रा त्वं हि शाण्डिल्य तां भज ।) ३६ ॥ 

सव्यदक्षिण नाडीस्थो मध्ये चरति मारुतः । 

तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन्‌ स्थने न संशयः । ४०1) 

इस क्रमसे, वसे ही श्रनेक गुरुश के उपदेशो का श्रनुसरण करं 
तरह-तरह के सङ्कल्पो की कल्पना द्वारा प्राण गति रोकी जाती दहै 
1 ३६ ॥ कुण्डलिनी को संकुचित करके किवाडइ खोल कर मोक्षका 
दार उन्मृक्त करना ! जिस मार्गं से जाना है उसका द्वार मुख से ठक्कर 
कुण्डलिनी सोती है । वह्‌ टेषे-मेडे प्राकार की सपे के समान लिपटी हूर 
है । इम कुण्डलिनी रक्तिको जो चलायमान करतादहै वहु मुक्त हौ 
जाता है । वह कुण्डलिनी कण्ठके उपरकैभाग मे सोतीहुईददहौ तो 
योगियों को मक्त देने वाली होतीदहै, पर कण्ठसे नीचे सोती हो तो 
ग्रज्ञानियों के लिये बन्धनकर्ता होती है । इडा श्रादि दोनों मागं छोड 
कर सुषुम्णा के मागं से श्राना, क्योकि वह्‌ विष्णुका परमपदहै। 
वायु का सव श्रम्यास मन के साथ ही होना चाहिये । इसं 
्रवसर पर विद्वान मनुष्यकोमन की वृत्ति को अन्यत्र युक्त नहीं 
करना चाहिये ।। ३७ ।। यह्‌ बात नहीं कि ्रमुक दिनि विष्णुको न 
पूजना श्थवा भ्नमुक रात्रि को विष्णु कोन पूजना, वरन सदैव विष्णु 
कीपुजाकरते ही रहना । केवल दिनि मेया रातमेंदही न 
पूजना 1 ३८ ।। हे घांडिल्यं ! पाव ( इच्ियो रूप) प्रवाह वाला 
{ हदयसूप ) पोला स्थानं ज्ञानं को उत्पन्न करने वालाहै श्रौर 
वहीं खेवरी मुद्रा रहती है; इसलिये उसी का तु सेवन कर 
॥ ३९ ।। बायी श्रौर दाहिनी नाड़ी के भीतर रह्‌ कर मध्यमे वायु 
फिरती है ग्रौर उस स्थान में स्थिति होने वाले को खेचरी मद्रा होती 
है, इसमे संशय नहीं ।। ४० ॥ 

इडा? द्लयोमध्ये जन्यं चैवानिलं ग्रसेत्‌ । 


( २६७ । 


तिष्ठन्ती खेचरी मुद्रा तत्र सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ।। ४१ ॥ 

सोमसूयंदयोमेध्ये निरालम्बतल पुनः । 

संस्थिता व्योमचक्रं सा मुद्रानाम च बेचरी।। २॥ 

छेदनचालनदोहैः क्लां परां जिह्वां कृत्वा हृष्टि भ्र मध्ये 
स्थाप्य कपालकृह्रे जिह्ला विपरीतगा यदा भवति तदा खेचरी 
मुद्रा जायते । जिह्वा चित्तं च खे चरति । तेनोध्वंजिहवुः 
पुमानमृतो भवति ॥ 

वामपादमूलेन योनि संपीञ्य दक्षिणपादं प्रसाये तं करा- 
भ्यां धृत्वा नासाभ्यां वायुमापूर्य कण्ठबन्धं समारोप्योरध्वंतो वायु 
धारयेत्‌ । तेन सरवंङ्क बहानिः । ततः पीयूषमिव विषं जीयेते ! 
क्षयगुल्मगुदावतंजीरौत्वगादिदोषा तेश्यन्ति । एष प्राणजयोपायः 
सवं मृत्यपघातकः ॥ 

वामपादपाप्ि योनिस्थाने नियोज्य दक्षिणचरणं वामो- 
रूपरि संस्थाप्य वायुमापूर्य हृदये चुबुकं निधाय योनिमाकुञ्च्य 
मनोमध्ये यथाशक्ति धारयित्वा स्वात्मानं भावयेत्‌ । तेनापरोक्त- 
सिद्धिः ॥ 

बाह्यात्‌ प्रणा समाडृष्य पूरयित्वोदरे स्थितम्‌ । 

नाभिमध्ये च नासाग्रं पादगृष्ठे च यत्नतः ।} ४३ ॥ 

घारयेन्मनसा प्राणं सन्ध्याकालेषु वा सदा । 

सन रोगविनिमु क्तो भवेद्योगी गतम: ।। ४४ ॥ 

नासाग्रं वायुविजयं भवति । नाभिपष्ये सवंरोगविनाशः । 
पादांगृष्ठधारणाच्छंरी रलधुता भवति । 

रसनाद्वायुमाकृष्य यः पिबेत्‌ सततं नरः । 

श्रमदाहौ तु न स्यातां नदयन्त व्याधयस्तथा ।} ४५॥ 


ईडा श्रौर पगला के बीच शुन्य भाग है श्रौर वह्‌ वायु कौ ग्रस 
लेता है, खेचरी मुद्रा भी वहीं रहती है श्रौर वदी सत्य' रहना है ।1४१।४ 


ह 


( २६५ । 


चन्द्रसूर्यं की दोनों नाडियों के मध्य निराधार धरातलं है, वहां आकाशं 
मंडल में खेचरी मद्रा रहती है ।। ४२॥ छेदन, चालन भ्मौर दाह दारय 
जीभ को खूब नोकदार बनाकर, भृकुटि के मध्य मेँ हृष्टि रख 
कर, कपाल के छिद्रमे जब जीभ उलटी होकर जाने लगती है; तब 
खेचरी मुद्रा होती है । जीभ शओ्रौर चित्त दोनों कपाल केचिद्र 
रूप भ्राकाच् मे फिरते है, तब ऊपर गई हुई जीभ वाला वह पुरुष श्रमर 
हौ जाता है । बि पैर के मूल से मूलरन्धर को दबा कर 
दाहिना पैर पसार कर उसे दोनों हाथोंसे पकडना रौर फिर दोनों 
नथरुनों से वायु भर कर कण्ठबन्ध के ऊपर चाना श्रौर ऊपर 
उठी हुई वायु को रोकना; इससे सवं क्लेशो का नाश होता है । इसके 
पश्चातु विष भी भ्रमत की तरह पच जाता है । क्षय, गर्म, गुदावतं 
म्रौर चर्म के पुशने रोग नष्ट हो जाते हँ । प्राण को जीतने 
का यह्‌ उपाय स्वै मृत्यु का नाश करने वालादहै | बयिपेरकीएडीको 
गुदा स्थान के साथ जोड कर दाहिना पैर बयि पर पर 
रखना; ्रौर फिर वायु भरकर,ठोडी कोहूदयकी तरफ दबा कर 
गुदा स्थान को सङ्कोच कर मन के मध्य" यथाराक्ति धारणा कर 
के, श्रपने श्रात्मा का ध्यान करना; इससे श्रपरोक्ष सिद्धि होती है । 
बाहरसेप्राणको खींच कर पेट में भरे श्रौर वहसे उसे नाभिं 
के मध्यमे, नाकके श्रगेश्रौर पैर के श्रँगूठे मे मन द्वारा यनं 
पर्वंक धारण करे । इस प्रकार सन्ध्याकाल में सदेव करने वालाः योगी 
सवं रोगसे मृक्त होकर परिश्रमं रहित होता है 1 ४३--४४।। 
नासाग्र पर इष्चि स्थिर करने से वायुको जीता जा सकता है, नामि 
के मध्यमे रोकने से स्वंरोगो का न होताहै, पैरके भंगूठे 
मे धारण करनेसे शरीर हृत्कादहोताहै। जो पुरूष जीभसे वायु खींच 
कर निरन्तर पिया करतादहै, उसे श्रम या दाह नहीं होता प्रौर रोगं 
नाश होते ह ।} ४५॥। 


( २६६९ ) 


सन्ध्ययोरब्राह्मणः काले वायुमाकृष्य यः पिबेत्‌ । 
वरिमासात्तस्य कल्याणी जायते वाक्‌ सरस्वती ।॥ ४६] 
एवं षण्मासाभ्यासात्‌ सवंरोगनिवृत्तिः.1 

जिह्वया वायुमानीय जिह्वामूले निरोधयेत्‌ । 

यः पिबेदमृतं विद्वान्‌ सकलं भद्रमदनुते ।। ४७ ॥। 
ग्रात्मन्यात्मानमिडया धारयित्वा भ्रू वोऽन्तरे । 
विभेद्य त्रिदशाहारं व्याधिस्थोऽपि विमुच्यते ॥ ४८ ॥ 
नाडीभ्यां वायुमारोप्य नाभौ तुन्दस्य पाश्च योः । 
घटिकेकां वहेद्यस्तु व्याधिभिः स विमुच्यते ।॥ ४९ ॥! 
मासमेकं त्रिसन्ध्यं तु जिह्वयाऽऽरोप्य मारूतम्‌ । 
विभेद्य त्रिददाहार धारयेत्त्‌ न्दमध्यमे । ५० ॥ 


जो ब्राहण दोनों सन्ध्या समय वायु को खीच कर उसे पीता 


है, उसकी वाणी तीन महीने मेँ कल्याण स्वरूप सरस्वती बनती है 
|} ४६ 1 इस प्रकार छः महीना अ्रभ्यासं करनेसे सवं रोग मिट जाते 
है । जो विद्वान जीभ से वायु लेकर उसे जीभ के मूल में 
रोकता है वहं भ्रमृत पीता है श्रौर उसका सब प्रकार से कल्याण होता 
है ।॥ ४७॥ इडा नाड़ी द्वारा दोनों भौहौं के बीच भ्रात्मामें श्नात्मा 
कोधारण करने से मनुष्य देवताश्रोके श्राहार को भेदता हैश्रौर 
रोगीहोतोभी योगों दूटं जाता है ।।! ४८।। दोनों नाड्यौ से 
वायुकोनाभि मे खींच करपेटकेदोनो मागोँमे जो एकं घड़ी तक 
चलाता है, वह रोगो से द्रुट जाता है ।। ४६ ॥ एक महीना तक तीनों 
काल जीभसे वायु को खीच कर पेटके मध्य भागमे रोक्ता, वह्‌ 
भी देवताभ्ों का भ्राहार भेदता है । ५० ॥ 


ज्वराः सर्वे विनदयन्ति विषाणि विविधानि च । 
मूहूतेमपि यो नित्यं नासाग्रं मनसा सह्‌ ॥ ५१॥ 
सर्वं तरति पाप्मानं तस्य जन्मरताजितम्‌ । 


( २७० ) 


तारसंयमात्‌ सकलविषयज्ञनं भवति । नासर चित्त- 
संयमादिन्द्रलोकन्ञारम्‌ । तदध्श्चि्सयमार्दा नलोकं ज्ञानम्‌ । 
दक्षुपि चित्तसंवमात्‌ सवेलोकनानम्‌ । श्रोत्र चित्तस्य संयमाद्य- 
मलोकज्ञानम्‌ 1 तत्पाश्वं संयमालिऋ तिलोकज्ञानम्‌ । पृष्ठभागे 
संयमादस्णलोकज्ञानम्‌ । वामक्णे संयमाद्रायुलोकन्ञानम्‌ । कण्डे 
संयमात्‌ सोमलोकन्ञानम्‌ । वामचक्षुषि संयमाच्छिवल्यकज्ञानम्‌ । 
मूध्नि संयमाद्ब्रह्मलोकज्ञानम्‌ । पादाधोभागे संयमादत्तललोक- 
ज्ञानम्‌ । पादे संयमाद्वितललोकज्ञानम्‌ । पादसन्धी संयमाचित- 
ललोकज्ञानम्‌ । जङ्घ संयमात्सुतललोकन्ञानम्‌ । जानौ संयमा- 
न्महातललोकनज्ञानम्‌ । ऊरौ चित्तसंयमाद्र सातललोकज्ञानम्‌ । 
कटौ चित्त पंयसात्तलातललोकजानम्‌ । नाभौ चित्तसंममा 
लोकज्ञानम्‌ । कुक्षौ संयमाद्भूवर्लोज्ञानम्‌ । हदि चित्तसंयमात्‌ 
स्वलेकिन्ञानम्‌ । हूदयोष्वंभागे चित्तसंयमान्महर्लौकन्ञानम्‌ । कण्ठे 
चित्तसंयमाज्नोलोकन्ञानम्‌ । चर मध्ये चित्तसंयमात्तपोलोकः- 
ज्ञानम्‌ । मूध्नि चित्तसांयमात्‌ सत्यलोकज्ञानम्‌ । धर्मावमसंवमाद- 
तीतानागतज्ञानम्‌ । तत्तल्नन्तुध्वनौ चित्तरसयमात्‌ सवंजन्तुरुत- 
ज्ञानम्‌ । संचितकमंणि चित्तसंयमात्‌ पूवे जातिज्ञोनम्‌ । परचित्त 
चित्तसंयमात्‌ परचित्तज्ञानम्‌ । कायरूपे चित्तसंयमादन्याहश्य- 
रूपम्‌ । बले वित्तसंयमाद्धनुमदादिवलम्‌ । सूये चित्तसंयमाद्भू- 
चनज्ञानम्‌ । चन्द्रे चित्तसंयमात्तारन्यू हृज्ञानम्‌ । घ्र वे तद्गति- 
दरेनम्‌ । स्वाथंसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌ । नाभिचक्र कायव्यूह्‌- 
ज्ञानम्‌ । कण्टकरुपे भ्षुत्पिपासानिदृत्तिः । कृर्मनाञ्यां स्थेयम्‌ । 
तपरे सिद्धदशेनम्‌ । कायाकारसंयसादाकाशगसनम्‌ ! तत्तत्स्थाने 
संयमाच्चत्तत्सिद्धयो भवन्ति ।। ५२ \ 


उसके सब ज्वर नष्टो जति दैः श्रनेक प्रकारके विषमौ नष 
द्ये जाति है\ जो मनुष्य एक मुहूतं समय तक भी मनर्‌ साथवायु को 


( २७१ ) 


नासाग्रं पर नित्य धारण करता है, उसके संकडों जन्म के पाप 
पुरणतः द्ूट जति है 1! ५१ ।। नेत्र की पुतली मे चित्तका संयम करने 
से सवविषयों का ज्ञान होता है; नाक कं श्रग्र भागं पर चित्त 
का संयम करने से इन्द्रलोकं का ज्ञान होता है; उसके नीचे चित्त का 
संयम करने से श्रन्िलोक का ज्ञानदहोतादहै; चक्चुमे चित्त का संयम 
करने से सवं लोक का ज्ञान होता हैः श्रोत्र मे चित्त का 
संयम करने से यमलोक का ज्ञान होता है; उसकी बगल मे चित्तका 
संयम करने से राक्षस लोक का ज्ञान होता है; पीठ के भागम 
संयम करनेसे वर्ण लोक का ज्ञान. होता है; बि कान में 
संयम करनेसेवायुलोककाज्ञान होता है; कण्ठमे संयमकरनेसे 
चन्द्रलोक काज्ञान होता है; बायी श्रँखमे संयम करने समे शिवलोक 
का ज्ञान होता है; मस्तकमे संयम करनेसे ब्रह्मलोक का ज्ञान होत्ता 
है; वैर के नीचेकेभागमे संयम करनेसे ्रतल लोक का ज्ञान होता है, 
वैरम संयम करने से वितललोक का ज्ञान होता है; पैर की 


संधिमें संयम करने से नितल लोक काज्ञानहोतारहै; पैरके चरुटने में 
संयम करने से सुतल लोक काज्ञानहोतादहै; जां मे संयमकरनेसते 


महातल लोक का ज्ञान होता है; जानु में संयम करने से रसातल 
लोक का ज्ञान होता है; कमरमें संयमकरनेसे तलातलं लोके कां 


ज्ञान होता है; नाभि में चित्तका संयम करने से भूलोक का ज्ञान 
होता है; पेट मे संयमकरने से भ्रुवर्लोकि काज्ञान हौताहैः हृदयमें 


चित्त का संयम करने से स्वर्लोक काज्ञान होताहै; हूदय के उपर के 
भाममे संयम करने से महर्लोकका ज्ञान होतार; कण्ठ मे सयम 
करने से जनलोक का ज्ञान होतादहैः भौहों के वीच सयम करने 
से तपोलोक का ज्ञान होता है; मस्तकमें चित्त का सयमकरनेसे 
सत्यलोक का ज्ञान होता है; धमं तथा अधमं मे सयम करने से भूत- 
भविष्य का ज्ञान होता है; विभिन्न प्रारियोंकी श्रावाजमे सयम 
करमे से उनकी बोली का ज्ञान होता है; सचितत कमम सयम करने 


( २७२ ) 


से पूवं जन्म का ज्ञान होता है दूसरेके चित्तम सयम करनेसे 
दूसरे के चित्त काज्ञानटोतादहैः शरीरकेरूपमे सयम करने से दूसरे 
कासासूपहो जाता हैः बल में सयम करने से हनुमान श्रारदिं 
जसा वलहोजातादहै; सूथेमेसयम करनेसे भुवन काज्ञान होता हैः 
चन्द्र मे सयम करने से तारा-मंडल का ज्ञानहोतादहै; ध्रूवमें 
सयम करने से उसक्मे गति का दशन होता हैः स्वाथंमें सयम करने 
से पुरूष का ज्ञान होतः हैः नाभिचक्रमें शरीर ब्युह्‌काज्ञान होता हैः 
कण्ठकरूप मे सयम करने से भूख-प्यास जातौ रहती हैः क्रमं नडीमें 
स्थिरताश्रातीदहैः तारण मे सिदध दशन होता है भ्रौर शरीर के 
्राकारामे सयम करनेसे श्राकाश में गति कर सकता) इसप्रकार 
मभिन्न-मिद् स्थानों मे सयम करवै सेवे ही सिद्धियां प्राप् होत 
है ।) ५२ ॥ 


१। इति सप्तम खण्ड ॥ 


रथ प्रत्याहारः 1 स पच्चविधः ! विषयेषु विचरतामिन्दरि- 
याणां बलादाहरणं प्रत्याहारः । यद्यत्पश्यति तत्सवबेमात्मेति 
प्रत्याहारः । नित्यविहितकमंफलत्यागः प्रत्याहारः । सवं विषय- 
पराङ्मुखत्वं प्रत्याहारः । ्रष्टादरासु ममंस्थानेषु कमाद्धारणं 
प्रत्याहारः । पादांगष्ठगुहफ जङ्खाजानूरुपायुमेद्‌ नाभिहुदयकण्ठ- 
करपतालुनासाभिभ्र मध्यललाटमूष्नि स्थानानि । जेषु कमादा ये- 
हाव रोहृश्नमेख प्रत्याहरेत्‌ । ८ ॥ 

ग्रथ धारणाः । स पच्चविधः । श्रात्मनि मनोधारखं 
दहराकशि बाह्याकाशधारणं पृथिव्यप्त जोवाय्वाकारेषु पच्- 
ूतिधाररं चेति ।। ६ ॥ 

ग्रथ ध्यानम्‌ । तद्द्विविधं सगुर्णानगु णं चेति । सगृणं 
सूतिध्यानम्‌ 1 निगु एमात्मयाप्रात्म्यम्‌ \ १० ॥ 


{ २७३ ) 


ग्रथ समाधिः । जीवात्मपरमात्मैक्यावस्था त्रिपुटीरहिती 
परमानन्दस्वरूपा चुद्धचेतन्यात्मिका भवति । ११॥ 


ग्रच भ्रत्याहार : वह्‌ पचि प्रकारका! विपयों में फिरती हई 
इद्धियों को बलपूवंक खींच लेने को प्रत्यहार कहा जाता है । जो-नो 
देखता टदै वह्‌ सच श्रात्मा है एेसा समभना यह प्रत्याहार दै। नित्य 
कयि कर्मोके फल का त्याग यह प्रत्याहार दहै। सवं विषयों से विमृख 
होना, यह्‌ प्रत्याहार है 1 श्रठारह ममं स्थानों मे क्रमसे धारण करना, 
यह प्रत्याहार है । पैर का भ्रगूठा, गल्फ, जज्का, जानु, गुदा, तिय, 
नाभि, हृदय, गले का छिद्र तालु, नाक, रख, मौय का मध्य, ललाट 
ग्रौर मस्तक-इन स्थानं मे चडाव-उतार कै क्रम से प्रत्याहार 
करना) ८।। । 


श्रव धारणा, वह तीन प्रकार कीरै 1 श्रत्मामे मन की 
धारणा; दहराकाश मे बाहर के प्राकार की धारणा भ्रौर पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु तथा श्राकाच में पाचि मूतियोंकी धारणा ।। ६।। 

ग्रबच्यान :वंहदोप्रकारका है ! सगुण भ्रौरनिगुण १ 
मूत्त ध्यान संगा है नौर प्रात्मा क स्वरूप का ध्यान निगुण । 

ग्र॑व समाधि : जीवतत्मा श्रौर परमात्मा की एकता भ्ननुभवं 
करने से ज्ञान, ज्ञेयं श्रौर ज्ञाता-~यह्‌ त्रिपुटी रहित, परमानन्द स्वरूपं 
ग्रौर शुद्ध चेतन्यमय श्रवस्या, यही समाधि है !1१०---११ 


१! प्रथम प्रध्याय समाप्त ॥1 


द्वितीयोऽध्यायः 


प्रथ ह शाण्डिल्यो ह वै ब्रह्मकरषिश्वतुषुं वेदेषु ब्रह्य 
विद्यामलभमानः ककि नमितव्यथर्वाणं भगवन्तमृपसद्चः पप्रच्छ 
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प्रधीहि भगवन्‌ ब्रह्मविद्यां येन श्र योऽवाप्स्यामीति । स होवाचा- 
थर्वा शाण्डिल्य सत्यं विज्ञानमनन्तं ब्रह्य । 


यस्मिच्चिदमोतं च प्रोतं च यस्मिन्निदं संच विचंति सर्वं 
यस्मिन्‌ विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवति ! तदपाणिपादमचुः- 
श्रोत्रमजिहवमशरीरमग्राह्यमनिदेदयम्‌ । 


यतो वाचो निवतेन्ते ग्रप्राप्य मनसा सह्‌ । यत्केवलं 
ज्ञानगम्यम्‌ । प्रज्ञा च यस्मात्रसृता पुराणी । यदेकमद्वितीयम्‌ । 
प्राकारावत्‌ स्वेगतं सुसूक्ष्मं निरञ्जनं निष्कियं सन्मात्रं चिदानन्द- 
करसं शिवं प्रशान्तममृतं तत्‌ परं च ब्रह्य । तत्त्वमसि तञ्ज्ञानेन 
हि विजानीहि । 
य॒ एको देव श्रात्मशक्तिप्रधानः सववंज्ञः सवेश्चरः स्वं- 
भूतान्तरात्मा सव॑भूताधिवासः सवेभरुतनिगूढो भूतयोनिर्योगिक- 
गम्यः । यञ्च विन सजति विश्व बिभति विश्व भुड्क्ते स 
ग्राटमा । ्रात्मनि तं तं लोकं विजानीहि । 


मा शोचीरात्मविन्ञानी शोकस्यान्तं गमिष्यसि ।॥ १॥ 


फिर ब्रह्मापि शाण्डिल्यने चारो वेदो मे ब्रह्य विद्या प्राप्त न होने 
से भगवान श्रथर्वा की शरण मे जकर पृदो--' द भगवच्‌ ! ब्रह्मविद्या 
पडाग्रो, जिससे मेरा कल्याण हो । तब भ्रथर्वा कह्ने लगे- 
"हे शांडिल्य ! ब्रह्म सत्य, विज्ञान श्रौर भ्रनर्त स्वरूप दै, जिसमे यह्‌ 
सब श्रोत-प्रोत है ! जिसमे यह्‌ उदय पाता है भौर भस्त होता है, उसी 
प्रकार जिसे जानने से यह सब जान लिया जात्ताहै, वह्‌ हाथ-पैर 
रहित, चक्षु रहित, कान रहित, जीभ रहित, शरीर रहित, ग्रहण न 
कर सकने योग्य ओर बताये न जा सकने योग्य है ! जिसको पाये बिना 
बाणी, अन के सथ पी लौर जती हैः जो केवल ज्ञान ९ 
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प्राप्त किया जा सकता है; जिससे प्राचीन प्रज्ञाकाप्रसारहृभ्रा है; जो 
एक ग्रौर ्रहितीय हैः आकाश के समान सवेव्यापी, अत्यन्त सुक्ष्म, 
निरंजन, निष्क्रिय, मात्र सत्य स्वरूप, चंतन्य श्रौर श्रानन्द रूप एकं 
रस वाला, मंगलमय, भ्रति शान्त श्रौर प्रमरदहै, वह्‌ परत्रह्महै। वही 
तरूहै। ज्ञानद्वारा तु उसकोजान। जोएकही देव भ्रात्मा की शक्ति 
रूप में मुख्य, स्वेज्ञ, सर्वेदवर, सव प्रारियों का भ्रन्तरात्मा, सरवे 
भ्राशियो मे निवासं करता, सवं भूतो मे गुस्त, भूतै का मूल उत्पत्तिं 
स्थान, केचल योग दाद जान सकने योग्य; जो विद्व कमे सुषि करता 
हैः विद्व की रक्षा करता है, विश्व का संहार करतार, वही 
श्रात्मा है 1 उन समस्तं लोकों के तु श्रात्मा में रहते हुये जान 1 तु ज्ञोक 
सत कर । ्रार्मा क विश्चेष ज्ञाव प्रास करके तु शोक कम भ्रत्त कर 
सकेगा \ 


1। दूसरा श्र॑ध्याय समाप्तं ॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


ग्रथ हैन साण्डित्योऽथर्वाणं पप्रच्छ यदेकमक्षरं निष्कियं 
शिवं सन्मात्रं परं ब्रह्य । तस्मात्‌ कथमिदं विश्व जायतते कथं 
स्थीयते कथमरस्मष्ठीयते । तन्मे संशयं छेत्त महंसीति । स 
होवाचपथर्वा सत्यं शाण्डिल्य परब्रह्म निष्कियमक्षरमिति । 


ग्रथाप्यस्यारूपस्य ब्रह्मरस्मीणि रूपाणि भवन्ति निष्कलं 
सकलं सकलनिष्कलं चेति 1 
र * * = * $ + ञ्ाई ग 
यत्सत्यं विज्ञानमानन्दं निष्कियं निरञ्जनं . सगृ सुसू 
सरद॑तोमुखमनिर्देरयममूतमस्ति तदिदं निष्कलं रपम |» 
अथास्य या सहजाऽस्ति विद्या शूलपकृतिया-लोरित- 


( २७६ ) 


शुद्ध कृष्णा तया सहजवान्‌ देवःकृष्णएपिङ्खलो महेश्वर ईष्ट । तदि- 
दमस्य सकलनिष्कलं रूपम्‌ 1 

ग्रथेष ज्ञानमयेन तपसा चीयमानोऽकामयत बहु स्यां 
प्रजायेयेति । श्रथैतस्मात्‌ तप्यमानात्‌ सत्यकामात्‌ त्रीण्यक्षराण्य- 
जायन्त ! तिस व्याहूतयस्िपदा गायत्री त्रयो वेदाक्षयो देवा- 
ख्यो वर्णा्लयोऽग्नयश्च जायन्ते । योऽसौ देवो भगवान्‌ सर्वश्य- 
संपन्नः सर्वव्यापी सर्व॑भूतानां हृदये संनिविष्टो मायावी मायया 
कृतिः स ब्रह्मा स विष्णुः स सद्रः स इन्द्रःस सर्वे देवाः सर्वाणि 
भूतानि स एव पुरस्तात्‌ स एव पश्चात्‌ स एवोत्तरतः स एव 
दक्षिरतः स एवाधस्तात्‌ स एवोपरिष्टात्‌ स एव सवम । ग्रथास्य 
देवस्यात्मज्ञक्तिक्रीडस्य भक्ता तुकम्पिनो दत्तात्रेयरूपा सुरूपा 
तनूरवासा इन्दीवरदलप्रख्या चतुर्बाहुरधोरापापकाशिनौ । तदिद- 
मस्य सकलनिष्कलं रूपम्‌ ।। १।। 


फिर क्षाण्डिल्य न श्रथर्वा से पृद्ा-“जो परब्रह्म एक, अक्षर, 
क्रिया रहित, मङ्गल स्वरूप श्नौर मात्र सत्ता रूप हैः उससे यह्‌ विश्व 
किस प्रकार उत्पन्न होता है ? किस प्रकार स्थित करता दवक्ैमौर किस 
प्रकार उसमे लय पाता है ? मेरा यह संशय दूर करना ब्रह्मर्यक है 1" 
तब अथर्वा बोला--““सत्य है, शाण्डिल्य ! परब्रह्म क्रियारहित भ्रौर 
ग्रक्षरदै,तोभी इस परब्रह्म के तीन स्परूप हैः--सकल, निष्कल श्रौर 
सकल-निष्कल 1 जो सत्य, विज्ञान, भ्रानन्द, क्रियासून्य, निरञ्जन, स्वं- 
व्यापी, असयन्त सूक्ष्म, सब भ्रोर मुख वाला, बता सकने मे भ्रसम्भव 
ननीरः भ्रमर है, बह निष्कल रूप है । भ्रव इस परब्रह्म की जो सहज 
भ्रविदा भूल प्रकृति श्रौर माया है, वह लाल, सवेत मरौर कालीदहै । 
उसकी सहायता पाकर यह्‌ देव काला ग्रौरपीलाहोकरमेराग्रौर सब 
का ईदवर, नियन्ता हृष्ता है । यह्‌ इसका सकल-निष्क्ल श्प है । 
-- ~~~ चन्ये चप्नमय तपसे वद्धि पाकर इच्छाकी कि «^ ्रनेक 


| 
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रूपों मे उत्यन्न हं फिर इसने तपस्या की, तब सब कामना 
चाले इससे तीन भ्रक्षर उत्पन्न हुये, वेसे ही तीन श्राकृत्तियाँ, तीन पदं 
वाली गायत्री, तीन वेद, तीन देव, तीन वणं श्रौर तीन अग्नि प्रकटः 
हई । जो यह्‌ देव भगवान होकर सवं एेवयं से युक्त, सवं व्यापी, सवं 
प्राणियों के हृदय मे रहने वाला, मायावी रौर माया के साथ क्रीडा 
करता है; वही जह्य, वही विष्णु, वही रद्र, वही इन्द्र. वही 
समस्त देवो ्रौर समस्त भूतो के खू्पमेहोता है ¦ वही श्रगे, वही 
पीठे, वही उत्तर कौ तरफ, वही दक्षि की तरफ, वही नीचे, वही 
उपरदहै। इस प्रकार सब कू वही है । यहु देव श्रपनी रक्तिं कं 
साथ क्रीडा करमे वाला भ्रौर भक्तोके उपर कृपा करने वालाहै । 
इसका शरीर दतात्रेय कूप, सुन्दर रूप युक्त, वस्र रहित, कमल कौ 
पेखुडी के समान कोमल, चार भ्रुजाम्रों वाला, भयङ्कुरता रहित श्मौर 
पाप रहित होकर प्रकारित होता है । यह उसका सकल खूप है । १।। 


ग्रथ हैनमथर्वां शाण्डिल्यः पप्रच्छ भगवच्‌ सन्मात्र 
चिदानन्दैकरसं कस्मादुच्यते परं ब्रह्मति । स होवाचाथर्वा 
यस्माच्च बृहति ब ह्यति च सवं तस्मादुच्यते परं ब्रह्य ति । 

श्रथ कस्मादुच्यते भरलत्मेति । यस्मात्‌ सवेमाप्रोति सवं- 
मादत्ते सवेमत्ति च तस्मादुच्यते भ्रात्मेति । 

ग्रथ कस्मादुच्यते महेश्वर इति । यरमान्महत ईहः शब्द- 
ध्वन्या चात्मराक्त्या तस्मादुच्यते महेश्वर इति । 

प्रथ कस्मादुच्यते दत्तात्रेय इति । यस्मात्‌ सुदुश्चरं 
तपस्तप्यमानायात्रये पुत्रकामायातितरां तुष्टन भगवता ज्योति- 


मरयेनात्मैव दत्तो यस्माच्चानसूयायामन्रस्तनयोऽमवत्तस्मादुच्यते 
दतातेय इति । 
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प्रथ येऽस्य निरुक्तानि वेद ससर्व वेद 1 अरथयाहुर्व्‌ 
विदय नं परमुपास्ते सोऽहमिति स ब्रह्मवि द्धवति । 
ग्रत्रैते शोका भवन्ति- 

दत्तात्रेयं हिवे शान्तमिन्द्रनीलनिभें प्रभुम्‌ । 

ग्रात्ममोयासतें देवमवधूतं दिगम्बरम्‌ ॥ 

भस्मोद्ध लितसर्वाङ्क जटाजूटधरं विभुम्‌ । 

चतुर्वाहमुदाराङ् प्रपफुट्टकमलेक्षम्‌ ।। 

ज्ञानयेागनिधि विश्वगृर' योगिजनप्रियम्‌ । 

भक्तानुकम्पिनं सवं साक्षिणं सिद्धसेवितम्‌ ॥ 

एवं यः सततः ध्यायेह्‌ वदेवं सनातनम्‌ । 

स मुक्तः सवेपपेभ्या निश्च यसमवाप्‌यात्‌ ॥ 

इत्यां सत्यमित्युपनिषत्‌ ॥ 

फिर श्रथर्वा से शाण्डिल्य ने पु्ा---'ह भगवन्‌ { मात्रः सत्य 
स्वरूप, त्याग, चंतन्य श्रौर श्रानन्द रूप एक रस वाला यह्‌ परब्र 
¦ क्यो कहलाता है ?" तव भ्रथर्वा ने कहौा--“वंहु स्वथं वृद्धि पता है 
श्रौर दूसरों कौ बृद्धि कराता है, इस लिये वह प्ररब्रह्म कहुलाता है ! 
फिर वह्‌ श्रात्मा क्यो कहलाता है, बह इस प्रकार कि सब मे व्याप्त 
रहता है, सबको ग्रहण करता है श्रौरसब कौखाजाता है । 
, श्रव वहु महेश्वर क्थो कहुलात्ता है ? इस' लिये कि वह्‌ शब्दः ध्वनि त्था 
श्रात्म रक्तिसे बडे बड़ों का नियन्ताहै मरौर बडै-बडोका ईहवर हैः 
इसंसे वह महेश्वर कहलाता है । फिर कह दत्तात्रेय केसे कटू जाता 
है ? इस लिये कि ग्रति दुस्तर तपश्चर्या करकं भरतिच्छषि ने पूवर की 
इच्छा की; तब उनके ऊपर भ्रत्यन्त प्रसन्न हकर ज्योतिमय भगवान ने 
श्रपनादही स्वह्प उनकोपुत्र क्प मेदियाग्रौरं वे स्वयं अत्रि तथा 
भ्ननुसूया से उत्पन्न हुये । इससे वे दचावेय कहलाते है । इन सार्थकः 
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तामौ को जौ व्युत्पत्ति सहित जानता है वहं सब कुदं जानता है । फिर 
जो विचा द्वारा इस परमात्मा की उपासना करता है, वहं ्भैही 
परमात्मा ह” इस भाव से ब्रह्मवेत्ता बन जाता ह । यहां पर ये श्चोक 
है--““म द्गल स्वरूप, शान्त, इन्दरनीलमणि जसे स्याम, श्रातम माया 
क साथ रमण करते, श्रवधूत, दिशम्बर, भस्म लगे हुये शरीर वलेः 
जटाज्जूट धारण किये हये, व्यापक, चारं श्रुना वाला, उदार श्र्ख वाले, 
अफल कमल जैसे नेत्र वाले, ज्ञानयोग के मंडार, विर्व कं गुर, लोगों के 
प्रिय, भक्तो पर दया वाले, सब के साक्षी श्रौर सिद्धि द्वारा सेवित अभ्र 
` दत्तात्रेय देव सनातन है श्रौर देवों के भीदेव ह| इस प्रकार जो निर 
न्तर उनका ध्यान करता है, वह्‌ सवं पापों से मुक्त होकर मोक्ष को 
पाता है \ इति ॐ सत्यम्‌, इस प्रकार उपनिषद समात होता है 1 २॥ 


।} तीसरा अ्रध्याय समाप्त ॥ 


।} इति शांडिल्य उपनिषदं समाप्त ॥ 


परव्रह्मीपनिषत्‌ ` 


ॐ भदरं कणेभिः श्ुखुयाम देवां भद्रं पद्येमक्षिभिर्यजन्राः। 
स्थिररद्ध स्तुष. वांसतनूभिव्यंशेम देवहितं यदायुः ॥। स्वस्तिन 
इन्द्रो वृद्धश्रवाः ।॥ स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ॥ स्वस्ति नस्ता- 
र्यो ्रिष्टनेमिः ।॥ स्वस्ति नौ वृहृसतिदधातु ।। ॐ रान्तः 
शान्तिः शान्तिः ॥ 


गानिपाट- स्ह पूज्यदेवो ! हम करनी से कल्याण सुने 
भ्रखों से कल्याख को देखे । सुहृद्‌ श्रङ्खो तथा देह कं द्वारा तुम्हारी 
स्तृति करते रहे रौर देवताग्रों ने हमारे लिये जौ भ्रायुष्य नियत कर 
दिया है उसे भोगे! महान कीति वाला इन्द्र हमारा कल्याण करे, सब 
को जानने वाले' पूषा देव हमारा कल्याण करे, जिसको गति रौकी न 
जा सके ेसे' गरुड देवं हमारा कल्याण करं रौर वृहस्पति हमारा 
कल्याणा करं { ॐ दातिः शांतिः शांतिः \ 


ग्रथ हैनं महारालः शौनकोऽङ्किरसं भगवन्तं पिप्पलादं 
विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ । दिव्ये ब्रह्मपुरे संप्रतिष्ठिता भवन्ति खलु । 
कथं सृजल्नित्यात्मन एष महिमा विभज्य एष महिमा विभुः कः । 
एष तस्मै स हौवाच । एतत्सत्यं यत्प्रत्रवीमि ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां 
देवेभ्यः प्राणेभ्यः परब्रह्मपुरे विरजं निष्कलं शुभ्रमक्षरं विरजं 
विभाति स नियच्छति मधुकरराद्या निर्म॑कः अ्रकमैस्वपुरस्थितः 
कर्मकः कषंकवत्‌ फलमनुभवति । कमंमम॑ज्ञाता कमं करोति । 
कर्ममम ज्ञात्वा कमं कूर्यात्‌ ! को जालं विक्षिपेदेकेनैनमपकषे- 
त्यपकषंति \ १।। 


(; 256 1 


रहा { तौ { किसी समय बुद्धिमात्‌ भौनक ने प्रह्रा वदान 
सगवात्‌ पिपपलाद के पापसर विधिवत्‌ ( गुरुके पास जंमे शिप्य गुर मुल 
ध्र दृष्टि रख कर ब॑ठता है श्रादि } जाकर पृष्ठा किसंसारमेंजौभीं 
ॐत्यन्न होने वाले पदाथं होते हुवे सभी पहने ही दिव्य ब्रहापुर भ्र्थानु 
हिरण्यम भगवच्‌ के हृदय रूपी ्राकाश में विराजमान हो जते है । 

उनं पदार्थ को यथा विभाग यह्‌ व्यापक महिमामयः भगवान्‌ 
ग्रपते अन्दर से केसे सृजन करता है । क्ह वस्तुतःहै भी कौन? 
पिप्पलाद ने उन्है कहा-जौ श्रेष्ठ ब्रह्मविद्या मै तुम्हं कहता हु 
{ कहुगा } वह सत्य है । यह्‌ सत्यस्वरू ब्रहमपुरमे विरज (गृणत्रयहीन) 
प्राण से लेकर नाम तक की सोलह कला्ोसे हीनहै ग्रौर इसी कारण 
शुभ्र ( स्वच्छं ) श्रविनाशी रूपमे स्लोमित होतार । मधुकर पर्थान्‌ 
जीवमात्रों का जो समूह्‌ उसको यह वन्धन तथा मोक्ष का श्रधिकारीः 
रूप से निमित करता है भरतः निर्मक कहाजाता है इस स्वरूप का 
ब्रह्मविद्या का श्राधार परमात्मा सुमृक्षुश्रों के श्रविद्यादि कौ नियमन कर 
देता है ( सभाप्ठकरदेता हैँ) जिससे उनको उस बुद्ध चैतन्यकी 
प्रतीति हो जातीदहै। 

कह श्रपने ही स्थान मे स्थित कममहीन ल्प से स्थितं रहता है ! 
क्योकि वह्‌ कृतछृत्य होता है । “कतव्य नव तस्यासि” इस श्रूति के 
भ्राधार पर! 

वहु विपरीत दृष वाला तो धिविव प्रकार कै कर्मोको कर्ने 
वाला तया किसान की तरह श्रपने कयि कमं के ग्रनुसोर फल को प्राप्त 
करने बालाहोतादहै। कमेक ममंकौ ( जन्मादिकं कारण रूप) 
जानने वाला पुरूष चित्त कौ शुद्धिः कं लिये कमं ्रावदयक ह रादि, 
सम परमेदवर की श्राराधना की बुद्धिसेकमंकरतादहै \ कन्तु जो 
श्रपने श्रलावा ,{ भ्रपने को सोऽह संमभ्कर } भ्नन्य श्रम से मुक्त होना 
चाहता है वह मुनि कमके समको ( भ्र्थात्‌ प्रच्छा बुरा कमं करने 


( २५२ ) 


पर उंच-नीच योनियों में म्रच्छा बुरा फल भोगना ही पडता है श्रादि ) 
समभकर निष्काम वुद्धिसे कमं करे ( तभी मोक्ष प्राप्त क्र सकेगा ) 
एक मात्र ब्रह्य मे प्रास्त कौन सन्यासी ( विवेकी ) विविध प्रकार के 
कमं जाल को करेगा ? ( ब्र्थात्‌ कोई नही )। 

दसं प्रकार निष्काम बुद्धिसे काम करने वाले को उसके कमं 
सांसारिक विषयों मे कमी भी नहीं खींच सकते ।॥ १।। 


प्राएदेवताख्त्वारः । ताः सर्वा नाल्यः सुषुप्तसयेनाकार- 
वेत्‌ । यथा दयेन: खेमाध्ित्य याति स्वमालयं कुलायम्‌ । एवं 
सुषुप्त ब्र तायं च परंच । स स्त्र हिरण्मये परे कोशे प्रमृता 
ह्यं षा नाडीत्रयं संचरति । तस्य तिपादं ब्रह्म एषात्रेष्य ततोऽनु- 
तिष्ठति । रन्यत्र ब्रतायं च परं च । सवत्र हिरण्मये परे को 
यथैष देवदत्तो यष्ट्या च ता्यमानो नैवेव्येवमिष्टपूतंञुभाुभैनं 
लिप्यते । यथा कुमारको निष्काम श्रानन्दमभियाति । यथैष देवः 
स्वप्र ्रानन्दमभिधावति । वेद एवे परं ज्योततिः । ज्योतिषा मा 
ज्योति रानन्दयत्येवमेव । तत्परं यचित्त परमा्मानमानन्दयति । 
शुभ्रव माजायतेन्धरात्‌ । भूतस्तेनेव मागंख स्वप्नस्थानं निय- 
च्छति। जलूकाभाववदद्रर्थाकाम माजायतेश्वरत्वात्‌।तावतात्मान- 
मानन्दयति । परसन्धि यदपरसन्धीति । तत्परं नापरं त्यजति । 
तदेवं कपालाष्टकं संधाय य एष स्तनद्वावलम्बते । सेन्द्रयोनिः 
स॒वेदयोनिरित्यत्न जाग्रति । दुभाञयुभातिरिक्तः जुभाद्युभैरपि 
कमेभिनं लिप्यते । य एष देवोऽन्यदेवस्य संप्रसादोजन्तर्याम्यसङ्ख- 
चिद्रूपः पुरुषः प्रणवहंस। परं ब्रह्य न प्राणएहंसः प्रणवो जीवः । 
भ्राद्या देवता निवेदयति । य एवं वेद । तत्कथं निनेदयते । 
जीवस्य ब्रह्यत्वमापादयति । २॥। 


ईश्वर केसा है उसकी प्राप्ति के क्या उपाय है इसं विषय में 
केट्ते ट---जीव कं प्राणाधार सूप में विव श्रादि तुरीयकं भेद से 


( २८३ 


चर प्राण देवता है उनको प्राप्त करने वाली नाडियां भी रमा, प्ररमा, 
इच्छा, पुनर्भमव.त्रादि भैदसे चार प्रकार कीरै! उनमें से रमा तथा 
रमा नामक दौ न्‌।डियौका भ्रवलम्बन करकं श्राकाठगामी वाजकौ तरह 
( थकने पर ) जाग्रत्‌ स्वश्र श्रादि कं व्यवहार से थककरसौ जाता है। 
पर्थात्‌ जसे बाज श्राकाश मे ( तृष्णा विष्ट हौकर ) दैर तक उडनेसे 
थक जनि परं अ्रपने घौसलेकीश्रोरभश्राजाता है ठीकरेसेही जीव 
भी जाग्रत्‌ रादि प्रपश्चसे थककर श्रपने श्राराम के स्थल इन दोर्नो 
नाडिरथो मे विश्रामके हेतु सौ जाता है) यहं शयनावस्थामे कहीं र 
विचरण करता है इस विषय' मे लिखते है--कि यह्‌ वस्तुतः भ्रमृतरूप 
स्वरूप जीवः रूपिणी देवता सवत्र व्यापक हिरण्मय परकोश मे ्र्थात्‌ 
हंदयाकाडा मे रमी श्रादि तीन नाडयो का ग्रश्रय लेकर जाग्रत्‌ आदि 
तीन श्रवस्या तथा बन्धं मोक्षः ्रादि की व्यवस्थामें जो विचरण करतां 
है उसका त्रिपाद स्वरूप, ब्रह्म ही भ्रवशिष् रह जाता है । 
यह्‌ जीव कूपिणीं देवता इसं श्रपने स्वरूप को प्राप्तकर तन्मात्र 
( तत्स्वरूप के रूप } रह्‌ कर मृक्तं हो जाता है 1 

इसी से प्रन्थक्र नही तो जाग्रतु श्रादि मे स्वातिरिक्त भी सत्ता 
समक्कर घूमता रहता है । 


सभी जगह हमेशा यह्‌ हिरण्मय प्रकाशमय परकोश्च (ब्रह्य ) में 
विचरण करता हृप्रा भी भ्रपने भ्रज्ञान कं भ्रावरण से प्राच्छत्त होकर 
जाग्रत्‌ भ्रादि अवस्था त्रय के गड्डेमे गिर जाता है ( बन्धन में पड 
जाताहै ) 

जैसे किं कोई ( मानो देवदत्त नामक भ्रादमीः) यदि सोताहौ 
श्रौर एक लाठी कमरमे खींच दी जाय अर्थात्‌ वेत से उसे ताडितः 
किया जाय' तो जगते पर फिर जक्ष बह पुनः सोता नहीं ठीकरेसे ही 
यहं जीव भी वेद रूपी प्राचार्य द्वारा वेदान्त तत्व जानकर ( इस तत्व 
रूपी उण्डे से चोट खाकर } जब जाग जातौ है (ज्ञानयुक्तं हौ जति है) 


ती फिर अवस्था चय के गतं मे ( गड्डेके सम्पकंमे ) नहीं गिरता 
श्रौर इष्रापतं ्रादि अ्रच्छे बुरे कर्मोमे लिप्त नहीं द्रोता। 

जसे बालक ( भ्रवोव रिद) किसी भी वस्तु विशेष पर प्रधिक 
भ्रासक्त न होने के कारण किसी भी लब्ध वस्तु से अनन्वित होता 
र्हतादहै दीकरेसे ही यह भी स्वप्न प्रथवा जाग्रतुमे भी निरन्तर 
ग्रानन्दं काही भ्रनुभव करता रहता है। {( अ्रानन्दकीभोरदही 
लपकता है ) 


सोनजोकोई भै उस अनन्दमय ब्रह्मं काही स्व्यं ह, परम 
ज्योति हँ तथा परम ज्योति सूयं श्रादिका भी प्रकारक हू इस प्रकार 
श्रानन्दमय कोश से पुणं रहता है वह्‌ ही भ्रानन्द रूप में स्थित होजाता 
है । इस प्रकार जिसका हृदय (जो हृदय) उस परब्रह्म पर भेट हो जाता 
है, वह परमात्मा की प्राप्ति कर प्रात्मा को तृप्त करतादहै। वही 
विलीनभीहो जातादहै। इस प्रकार ईश्वर से सफेद कमे भ्र्थात्‌ चित्त 
प्रसाद ( प्रसन्नता ) उत्पन्न होती है । पुनः निविकल्प समाधि हासं 
उसी रात्रिसे स्वप्र स्यानमें विश्राम करता दै ( भ्र्थात्‌ भ्र ब्रह्मास्मि 
तत्वमसि इत्यादि त्रिपुटि युक्त श्रखण्ड प्राकार स्वरूप तुये स्वप्रको 
प्राप्त कर उसमे श्रात्माको विश्राम देताहै)। जसे जौक एक तृणसे 
दूसरे तृण को ग्रहृण करती दहैरेसे ही विद्वान भी जागरावस्था स्थित 
तुयं स्वप्न का भ्रवलम्बन कर तुयं जागरण को छोड देता है । एक रूप 
से तीनों भ्रवस्थाभ्रों कं स्चरण की इच्छा ईश्वर से उत्पन्न दहो जाया 
करतीदहै। 


इस प्रकार यह्‌ अ्रपनी श्रात्मा को श्रानन्वितं करता है । प्रत्येक 
तथ्य पर चिह्वु की जो एेकता, उसमे एक दूसरे का जो विशेष भाव उसे 
छोड देता है । इस प्रक्पर तत्पर ( ब्रह्म पर } हौकर उसे श्रपने से 
विशेष कुचं मान कर भ्रथवा श्रपना श्रभिन्न मानकर नही छोडता 1 


( २८५ ) 


{ भ्र्थात्‌ वह्‌ उसे भ्रपर ( भिन्न ) नहीं समता किन्तु स्वरूप समकर 
चछोडता ही नही है ) । 


यदि इस प्रकार कवलं श्रवरं प्रादि द्वारा निविहेप ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त नहीं होतातो कपालाष्टक श्र्थात्‌ योगकं जौ ( यम, नियमः 
रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि रूप ) ्राठ्रद्घु 
है उनका भ्रम्यास कर उसके द्वारा हृदय कं मेल को साफ कर ब्रह्मज्ञान 
को प्राप्तकर कृतकृत्य हुमा जा सकता दहै 1 योग ध्यान का ्राधार 
क्या है ? इस सम्बन्ध मे लिखते है--जो यह स्तन की तरह अयवा 
केले की पष्प की तरह छातीमे हमेदा लटका रहता है तो यह्‌ योग काल 
मे ऊपर उठता हुभ्रा विकसित होता है । 


इसमे ही ब्रहमयुक्त यह्‌ ईश्वर (जो किं वेद योनि कहं कर सब के 
दारा पुकारा जाता है ) जागता है । जो इसं प्रकार श्रपने 
हृदय कमल में स्थित ईरवर को ध्याता है वह्‌ शुभ-प्रञ्ुभ ( ्रच्छे-वुरे ) 
से परे होकर श्युभ अ्रयवा श्रञ्ुभकिसीभी प्रकारके कर्मो द्वारा लिप्त 
नहीं होता । जिसका ध्यान करने वाला ही बुभा्युभ में लिप्त नहीं होता 
वह्‌ कैसा देव है इस सम्बन्ध में कहते है--जो यह्‌ देव है वह श्रत्यन्त 
प्रसादक ( प्रसन्नता देने वाला ) श्रन्तर्यामी निःसङ्घ, चिद्‌ रूप, पुरुषं 
प्रणवहंस ( भकार पञ्चरस्थ है ) प्रथवा प्रणवाथं तुयं हसं परब्रह्म इस 
रूपसे स्मरण किथाजातादहै। यहाँ मुख्यप्राण विवक्षित नहींहै । 
क्योकि यह्‌ परब्रह्म का प्रकरण है प्राणादि सम्बन्धी नहीं । प्रणवं 
( अकार ) ही जीव है क्योकि वह्‌ उकार कं ्रवयवके प्राकार से 
वाच्य ( समश्ाजनि वाला) है । वही जीव रूपिणी ब्राधार 
( सवं प्रथम्‌ ) देवता है यह्‌ कटा जाता हे । । 


जो इस प्रकार ॐ कार कौ यथाथंता को जानता है वह्‌ जीवं 
ब ब्रह्मके पद का निरूपण ( पृथक्‌ सत्ता ) कंमे कहं सक्ता है । किन्तु 


( रन् ) 


वह्‌ तो जीव ब्रह्य की एकता का प्रतिपादन करता है उनकेभेदका त्त 
कमी भी स्मस्ण नह करता ।२॥ 

सतत्वमथास्य पुरुषस्यान्तःशिखोपवीतित्वम्‌ । ब्राहमणस्य 
मुमृक्षोरन्त.रिखोपवीतधारणस्‌ । बहिर्लक्ष्यमाणरिखायन्ञो- 
पवीतधारणं कमिरो गृहस्थस्य ! अन्तरूपवीतलक्षणं तु बहिस्त- 
न्तुवदन्यक्तमन्तस्तत्त्वमेलनम्‌ ॥ ३ ॥ 

बरह्यरूपमय इस पुरुष का जो सत्व भाव है वह्‌ द्य घ्रान्तिक 
शिखा एवं यज्ञोपवीत है । ब्राह्मणजो कि मोक्षका चाहने वाना हौ 
उसे यह्‌ भ्रान्तरिके शिखा एवं यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये । 

बाहर दीखने वाले जो यज्ञोपवीत एवं शिखा है उसका धारण 
कर्मी ( वं दिकादि कमं का कर्ता ) गरृहस्थियों के लिये है। 

श्रान्तरिके जो शिखा एवम्‌ यज्ञोपवीत है वह्‌ बाहुरकेसूत्र कमे 
तरह व्यक्त नहीं है ्रपिदु श्रच्यक्त है तथा परब्रह्म क मिलन करा देने 


चालाहै।। ३ ॥। 
न सन्नासन्न सदसद्भिच्ाभिच्च न चोभयम्‌ । 


न सभाम न निभेगिं न चाप्युभयरूपकम्‌ । 

बरह्मात्मैकर्वविज्ञानहेयं मिथ्यात्वकारणात्‌ }1 इति 11४1 

ग्रविद्या काजो स्वरूप है वंह सत्‌, अ्रसत्‌, भित्न-प्रभिन्न, 
उभयात्मक ( भिन्नाभिन्न } सभाग ( भागयुक्त ) निर्भाग (भास रदित) 
अथवा उभयस्वरूप भ्रादि कुदं नहीं है । 

इस कारण #इसका स्वरूप सवं था श्रनिवं चनीय ( जिसको 
किसी प्रकार समाया नहीं जा सकता } है। 1 

सो जब तक इसी स्वरूप वले प्रनिर्गचनीय ब्रह्य का श्रात्मैक- 
स्वज्ञान { भर्थात्‌ } भत्येक भ्रात्मा ब्रह्म है, नहीं उदित होता तभ तक 
इसकी ( श्रविद्या की ) स्थिति भिदँ किन्तु ब्रह्म स्वल्पका ज्ञान हो 
जाने पर यहं सब हेय दहै छोड देने लायक हँ वयोकि यह्‌ सब 
मिथ्यादहै 1४ ॥ 


( २८७ 


पञ्छपाद ब्रह्मणो न किचन । चतुष्पादन्तवं ्िनोऽन्तर्जीव- 
ब्रह्मणः स्थानानि चत्वारि । नाभिहूदयकण्ठमूध्निषु जाग्रत्स्वप्न- 
सुषुप्नितुर्यावस्थाः, आ्राहुवनीयगाहं पत्यदक्षिणासमभ्याग्निषु । जाग- 
रिति ब्रह्मा स्वप्ने विष्णुः सुषुप्तौ श्ट्रस्तुरीयमक्षरं चिन्मयम्‌ । 
तस्म।चतुरवस्था चतुरङ्गुलवेष्टनमिव षण्णवतितत्त्वानि तन्तु- 
वद्विभज्य, तदाहितं त्रिगुणीकृत्य दातरिशत्ततत्वनिष्कषं मापाद्य, 
ज्ञानपूतं त्रिगुणस्वरूपं त्रिमूतित्वं पृथग्विज्ञाय, नवब्रह्मास्यनव- 
गुणोपेतं ज्ञात्वा, नवमानमितं तरिः पुनल्लिगुणीकृत्य सूयन््ग्नि- 
कलास्वरूपत्वेनैकीङृत्य, म्राचन्तकत्वमपि सध्ये तरिरावत्यं ब्रह्य 
विष्णुमहेश्वरत्वमनुसंधाय, भ्राद्यन्तमेकीकृत्य चिद्ग्रन्थावद्रं त- 
ग्रन्थि कृत्वा, नाभ्यादिब्रह्यविलप्रमारं पृथक्पृथक्सप्ठविरातितत्त्व- 
संबन्धं त्रिगुणोपेतं तरिम्‌तिलक्षणलल्ितमप्येकलत्वमापाद्य, वा्मा- 
सादिदकषिणकस्यन्तं वि मव्य, श्रा्यन्तग्रहुसंमेलनमेवं ज्ञात्वा 
मृलमेकम्‌, सत्यं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नाम- 
धेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌", हंसेतिवणंद्वयेनान्तःशिखोपवी तित्वं 
निश्चित्य, ब्राहयणत्वं ब्रह्यध्यानाहत्वम्‌, यतित्वमलक्षितान्तः- 
शिखोपवीतित्वम्‌, एवं बहिर्लक्षितकमंशिखाज्ञानोपवीतं गृहस्थ 
स्य, श्राभासब्राह्यणत्वस्य केशसम हदिखापरत्यक्षकार्पसितन्तुकृतो- 
पवीतित्वम्‌ । चतुःचतुगु णीकृत्य चतुविशतितत्त्वापादनतन्तु- 
कृत्वम्‌, नवतत्त्वमेकमेव परं ब्रह्म, तप्प्रतिसरयोग्यत्वा्रहुमागं- 
वृत्ति कल्पयन्ति । स्वेषां ब्रह्मादीनां देवर्षीणां मनुष्याणां मुक्ति- 
रेका ब्रह्य कमेव ब्राह्यणत्वमेकमेव । वर्णाश्रमाचारविेषाः 
पुथवपृथक्‌, शिखा वर्णश्रमिणामेकमेव, श्रपवर्मस्य यतेः शिखा- 
यज्ञोपवीततमूलं प्रणवमेक मेव वदन्ति । हंसः रिखा, परराव- 
मुपवीतम्‌. नादः संधानम । एष घर्मो नेतरो ध्मः । तत्कथ- 
मिति । प्रणवो हसो नादख्िवृत्सूत्रं स्वहूदि ` त्वन्ते तिष्ठति । 
त्रिविधं ब्रह्म तद्विद्धि । प्रापन्चिकरिखोपवीतं त्य्ेत्‌ 11 ५१}, 


{ˆ २८८ ) 


पच्चपाद ( जग्रत्‌, स्वप्र, सुपु्ित्तथा तुयंसे परे) ब्रह्म की 
रपे प्रतिरिक्त भ्रविद्याख्पहैया नही यह्‌ भान्तिकुभी व्ठहै ॥ 
भ्र्थात्‌ वहं निरन्त टै सर्जामय ह! 

व्यष्टि तथा समष्टि खूप च॑तुष्पादं के ग्रन्तगंतं भ्रस्तः विद्यमानं 
जीव रूपी ब्रह्य के प्रश्चिकेचारस्यानरहु। नाक्भि, हृदय, कण्ठ तथा 
शिर { ललाट ), इन्टीं मे उसकी उपलन्धि होते है ¦ इसके (प्राति मे) 
चार अ्रगस्थायें द्ये है जाग्रत्‌, स्वत, सुषुप्ति तया तुयं। भ्रौर 
ग्राहुनीय, गाह पत्य, दक्षिणो सम्य, इन प्रग्निय मे यथायौरय श्रात्मा 
कमी भावना करनी चाहिये । जागरित प्रवस्थामे ब्रह्मा, स्गघ्रमे विष्णुः 
सुपुश्िमे रुर, वुयैवमें भ्रक्षर अ्रनिनाङ्गि चिद्‌ खूप ब्रह्य ध्येय है । 


ग्रब ब्रह्य को यज्ञोपगीतं पर घटाकर वताया जाता है क्योकि 
सन्यासी इसी ब्रह्ममय यज्ञोप्नीत को धारण करता है-- 


इस ब्रह्म कमे प्राति मे जो चार भ्रगस्थायं गिनाई गई है 
जही चार भ्रंगुलियों का व्येन है ( जंसे कि चार अ्रगुलियें पर जनेऊ 
नते हुए धागा लिपटाया जाता है ) जिसकी संख्या ६६ बार होती 
है तथा ६६ तत्न इसमे लपेटे है । इसको तीन हिस्सा करकं 
{ तीन गुणा स्पद्वारा ) बत्तीस तत्वों के निष्कषं रूपका संस्पादतं 
करके ज्ञान सरे पवित्र त्रिगुरस्रूप ( तीन सत्गादि गुणतया तीन 
गृण यानी रूप, लड़ी स्गरूप त्रिमूर्ति रूप समभकर, नौ-ब्रह्म नामक 
नौ गुर ( लब्यो ) से युक्त जानकरनौ मान परिमिततीन को 
फिर वरिगख करके सुय, चन्द्रमा, तथा श्रगिनि कला स्गरूप से एक करके 
श्रादि तथा अन्त युक्तं की तीन भ्रात्रृतियां करके ब्रह्मा जिष्णु तथा 
महेश्वर का भ्नुसन्धान कर ( उन प्रावृत्तियो मे) चुरू से श्रन्तं तक 
एक बनाकर चिदृरूपी ग्रन्थि में श्रद्रतं ग्रन्थि (गार ) बनाकर नाभिसे 
नकर क्य रिक्त तक क्य, भिल्ल २ सत्ताईस तत्वं से सम्बन्धितं 


{ २६ ) 


{ क्योकि जनेऊ कौ एक लड़ी में २७-२७ सूत्र होते हैँ ) तीन गुणो 
{ स्वादि ) ( सूत्रों ) से युक्त पृथक्‌ तीन स्वरूप में दीखने पर भी 
उनमें एकत्व सम्पादन कर वाये कन्घे से लेकर दाहिनी कमर तक इस 
की भावना करके ( इसे पहन ) ही चित्तकी शुद्धि हो सकती दहै। 
भ्रव ब्रह्मसूत्र की प्रशंसा करते हुए कहते है-- 


जसे कि घडे रादि मिद्री की बनी वस्तुये केवल मावर मिटीही 
है उससे भिन्न श्रन्य वस्तु कोई नही, टीक इसी प्रकार ब्रहम निमित सभी 
वस्तुये ब्रह्म ही हैँ ब्रह्य से भिन्न उनकी कोई स्थिति नहीं है । यही इस 
अन्तः यज्ञोपवीतं के स्वरूप को समना चाहिये 1 


ग्रतः उस हंसं नामक ब्रह्मका््रशहीरमे हुं ( सोऽहम्‌) एेसा 
निश्चय करके ही ब्राह्मणत्व, ब्रह्म ध्यान कौ योग्यता, यतित्व ( वस्तुतः 
यति जाति ) कौ प्राति होती है श्रौर तंभी पुरूष वस्तुतः श्रन्तः शिखा 
तथा श्रन्त यज्ञोपवीत वाला माना जाता है इस प्रकार बाहर 
दौखने वाली कमं शिखा ( चोटी ) तथा यज्ञोपवीत गृहस्थियों के लिये 
होता है, 

बाल, शिखा तथा प्रत्यक्ष कपास केधागों से बने जनेऊ ही 
ब्नाह्यणत्व के श्रथवा श्रत्य-म्नन्य वेदिक कर्मानुष्ठान योग्यता के अ्भासक 
है । प्रारम्भ तथा भ्रन्तमें एक दही तत्वकेहौनिके कारणं मध्यमे भीं 
वही एक ही परब्रह्म विराजता है; भिन्ने की स्थिति तो केवल भ्रान्ति 
मात्र है । चौबीस तत्वों का षोपण करने वाला ( चोतक }) यह सूत्र 
एक ही ब्रह्म का स्वरूप है चहे इसमें नौ तत्वां ( नौ लबों) की 
स्थापना भले ही होती दहै) 


प्रत्येक मनुष्य भ्रपनी २ बुद्धिद्रारा कत्पना कर उसे सांख्य 
शमादि श्रनेक त्त्व मेजो विभक्त कर देता है उसका कारण प्रत्येक क्म 
कल्पना गक्ति का भित्र होनाहीदहै। 


( २९० ) 


समी ब्राह्मण भ्रादि, देव ऋषियों, मनुप्यो की मुक्ति ब्रह्म तथा 
ब्राह्मणत्व रादि सव एक ही है, समान है । वरं, आ्राश्रम, भ्राचार केवल 
मिच्च है । वर्णाश्रम व्यवस्था वालों कीशिखाएकदही रूप है) मोक्षा 
धिकारी यति की शिखा तथा यज्ञोपवीत का म्रादि कारणभूत अध्कार 
भीषएकही है) इनकी हंस ( ब्रह्मज्ञान ) ही रिखा है, ञकार ही 
उपवीत है इन दोनों का जोडन वाला नाद है । 


यह्‌ इनका धमं है अन्य नहीं । परमात्मा ही ञ्च्कार हु 
( ब्रह्य ) तथा नाद यही तीन्‌ लड़ी वाला सूत्र है । 


वह्‌ श्रपनी महिमा द्वारा स्वयं श्रपने में स्थि है, चेतन्य स्वरूप 
हृदय मेँ रहता है । पर तथा ्रपरमभेदेसेदो प्रकार का ब्रह्म समना 
चाहिये । 

यदि कोई श्रात्म स्वरूप ही सत्य को जानना चाहता है, श्रात् 


तत्व से पृथक्‌ कुं नही देखना चाहता तो इस कर्ममयप्रपच्च शक्त शिखा 
तथा यज्ञोपवीत को छोड देना चाहियै ।। ५।। 


स {ख वपनं कृत्वा बहिःसूत्रं त्यजेदुबुधः । 

यदक्षर परं ब्रह्य तत्सूत्रमिति धारयेत्‌ ॥ &॥ 
युनजेन्मतिदृत्त्यथं मोक्षस्याहूनिश्ं स्मरेत्‌ । 
सूचनत्सृत्रमित्युक्त सूत्रं नाम परं पदम्‌ ।। ७॥ 
तत्सूत्रं विदितं येन स मृखुषुः स भिक्षुकः । 

स वेदवित्सदाचारः स विप्रः पर्लक्तपावनः । ८ ।। 
येन सवेमिदं प्रोतं सूत्रे मरिगणा इव । 

तत्सून्ं घारयेद्योगी योगविदुतब्राह्मणो यतिः ॥ ६ ॥ 
बहिः सूत्रं त्यजेद्ठिप्रो योगविज्ञान्तत्परः । 


( २६१ ) 


ब्रह्मभावमिदं सूत्रं धारयेः स मूक्तिभाक्‌ 1 

नाञ्ुचित्वं न चोच्छिष्ट तस्य सूत्रस्य धारणात्‌ ॥ १० ॥ 

शिखा सहि केशे को काट कर इक्ष बाह्य उपवीत 
{ यज्ञोपवीत ) को छोड देश्रौर जो श्रविनाशी पख्रह्म है उपे ही 
सूत्ररूपमें वारण करले ॥ 

पुनजंन्म की समाति के लिये निरन्तर मोञ्जकास्मरण करे 1 
परं (ब्रह्य) स्पीनजोसूत्रहै (तन्तु) वह इसी कारण सूत्र कहा 
जाता है करि वह्‌ सूत्रक है । ७1, 

उस मूत्रकाज्ञान जि हेया वही मृञरुतु ( मोन्न चाहने 
चाना ) तथा वही भिश्चुक्, वेद, सदाचारी, मुक्त, ब्राह्मण है तथा वहं 
प्रनेकये प्राणियों को पवित्र करने वालादै। र ।) 

जिस परब्रह्म ने उस श्रलण्ड ब्रह्याण्ड क्ये धये में मरको की 
तरह पिरो रखा है, उसी सूत्र के योग का ज्ञाता यति ब्रह्मण धारं 
करे ९॥ 

योगी तथा ज्ञानेच्छ्ुक ब्राह्मण इस ॒वाह्र के सूत्र को सर्वथा 
छदे । तथा उस ब्रह्मभाव से युक्तसृध्रकोजोधारण करताहै वह्‌ 
मुक्ति का प्रधिकारै है क्योकि उप्र सूत्रकेधारणकरने मे किसी भी 
तरह (उससूत्रक्षी 9 श्रपत्रित्ता उच्छिष्टता ( हखाहोना ) का, 
काम नही रहता 1 !! १०1. 


सूत्रमन्तगतं येषं ज्ञ नयज्ञोपवीतिनाम्‌ ।॥ ११ ॥ 
ये तु सूर््रविदो लोके ते च बजोपवीतिनः । 
लञानरिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः। 
ज्ञानमेव परं तेषां पवित्र ज्ञानमीरितम्‌ ।॥ १२ ॥ 
म्रमेरिव शिखा नन्या यस्य ज्ञानमयी शिखा । 

स शिखीत्युच्यते विद्वान्नेनरे कै पारिणः ॥ १३॥ 
कर्मण्यधिकृता ये तं वेदिके लौकिकेऽपि वा ) 


( २६२ ) 


ब्राहमणाभासमात्रेण जीवन्ते कुक्षिपूरकाः 1 
व्रजन्ते निरयं ते तु पुनजन्मनि जन्मनि । १४॥ 
वामांरूदक्षकस्यन्तं ब्रह्यसूत्रं तु सव्यतः । 
ग्रन्तबेहिरिवात्यथं तत्त्वतन्तुसमन्वितम्‌ ।॥ १५ ॥ 


जिन ज्ञानमय यज्ञोपवीत धारियों के श्रन्दर यह्‌ सूत्र रहता दहै 
वही वस्तुतः संसार मे सूत्र से सम्बन्धित ज्ञान रखने वाले तथा सच्चे 
यज्ञोपवीत धारण करने वाले ्है।। ११। जौ ज्ञानयुक्त शिखा वाले 
ज्ञान निष्ट तथा ज्ञान ( परमतत्व ज्ञान ) रूपी यज्ञोपवीत धारण करने 
वाले है, उनका सवंस्वज्ञानदहीहैतथान्ञान ही उनके लिये परम 
पावन कहा गया है ।। १२} जिसकी भ्रन्य रिखानहोकरभ्रग्नि की 
शिखा ( लपट ) के समान ज्ञानयुक्त शिखा है वही विद्वान्‌ तथा शिखी 
( वस्तुतः चोटी वाला ) कहा जात्ता है, दुसरे लम्बे २ बालोको धारण 
करते वाले भी शिखी नही कह जाते ।। १३। जो लोग वैदिक कमं 
( यज्ञादि } तथा लौकिक कमं ( ्राहार-विहार ) मे लगे हृए ह वह्‌ 
ब्रह्मण तो केवल ब्राह्मण के भ्राभास मात्र ( वस्तुतः ब्राह्मण न होकर 
उसकी छाया मात्र ) हू्पमेपेटोकोभरनेवलेहोते हुए जी रहेरैवे 
हमेशा सभी जन्मों के अन्तम नरकमेंही पष्ुवते है ( ससारके इस 
जन्म मृत्यु रूपी नरक की विविध पीडाये सहते) ।॥ १४ ॥ . 
विद्वान्‌ को चाहिये कि वह वाये कन्धे से दाहिनी कमर तक आ्रान्तरिक 
यथार्थं ज्ञान से उत्पन्न परमतत्वरूपी धागे से बने हुए ब्रह्य सूत्रको 
नासि से ब्रह्मरन्ध्र तक यथा प्रमाण धारण करे । १५॥ 


नाभ्यादिब्रह्यरन्ध्रान्तप्रमाणं धारयेत्सुधीः 1 
तेमिधर्यमिदं सूतं क्रियाङ्गं तन्तुनिमितम्‌ ॥ १६ ॥ 
लिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌ । 

ब्राह्मण्यं सकलं तस्य नेतरेषां तु किचन ॥ १७1 


( २६३ ) 


इदं यज्ञोपवीतं तु परमं यत्परायणम्‌ । 

विद्रान्यज्ञोपवीती संधारयेचः स मुक्तिभाक्‌ ।। १८ ॥ 

बहिरन्तश्चोपवीतो विप्रः संन्यस्तुमर्हति | 

एकयज्ञोपवीती तु नं व संन्यस्तुमहंति ॥ १९ ॥ 

तस्मात्सवं प्रयत्नेन मोक्षपेक्षी भवेति: । 

बहिःसूत्र परित्यज्य स्वान्तःसूत्रं तु धारयेत्‌ ।॥ २० ॥ 
वहिःप्रपच्चरिखोपवीतित्वमनाहत्य प्रणवहंसरिसखोपवीतित्वमव- 
लम्ब्य मोक्षसाधन कुर्यादित्याह भगवाञ्छौनक इत्युपनिषत्‌ ॥ 
हरिः ॐ तत्सत्‌ 1! 

इस प्रकार परमतत्व रूपी तन्तु से वने हुए विविध क्रियाग्रों के 
ग्रद्कभूत इस सूत्र को धारण करना चाहिये । जिसकी ज्ञानमयी शिखा 
( चोटी ) तथा ज्ञानमय उपवीत ( जनेऊ) होता है उसकी सभी 
वस्तुये ब्रह्ममय है श्रन्यों की कोई भी वस्तु नही दहै ।। १६। जो विद्वान्‌ 
इस प्रमतत्व स्वरूप परम परायण ( ब्रह्मपरायण ) यज्ञोपवीतं को 
धारण कर यज्ञोपवौती होता है वह्‌ ही वस्तुतः मृक्ति का श्रधिकारी 
है 1) १७ । जो कि बाहर तथा भ्न्दर दोनोभ्रोर से यज्ञोपवीती हौ 
वही ब्राह्यण संन्यासं का भ्रधिकारी है । केवल एक यज्ञोपवीत धरण 
करने वाला ही सन्यास का अधिकारी नही ( भ्र्थातु जिसने सांसारिक 
वैदिक कर्मो को विधिवत्‌ करके परमतत्व जिज्ञासा को प्रबल कर 
विरागस्यहोगयादहो वही सन्यासं का भ्रधिकारी है । १८ ॥ 
श्रतः यतियो को चाहिये कि सभी प्रयत्नो से वह मोक्ष का चाहने वाला 
बने । तथा बाहुरकेसूत्रको छोडकर प्रन्दरकेसूत्र को धारण कर 
लेना चाहिये ।! १६ ।। इस बाहर के प्रपच्चमय ( जन्म मृत्यु बन्धक ) 
लिा तथा यज्ञोपवीत को दछोडकर ॐ कार ब्रह्मरूपी शिखा तथा 
यज्ञोपवीत का श्माश्चय लेकर मोक्ष का साधनं करना चाहिये पेसा भग- 
वाच्‌ शौनकने कटाह [ कहते है ]।1२०।। 

1 परब्रह्म उपनिषद्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


कट्रौपनिषत्‌ 


ॐ सहनाववतु । सहनौभुनक्तु । सहवीर्यं करवा वहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषा वहै । ॐ शान्तिः शान्तिः 
नान्तिः | 


राति पाठ--ब्रह्म हमारा दोनों ( गुरुशिप्य) का साथ ही 
रक्षण करो, हमारा दोनों का पालन करो, हम दोनों साथही सामथ्यं 
भप्त करे, हमारा दोनों का विद्याभ्मयन तेजस्वीहो, हम दोनो किसी 
काद्रषपन करे | ॐ शांतिः, लातिः, शातिः } 

देवा ह्‌ वे मगवन्लमब्र्‌वन्‌ । भ्रधीहि भगवन ब्रह्म 
विद्याम्‌ । स प्रजापतिरत्रवीत्‌ ॥ १॥ 

सरिखान्‌ केशाचचिष्करष्य, विसस्‌ञ्य, यज्ञोपवीतं निष्कृष्य, 
ततः पुत्रं दष्टा, त्वं ब्रह्म त्वं, यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमोकारस्त्वं 
स्वाहा सं, स्वधा त्वं धाता तवं विधाता । श्रथ पुत्रो वदति। 
ग्रह ब्रह्माहं यजोऽहं वषट्कारोग्हमोका रोऽहं स्वाहाहं स्वधाहं 


धाताहं विधाताहं च्वष्टाहं प्रतिष्ठास्मीति । तान्येतानि भ्रनुब्रज- 


च्नाश्र्‌ मापातयेत्‌ । यदश्र्‌ मापातये.प्रजां विचिन्यात्‌ । प्रदश्चिण्- 
मावृत्यैतच्च तच्चानवेक्षमाणः प्रत्यायति । स स्वर्ग्यो भवति ।२॥ 
बरहाचारी वेदमधीत्य वेदोक्ताचरितब्रह्मचर्यो व्रानाहुत्य 
पुत्रानुत्पाद्य ताननुरूपोपाधिभिवितत्म, इष्टा च शक्तितो यज्ञस्तस्य 
संन्यासो गुरुभिरनुज्ञातस्य बान्धवंश्च ! सोऽरण्यं परेत्य हादशरात्रं 
पयसारिनिहोत्नं जुहुयाद्‌ द्ादलरात्र पयोभश्नः स्यात्‌ । द्रादशरात्र- 
स्यास्तेऽग्नये वैश्वानराय ` प्रजापतये च प्राजापव्यं चर , वेष्णावे 
त्रिकपालं श्रम्निम्‌ । संस्थितानि दारुपात्राण्यग्नौ जुहुयात्‌ । 


~ > ~ 


( २६५ ) 


भृन्मयन्यप्युं जुहुयात्‌ । तैजसानि गरवे दद्यात्‌ । सात्वं माम- 
पहाय परागा नाह त्वामपहाय परागामिति गाहुपत्यदक्षिणा- 
ग्न्याहवनीयेषु, अ्ररणिदेशा द्भस्ममुष्टि पिबेदित्येके । सशिखान्‌ 
केशान्निष्कृष्य विसृज्य यज्ञोपवीत भूः स्वाहेत्यप्सु जुहुयात्‌ । श्रत 
उध्वं मनरनमपां प्रवेशनमग्निप्रवेशनं वीराध्वानं महाप्रस्थानं 
वृद्धाश्रमं वा गच्छेत्‌ 1 पयसायं प्रभीयात्सोऽस्य सायंहोमो यतसप्रातः 
सोऽयं प्रातः, यदश तदश यत्पौणंमास्ये तत्पौरमास्यं, यद्टसन्ते 
केशदमश्र्‌ लोमनखानि वाप्येत्सोऽस्याग्निष्टोमः ।। ३ ॥ 

एक समय की बात है सव देवता प्रजापति ब्रह्माजीकेपास जा 
कर कह्ने लमे-- प्रभो ! हमे ब्रह्मविद्या का उपदेश करिये ।` इस पर 
ब्रह्माजी ने कटा--शचोटी सहित बालों को मुडवा कर॒ यज्ञोपवीब्न को 
त्याग दे श्रौर पुत्र को देख कर, उससे कटे कि तुम यज्ञ हो, तुम वपट्‌- 
कार, शकार श्रौरब्रह्यादहो। त॒म स्वाहा, स्वधा, धाता, विधाता एवं 
प्रतिष्ठा हो । इस पर पुत्र कटे कि मैं यज्ञ, वपट्कार ्व्कारप्रौर ब्रह्मा 
हं । मै स्वाहा, स्वधा, धाता, विधाता भ्रौरत्वष्टा हूं तथा ष्रतिष्ठाभी 
मही ह) इसके पदचात्‌ जव परिव्राजक होकर गृह त्याग करे, तव पुन 
कलत्र ्रादि के पीद्धे-पीले चने पर उनको देख कर राम्‌ न भिरावे । 
क्योकि अश्र. गिराने से संततिकानाश्दहौ जातादहै। इसके पश्चात्‌ वे 
सव लोग संन्यासी की प्रदक्षिणा करते हैं श्रौर इधर-उधर्कृच्छ न देखे 
कर धर लौट जातेहै। रेता संन्यासी देवलोक को प्राप्तटोता दै 
॥ १--२ ॥ 

बरह्मचारी रह कर वेदाध्ययन कर युवावस्याकी प्राप्ति परं 
विवाह करे श्रौर पुत्रोत्पत्ति के पदचात्‌ उनको पठा लिखाङर सुयोग्य 
बनावे श्रौर यथावति यज्ञादि कर्मं करे । इतना करने के पदचान्‌ श्रपने 
घरके लोगों श्रौर गुरुजनों की सहमति प्राप्त कर संन्यास प्रहरणं कर 
सकता है । संन्यासी होने पर बारह रात्रयो तक्र ज्द्नमे दधसे 
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हवन करे ग्रौर केवल दृग्धाहार पर रहे । बारह रात्रिया बीतने पर 
विष्णुं गौर प्रजापति से सम्बन्धित चरु को वैश्वानर श्रग्नि श्रौर प्रजा- 
वनि के निमित्त हवन करे! यह चरु भिदट्रीकी तीन टीकरियों पर 
सिद्ध किया जाता है । इसके पङ्चात्‌ दार्पा्रोकोभी भ्रभ्नि मे होमे 
ग्रौर मृतिका पातरौ को जल में विस्जित करे! जी पदां स्वर्णादिक 
निमित हों उन तेजस्‌ पदार्थो को श्रपते गुरुको देदेग्रौर केकि तुस 
मेत्याग कर दुर मत जाना, मै भी तम्त्यागकरहूर नही 
जाऊगा ।' कुछ शानो का मतहैकि इस कर्म के श्रत मे गार्हपत्य, 
ग्राहुवनीय श्रौर दक्षिसाम्नि इन तीनों से भस्मकी मृद लेकर भक्षण 
केरले । जब चोटी सहित बालोकामुडन करावे तो जनेऊ स्तार कर 
ॐ भुः स्वाहा" कहता हुग्रा उसे जल में विसर्जित करे । इसके पश्चात्‌ 
योग की जिन क्रिप्राश्नों को करना चाहे करे । उनमें श्ननशन, जलमें 
पवेश, अरभ्तिमें प्रवेश अथवा वीरो के समान महाप्रस्थान भ्रादि के 
हारा जीवनान्त किया जा सकता दै ्रथवा किसी वृद्ध संन्यासी के 
श्राश्रममे जकर रहे । संन्यासी दुधया जलकेसाथनजो कुट खाताहै 
वही उसका हवन है 1 श्रमावस्या कौ किया मर्या भोजन 'ददंयज्ञ 
कटा गयाहै । पूणिताका मोनन पौ गँमास्य यज्ञ है । बसत ऋत्‌ 
मे केश, दादी, मू श्रादि कटवाना ही उसका ब्रगिनष्टोम है ।॥ ३॥। 


संन्यस्याशिनि न पुनरावतंयेत्‌ । यन्मृत्यूर्जाय मावह इत्य- 
ध्यात्ममन्त्राज्ञपेत्‌ । स्वस्ति सवंजीवेभ्य इत्युक्त्वा श्रात्मानमन- 
स्थं ध्यायन्‌ तदुध्वेबाहूविमुक्तमार्गो भवेदनिकेतश्चरत्‌ । भिक्षां 
यक्किचिन्न दद्यात्‌ । लवेकं नाधावयेत्‌ जन्तुसं रक्षणार्थं वषंवजैमू 
इतिं । तदपि शोका भवन्ति ॥ ४ ॥ 

कुण्डिका चमसं शिवयं त्रिविष्टपमुपानहौ 

रीतौपघातिनीं कन्थां कौपीनाच्छादनं तथा ॥ १॥ 

परितं स्तानशाटीं च उत्तरासङ्खमेव च । - 
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यन्ञीववीतं वेदाश्च सर्वे तद्जयेयतिः ॥ ६॥ 

स्नानं पानं तथा शौचमद्धिः पूताभिराचरेत्‌ 1 

नदीपुलिनल्ायी स्याह वागारेषु वा स्वपेत्‌ ।॥ ७॥। 

नात्यर्थं सुखदुःखाभ्यां शरी रमुपतापयेत्‌ । 

स्तूयमानो न तुष्येत निन्दितो न शपेत्परान ॥ ८ ॥ 

बरह्मचयंण संतिष्ठं दप्रमादेन मस्करी । 

दशन स्पशेनं केलिः कीतेनं गृह्यभापणम्‌ ॥ ९ ॥ 

संकल्पोऽघ्यवसायश्च क्रियानिवुतिरेव च | 

एतन्मैथुनमष्टङ्क प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ १० ॥ 

विपरीते ब्रह्मच्थमनृष्ठ यं मुमुक्षुभिः । 

यल्ञगद्धासकं भानं नित्यं भाति स्वतः स्फुरत्‌ ॥ ११॥ 

संन्यास ग्रहण करने षर पुनः श्रग्नि का भ्राघान नही किया 
जाता । केवल अ्राध्यात्मिक मन्त्रों के पाठका विघान है सव प्रियो 
काकल्याणहो' रेसी भावना करता हूना, हाथो को उपर उठाकर 
प्रपंच रहित मागं में विचरण करे । धर का सवथा त्याग करे 
श्रौर भिक्षाटनसे जौ कुच सिले उसी में संतोप करे। एक स्थान पर 
थोडीदेर भी न रहै, परन्तु वर्वां षडरही होतोकहींभी वहु 
सकता है ।} ४।। 


भ्रन्य श्चोकोमे कहा है कि कुण्डिका, चमस, शिक्य, तिपारईः 
जूते, कथरी, कौपीन के उपर वाले व्र, स्तन के पश्चातु पहना जनन 
वाला व्र, कृश का भ्रासन, यज्ञोपवीत गओ्रौर वेदादि का श्रध्ययन 
यह्‌ सब संन्यासी को कड देते चाहिए । उसका स्नानादि कर्म पवित्र 
जसे होना चादिए 1 वह किसी देव-मन्दिर मे श्रयवा नदी के 
किनारे जाकर शयन करे ¦ श्रधिक आरा करना उचित नहीं है ४ 
ग्रभ्यास करने से भी कोई लाभ नही है) श्रपनी प्रशसा से प्रसन्न 
नहो रौर निन्दा सुनकर क्रोध न करे ्र्थात्‌ निन्दास्तुति को समान 


( र्न ५ 


सममे । किसी को माली न देश्रौर श्रालश्थ को देःडकर ब्रह्मचर्य 
पूवक रहे । ज्ञानीजनो ने लियो का देखना, स्पशं करना, उनके सं वंध 
मे च्चा करना, गृह्य विषय का चिन्तन, क्रीडा, कामात्मक संकल्प, 
समागम का प्रयत्न म्रौर समागम-कमं यह ग्राट प्रकार के मध्रुन के 
हँ) मोक्ष की कामना वाले सन्यासियों को मैगुनादि कात्याग कर पूरं 
बरह्मचयं का पालन करना चाहिए ।! ५-११ ॥ 


स एष जगतः साक्षी सबरत्मा विमलाकृतिः । 

प्रतिष्ठा सवभूतानां प्रज्ञानघनलक्षणः । १२॥ 

न कमणा न प्रजया न चान्येनापि केनचित्‌ । 

बरहावेदनमात्रेण ब्रह्याप्रोत्येव मानवः।। १३॥ 

तद्विद्याविषयं ब्रह्म सत्यज्ञानसुखाद्रयम्‌ । 

ससारे च गृहावाच्ये मायाज्ञानादिसं के ।। १४॥ 

निहित ब्रह्म यो वेद परमे व्योम्नि संज्ञिते । 

सोऽदनूते सकलान्‌ कामानक्रमेण द्विजोत्तमः ॥ १५ ॥ 

प्रत्यगात्मानमनानमायाशक्त श्च साक्षिणम्‌ । 

एक ब्रह्माहमस्मीति ब्रह्य वे भवति स्वयम्‌ ॥ १६ ॥ 

जो भ्रात्मा नित्य प्रकाश स्वरूप एवं स्वथं ही प्रकारित है, वदी 
विश्व का प्रकारित करने वाला है । वही स्वच्छं स्वरूप वाला 
संसारका साक्षी प्रौर घ्वत्मि है) सब प्रणी उसीमें प्रतिष्ठित ह 
क्योकि वही प्रज्ञाघन प्रका स्वरूप है । मनुष्य श्रपने किसी कम से 
श्रथवा किसी भी साधनसे ब्रह्य को नदीं पा सकता । शलंतान भ्रादि ङे 
ढाराभी ब्रह्य की प्रापि नही हौ सकती । ब्रह्य श्रह्ितीय दहै, सस्य, ज्ञानं 
भ्रौर्‌ भ्रानन्द स्वरूप ह । यह्‌ संसार श्रज्ञान, माया प्रौर गुहारूप है, 
इसमे वही ब्रह्म व्याप्त है | वह्‌ श्रपने परम व्योम नामक नित्यधाम में 
विराजमान है, वह विद्याकेट्वाराहीजानाजासकताहै। जो उसे 
जनता है उसकी सभी कामन पणं होती ै। भेँएकन्रह्यरूपह 
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दस प्रकार स्वयं में श्रौर ब्रह्मे भेदन मानतादहूग्राजो श्रन्नान र्रर 
माया के साक्षी श्रात्मा को जानता है, वह्‌ ज्ञानी पुरुप स्वयं ब्रह्य दीदयो 
जाता है १२-१६। 
ब्रह्मभूतात्मनस्तस्मादेतस्माच्छक्तिमिधितात्‌ । 
श्रपच्रीकृत श्राकाशः संभूतो रज्जुसपंवन्‌ ॥ १७ ॥ 
प्राकाशाद्रायुसज्ञस्तु स्पर्गोऽपच्वीकृतः पुनः । 
वा गोरग्निस्तश्न चाग्नेराप श्रद्धचयो वसुन्धरा । १८ ॥ 
तानि सर्वाणि सूक्ष्माणि पच्चीकृत्येधरस्तदा । 
तेभ्य एव विसृष्ट तत्‌ ब्रह्माण्डादि शिवेन ह्‌ ॥ १९ ॥ 
ब्रह्याण्डस्योदरे देवा दाना यक्षकिच्चराः ¦ 
मनुप्याः पञ्युपक्ष्यायास्तत्तत्क्मनुसारतः ।। २० ॥ 
ग्रस्थिस्नाय्वादिरूपोऽय शरीरं भाति देहिनाम्‌ । 
योऽयमन्नमयो ह्यात्मा भाति सवंशरीरिखः । २१॥ 
ततः प्राणमयो ह्यात्मा विभिन्नश्चान्तरस्थितः ! 
ततो मनोमयो ह्यात्मा विभिन्नश्वान्तरस्थितः ॥ २२ ॥ 
ततो विज्ञान ब्रात्मा तु ततोऽन्यश्चान्तरस्थिः । 
ग्रानन्दसय भ्रात्मा तु ततोऽन्यश्चान्तरस्थितः । २३ 1 
योऽयमन्नमयः सोऽयं परः प्राणमयेन तु । 
मनोमयेन प्राणोऽपि तथा पृः स्वभाक्तः ।} २४ ॥) 
ततो मनोमयो ह्यात्मा पूर्णा ज्ञानमयेन तु । 
ग्रानन्देन सदा पृः सदा ज्ञानमयः सुखी ॥ २५॥) 
तथानन्दमअश्चापि ब्रह्मणान्येन साक्निणा । 
सर्वान्तरेर पूर्णश्च ब्रह्म नान्येन केनचित्‌ 1 २६ ॥ 
यदिद ब्रह्मपुच्छाख्यं सत्यज्ञानद्यात्मकम्‌ । 
सारमेव रसं लब्ध्वा साक्षा ही सनातनम्‌ 1! २७ ॥ 
सुखी भवति सवत्र अन्यथा सुखिता कुतः । 
ग्रसत्यस्मिन्‌ परानन्दे स्वात्मभूतेऽखिलात्मनाम्‌ \। २८॥ 
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को जीवति नरो जातु को वा नित्यं विचेष्टते । 

तस्मात्‌ सर्वात्मना चित्तं भासमानो ह्यसौ नरः ॥ २६ ॥ 
म्रानन्दयति दुःखाह्य जीवात्मानं सदा जनः । 

यदा ह्यं वैष एतस्मिश्चहश्यत्वादिलक्षणे ।। ३० ॥ 


रस्सीमे सप काश्चम होने के समान ब्रह्मरूप श्रात्मा से इस 
शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई । फिर वायु रूप भ्रपन्चीकृत स्पशे 
तन्मात्रा की ्राकाश् से उत्पत्ति हूर्द। वायु से श्रग्ति उत्पन्न हुम्रा। 
श्रग्निसे जल श्रौर जल से पृथिवी उत्पन्न हुई 1 कल्याण स्वरूप 
परमात्मा ने सूक्ष्म भूतो को पच्वीकृत किया रौर उनके द्वारा ब्रह्माण्ड 
ग्रादि की रचना की । उस ब्रह्माण्डमे पूं कर्मों के श्रनुसार देवता, 
देत्य, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, पञ्ु-पक्षी भ्रादि विभिन्न योनिँ उत्पन्न 
इई श्रौर मांस, मजा, श्रस्थिश्रादिद्वारा वने हुए देहं भी कर्मानुसार 
ही रचे गए । समी देह धारियो के यहु अ्रन्नमय स्थूल शरीर दिखाई 
दे रहे है, उनसे प्रध्क्‌ एक प्रणमय भ्रात्मा है। वहु श्रात्मा इस अ्नन- 
मय श्रात्मामे भ्रवस्थित है । विज्ञानात्मक अ्रात्माके भी भीतर 
एकं सूक्ष्मातिसृक्ष्म प्रानन्दमय प्रात्मा ओ्रौरहै। जसे प्राणमय भ्रात्मासे 
प्रन्नमय श्रत्मा परिपूणं हरा है, वसे ही भ्रानन्दमय श्रात्मा से प्राणमय 
श्रात्मा णं होता है । मनोमय भ्रात्मा विज्ञानमय श्रात्मा के बिना पूणं 
नहीं है श्रौर विज्ञानमय भ्रात्मा भ्नानन्दमय म्रात्माकेचिना श्रध्रूरा ही 
रहता है । उस अ्रानन्दमय प्रात्मासे भी भिन्न एक श्रौरश्रत्माहै, वहु 
सवेव्यापो, सबके अ्रन्तरमें वास करते वाला परिपृणं ब्रह्य है, वही 
श्रनन्दमय श्रषत्माको पुरं करता दहै । परन्तु उसब्रह्यको पूणं करने 
वाला कोई श्रन्य नहीं है, ब्रह्मस्वं ही श्रपनेको पुणं कयि हृएहै। 
यह ब्रह्य ही सत्य एव ज्ञान रूपदहै ्रौर सबका भ्राश्चयटहै । वही सब 
कासार रूप श्रौर रसमयदहै) यह्‌ देहधारी उसी सनातन तत्वं को 
प्राप्त कर सवं सुखी हो सकता है । इससे भ्रन्यत्र कहीं भी युख नहीं है । 


( ३७१ ) 


यह्‌ सभी पारियों का भ्रात्मा है, इस परानंद ब्रह्म के विना कोई प्राणी 
जीवित नहीं रहं सकता । जो सब के चित्त में भ्रन्तर्यामी रूप से निवास 
करता है, वह्‌ परम पुरुष ही दुःखगप्रस्त प्राणियों केये ग्रानच्द देने वाला 
है । १७--२३० ॥ 
निर्भेदं परमाद्रं तं विन्दते च महायतिः । 
तदेवाभयमित्यन्तं कल्याणं परमामृतम्‌ । ३१ ॥ 
सद्रूपं परमं रहा त्रिपरिच्छेदवजितम्‌ । 
यदा ह्यं वैष एतस्मिन्चत्पमप्यन्तरं नरः ।! ३२ ॥ 
विजानाति तदा तस्य भयं स्प्रान्नात्र संशयः । 
म्रस्येवानन्दकोशेन स्तम्बान्ता विष्रुपूरेकाः ।! ३२ ॥ 
भवन्ति सुखिनो नित्यं तारतम्यक्रमेण तु । 
तततसपदविरक्तस्य श्रोत्रियस्य प्रसादिनः ॥ ३४ ॥ 
स्वरूपभूत श्रानन्दः स्वयं भाति पदे यथा 
निमित्तं किञ्िदाधित्य खलुशब्दः प्रवत्तते ॥ ३५ ॥ 
यतो वाचो निवतं ते निमित्चानामभावतः। 
निपिहेषपरानन्दे कथं शब्दः प्रवतंते । ३६ ॥ 
तस्मदेतन्मनः सूक्ष्मं व्यावृत्त सवंगोचरम्‌ । 
यस्माच्छोत्रत्वगक्ष्यादिखाद्किमेन्ियाणि च । ३७ ॥ 
व्यावृत्तानि परं प्राप्तु न समर्थानि तानितु । 
तदुब्ह्यानन्दमद्न् निगू णं सत्यचिद्घनम्‌ ।। ३८ ॥ 
विदित्वा स्वात्मरूपेण न बिभेति कृतश्चन । 
एवं यस्तु विजानाति स्वगुरारपदेशतः ॥ ३९ ॥ 
स साध्वसाधुकमभ्यां सदा न तपति प्रभुः । 
तप्यत्तापकरूपेर विभातमखिलं जगत्‌ । ४० ॥ 
जो ज्ञानी पुरुष इस श्रहर्य परतत्व से भेद रहित परम श्रद्र॑त्त 
्रहमकोपालेता दहै, वही महानु योगी है । देश, काल एवं पदाथ से 


@ 


अपरिच्छिच्त, सत्‌ स्वरूप परब्रह्म ही अभय पर, परम प्रमृत सूप तथा 
कल्याण सूप है । जव तक मनुप्य श्रपने को उसे किचित्‌ भी दुर 
समता है, तव तक वह्‌ निभयता को प्राप्त नही हौ सकता । छोटे से 
छोटे तिनके से लेकर भगवान्‌ विष्णु तक सभी इस भ्रानन्द रूप कोष से 
निचय श्रानन्द प्रास करते रहै इहलोक प्रौरपरलोककेभोगोसेभीजो 
विरक्त हो क्म है, वह्‌ प्रसत्न सन वाला श्रोत्रिय इस स्वरूपभूत 
श्रानन्द का स्वय ही प्रनुभव करता है । शब्दं किसी निमित्त कोले कर 
ही प्रवृत्त होता है, परंतु परतत्व मे निमित्त का श्रभाव है, इस लिए 
चारी वहाँ जाकर भी प्रत्याव्तितहौ जाती दहै जो परमानन्दं स्वरूपं 
तत्व, सभौ विषयों से शुन्य है वहाँ शव्द का विषय ही कंसे हरे ? 
श्रतः यह्‌ मन सूक्ष्म -धैर सीमित शक्ति वाला होकर सवत्र विचरणं 
करता है) कान, नेत्र, त्वचा ग्रादि ज्ञानेद्धियाँ, शब्द, स्पशं तया वार 
ओर हाथ श्रादि यह्‌ समी सीमित दाक्ति वाले है । इसीलिए यह्‌ धरतत्व 
कीप्रा्तिमें अ्रसमथ है1 जो साधक उस द्रन्द्रातीत, गुण-रहित, सव्य 
रघरूप ब्रह्म को ही श्रपना ही स्वरूप मानता है, वह्‌ सवत्र भय~रहित 
रहता है । तथा जो पुरुष अ्रपनी इन्द्रियो को वज्ञ मे रखता हुप्रा, गुरं 
के वचनो के श्रनुसार चल कर श्रात्म साक्षात्कार करता हूभ्रा ब्रह्य 
स्वशूप परमानन्द को जान लेताहै, वह्‌ साधु हो यानहौ, केवल 
श्रपने कर्मोकेद्ारादही कभी संतापको प्राप्त नहींहोता) विषय के 
तापकं श्रौर चित्त को ताप्य माना गया है। चित्त श्रौर उसके विषयों 
द्वारा ही यह सपरं {7 परिलक्षित हो रहा है ।। ३१-४० ॥ 

प्रत्यगात्मतगा भाति ज्ञाना दान्तवापक्यजात्‌ | 

सुद्धमीन्रचंतन्यं जीव चेतन्यमेव च ।! ४१॥ 

पमाता च प्रमाणं च प्रमेयं च फलं तथा । 

इति सप्तविधं प्रोक्त भिद्यते व्यवहारतः ।। ४२ ॥1 

मायोपाधिवितिमु क्त जुद्धमित्यभिधीयते । 



























मायासस्वन्धत्श्च दे जीवोऽविद्याव्स्तथा | ४२ ॥ 
तःकरण <म्बन्धात्‌ प्रमतित्यभिधीयते | 

तथ ग त सिसम्बन्धात्‌ प्रमाणनिति कथ्यते} ४४॥ 

ग्रज्ञातमपि चंतन्यं प्रमेयमिति कथ्यते । 

तथा च्जातं च चेतन्यं फलसित्यसिधीयते । ४९ ॥। 

सर्वोपाधिविनिमुं क्त स्वात्मानं भावयेत्युधीः । 

एवं यो वेद तत्त्वेन ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ४६ ॥। 

सवेवेदान्त सिद्धान्तसारं वत्सि-यथाथंतः । 

स्वयं मृत्वा स्वयं भूत्वा स्वयमेवावरिष्यते । ४७ ॥। 

इघ्युपनिषत्‌ ॥ 

वेदान्त शास्त्र मे कहा गया है कि यह्‌ प्रत्यक्‌ श्रात्माके रूपमे 
ॐ । सात प्रकारके जो तत्वकटै गए, वे प्रमाता भ्रमास प्रस्य 
फल्‌, बरहा, ईश्वर प्रौर्‌ जीवे है; इनमे व्यवहार की ष्टि से मेद माना 
गया है । ब्रह्य शुद्ध चेतन्य है वह माया हारा निमित उपाधियों से 
सर्वथा मुक्त है । मायात्मक होने से वहु ईश्वर है तथा प्रविद्या के वशी- 
भूत होनेसे बही जीवदहो जाताहै। श्रन्तःकरण से सम्बन्धित हीने के 
कारण वह्‌ ज्ञाता है । उसी श्रन्तःकरणके कारणा वह प्रमाता कटा 
जाता है । म्रतवृत्ति से वह्‌ प्रमाण कटा जाता! जव तक भ्रज्ञात दहै 
तब तक प्रमेयहै रौर व्ही जबज्ञात हौ जाता ह तव फल संन्नक होता 


है ! इसलिए ज्ञानी पुरुष श्रपने को सव उपाधियो से सूक्त माने 


प्रकार इस ज्ञान के जानने वाला ब्रह्मत्व प्राप्त करने मे समथं होता है। 
मैने वेदान्त के सब सिद्धान्तो कासार रूपमे वरंनक्िया है । श्रपनें 
कर्मौसे ही प्राणी उत्पन्न होता तथा मृत्युको प्राप्त ताह । यह्‌ सव 


श्रात्माकाही चेल है, क्योकि श्रात्मा के अ्रतिरिक्त प्न्य कोई तत्व नहीं 


दै 1 यष्टी उपनिपदु है ।। ४१--*७ }। 
| ।} करुरद्रोपनिषद्‌ समातं ॥ 


कुणिडकोपनिषत्‌ 


ॐ ्राप्यायन्तु समाङ्खानि वाक्‌ प्राणश्चल्ुः श्रोत्रमथो 
बलमिन्रियाशि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्योपनिषदं माहं ब्रह्य 
निरकूर्य मा मा ब्रह्य निक सोदयनि राकरणमस्त्वनिराकरणं 
मे श्रस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत धर्मास्ति मयि सन्तुते 
मयि सन्तु । ॐ शान्तिः गान्तिः इान्तिः । 

रान्ति पाट-मेरे भ्रंग बृद्धिक्ये प्रप्त हः वाणी, घाण, चक्षुः 
श्रोत्र, बल श्रौर सब इन्द्रियां वृद्धि को प्राप्त हो सब उपनिपद ब्रह्य है, 
मूभसे ब्रहम कात्यागनहोग्रौरब्रह्यमेरात्यागन करे ! उसमें रतं 
ह्ये मुभ को उपनिपदं मे प्रतिपादित धमं कयै प्रि दहो 
ॐ दातिः जातिः सातिः 


बरह्मचर्याश्चमेऽक्लीणे गुरुडुश्र षणे रतः । 

वेदाननीत्यानुज्ञात उच्यते गुरुणाश्रमी ॥ १ ॥ 

दारमाहृत्य सदृशमग्निमाधाय शक्तितः । 

ब्राह्यीमिष्टि यजेत्तासामहोरात्रए निकेपेत्‌ ॥ २ ॥ 

संविभज्य सुतानथे ओम्यकामान्विसृज्य च । 

संचरन्वनमागे ण चुचौ देशे परिभ्रमन्‌ । ३॥ 

वायुभक्षो. स्बुभभ्नो वा विदितैः कन्दमूलकः 1 

स्वश्चरीरे समाप्याथ पृथिव्यां नाम्‌. पातयेत्‌ । ४१ 

सह तेनैव पुरुषः कथं संन्यस्त उच्यते । 

सनामधेयो यस्मिस्तु कथं संन्यस्त उच्यते ।। ५॥। 

हरि ॐ । वेदों का भ्रघ्ययन करके ब्रह्मचयं ब्राश्रम कं समाप्त हो 
खाने पर गुरुकीमेवामें रत जिसग्यक्तिको गुरु जने की श्राज्ञादे 


{ ३०९ ) 


देते है वह्‌ श्राश्चमी कहलाता है ।। १॥। श्रपने श्रनृक्रूल स्री को ग्रहा 
करके श्रौर यथाशक्ति ग्रभ्नि को धारण करके ब्राह्य-यज्ञ मे संलग्न रह 
श्रौर सदव उसका पूजन करता रहे २ ॥ फिरपूत्रौमे धनको बाँट 
कर श्रौर ग्राम सम्बन्धी कायं उनको सोप कर वतको गमन रे भ्रौरं 
पवित्र देदा मे भ्रमण करे ।३॥ वायुका भक्षण करके, यापानी या 
विहित कन्दमूल द्वारा म्रपने शरीर की रक्षा करता रहे श्रौर किसी कष्ठ 
से पृथ्वी परर््रासून गिरवे।४।॥ पर इत्तना करनेसे भी पुरुष 
‰स्थासी नदी कहा जा सक्ता । यह्‌ तो सामान्य नियम का पालनरहै, 
संन्यास इसप्ते क्यं अधिक है + ५॥ 


तस्मात्फलविचुद्धाद्खी संन्यासं संहितात्मनाम्‌ । 

ग्रग्तिवरं विनिष्कछम्य वानप्रस्थं प्रपद्यते । ६ ॥ 

लोकवद्धा्यंथा सक्ते वनं गच्छति संयतः} 

संत्यक्त्वा संसृतिमुखमनुतिष्ठति कि मुधा ॥ ७॥ 

¶ वा दुःखमनुस्मृत्य भोगांस्त्यजति चोच्छ्ितान्‌ । 

गर्भवासभयाद्धीतः शतोष्खाभ्यां तथैव च| 

गृहा प्रवेष्टुमिच्छामि परं पदमनामयम्‌ ।। = ।। इति ॥ 

संन्यस्याग्निमपुन रावत्ेनख् । यन्मूत्युर्जायमावहुम्‌ इति १ 
ग्रथाध्यात्ममन्त्राञ्चपेत्‌ । 

दीक्षामुपेयात्‌ । काषायवासः । कक्षोपस्थलोमानि व्ज॑- 
येत्‌ । ऊष्वं बाहुविमुक्तमार्गो भव्रति । अनिकेतश्चरेत्‌ । भिक्षादी 
निदिध्यासनं दध्यात्‌ । पवितं धारयेजनन्तुसंरक्षणारथंम्‌ । 

तदपि शोका भवन्ति | 

कुण्डिकां चमसं शिक्यं धिविष्टपसूपानदहौ । 

दीतोपघातिनी कन्थं कौपीनाच्छुःदनं तथा ।\ ९ ॥ 

पवित्रं स्नानशादी च उत्तरासङद्धमेव च । 

ध्रतोऽतिरिक्त यक्किच्ित्सर्वं नदजेये्निः ।। १० 1! 


( ३०६ ) 


इसके लिये फल की इच्छा रहित सस्यास मे युक्त होकर, वशँ 
भ्रौर भ्रग्निको त्याग कर वानप्रस्थ श्राश्चम ग्रहृण किया जाता है ॥६॥ 
सामान्य लोगों की भातिसख्री रौर संसारके सुख को त्यागकर वनमेजा 
कर श्रनुष्ान करनेसे व्या लाभदहै ?। ७॥) श्रथवा गभैवासं के भय 
से रीत, उष्ण, युख-दुःख से उरता हृभराभोगों को क्यों छोडताहै? 
= 1) एेसा करते का कारण यहीहै कि वह्‌ गृह्य परमपद मे प्रवेष 
करने की इच्छा रखता है । वह्‌ मृत्युञ्जय परमन्रह्य का स्मरण करता हैः 
ग्ध्यात्म म॑ोंकाजपकरतादहै श्रौर काषाय व्र धारण कर के दीक्षा 
ले लेता है । कख श्रौर उपस्थ स्थान के बालों के भ्रतिरिक्त सब बालों 
काक्षौरकरालेताहै। ऊध्वं बाहर करकं स्वेच्छापु्वेक विचरण करता 
है । घर रहित होकर भिक्षा पर जीवन निर्वाह करता है । निदिध्यासन 
करता रहे । जन्तृभ्रौ से रक्षाकं लिये पवित्रा धारण केरे । कमण्डलु, 
चमर, छीका, त्रिविष्टप, पदच्राण, शीत से बचने के लिये गुदडी, 
कौपीन, स्नान करने के लिये धोती श्रौर भ्रगोद्ा--इन वस्तुप्रो के सिवा 
जोकृछमभीहो उस सव को संन्यासी त्याग दे। ६-१०॥ 


नदीधूलिनसायी स्याह्‌ वागारेषु बाह्यतः । 

नात्यर्थं सुखदुःखाभ्यां शरीरमुपतापयेत्‌ ।। ११ ॥ 

स्नानं पानं तथा शौचमद्धिः पूताभिराचरेत्‌ । 

स्तूयमानो न तुष्येत निन्दितो न रपेत्परान्‌ ॥ १२॥ 

भिक्षादि वेदलं पात्रं स्नानद्रव्यमवारितम्‌ । 

एवं वृत्तिमुपासीनो यतेन्द्रियो जपेत्सदा ।॥ १३॥। 

विश्वायमनुसंयोगं मनसा भावयेत्‌ सुधीः । 

ग्राकाशाद्वायुर्वायो्ज्योतिर्योतिष भ्रापोऽ्चः पृथिवी । 
एतेषां भूनानां ब्रह्म प्रपद्य ऽजरममरसक्चरं प्रप । 

मय्यखण्डसुखाम्भोधो बहुधा विश्छवीचयः । 

उत्पद्यन्ते विलीयन्ते मायामास्तविश्नमात्‌ । १४॥ 


{ ३०७ ) 


न मे देहेन संबन्धो मेघेनेव विहायसः ! 
ग्रतः कृतो मे तद्धर्मा जाम्रर्स्वप्रसुषुत्तिषु ।। १५ ॥ 
चाहे ते नदी के किनारे शयन करे या देवालय के बाहर रहे 1 
चना प्रयोजन के शयीर को सुख-दुख से कष्ट न दे ॥ ११॥ स्नान, 
पीने श्रौर शौचादि के लिये पवित्र जल ग्रहण करे 1 न तो स्तुतिसे 
भसत हो न निन्दा किये जने पर बुरा-मला कहे । १२॥ भिक्षा का 
पत्र ( खप्पर ) श्रौर स्तान प्रादिका लल जते प्राप्त होता हौ ग्रहण 
करे ! इस प्रकार की उत्तम वृत्ति अरद्धीकार करके यती सदेव जप 
करे | १२ ॥। ज्ञानी संन्यासी समस्त विश्च के हित की मन से भावना 
करे । श्राकाद् से वायु, वायु से ज्योति, ज्योति से जलश्रौरजल से 
पृथ्वी, इन सव भूतोंमेजो ब्रह्म व्यास है, उसे मै प्राप्न हुम्रा ह । अजर, 
ग्रमर श्रक्षर, अ्रन्ययकोप्राप्त हरा हुं) मै श्रखण्ड सुख समुद्र रूपरहु 
मेरे वीच मेँ बहुत सी लहर माया खूपी वायु क द्वारा उत्पन्न श्रौर 
विलीन होती है ।॥ १४॥। मेरा इस देह ते इसी प्रकार कोई सम्बन्ध 
नहीं है जैसे आकाश का मेष से) इस छिये इसके जःग्रत, स्वप्र सूपुति 
न्चादि अ्रवस्थाश्रों सेमेरा क्या सम्बन्ध दहै ?। १५॥ 
प्राकाश्षवत्कत्पविदूरगोऽहमादित्यव द्भास्यविलक्षणोऽहम । 
अरहार्यव्षित्यविनिश्चलोऽह मम्भोधिवत्पा सविव जितौ ऽहम्‌ 
। || १७।। 
नारायसोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽह- 
मीश्वरः । 
ग्रखण्डवोधोऽह्मङेषसाक्षी निरीश्वरोग्हं निरहं च निर्ममः 
।। १७ ॥ 
तदभ्यासेन प्राणापानौ संयभ्य ) 
वृषापानयोमेध्ये पाणी भ्रास्थाय संश्रयेत्‌ । 
संददय शनकेजिरह्ा यवमात्रविनिगेताम्‌ ।\ १८ ॥1 


( ३० ) 


माषमात्री तथा दृष्ट श्रोत्रे स्थाप्य तथा भुवि । 

श्रवशो नासिके गन्धायतत्वं न च संश्रयेत्‌ ।। १६ ॥ 

प्रथ दोवं पदं यत्र तदब्रह्य ब्रह्म तत्परम्‌ । 

तदभ्यासेन लभ्येत पूवंजन्माजितात्मना । २०॥ 

म म्राकाद् के समान कत्पनासे परे हं, सूयं की तरह भ्रन्य 
चसकीले पदार्थो से भिन्न हँ, पवत के समान सदेव प्रडिग हुं रौर समुद्र 
कं समान पारसे रहित हं प्र्थात्‌ भ्रपार ह ।। १६ ॥ भै नाराय हैः 
` - नरकान्तक, पुरकान्तक, पुरुष प्रौर ईर हं, मै म्रखड बोध, सवका 
साक्षी, ईश्वर रहित श्रौर ममता से रहित हं ।। १७ श्रव प्राण॒ श्रौर 
ग्रपान के विषय में कहते हँ । वृषण श्रौर गदया के मध्य में दोनों हाथों 
को रखे । दाँतोंसे जीवको धीरे से दवा कर एक जौ के बराबर बाहर 
निकाले । १८ ।। हृष्टि को श्रोत्र म्रौर भूमि पर स्थापित करे, जिससे 
दाब्द श्रौर नासिका में गन्धन पहुचे । १६।। जोब्रह्यकाध्यानकरता 
है वही ब्रह्महै श्रौर वही शिव है, उसको पुव जन्म के पुष्य से श्रभ्यास 
वाराही प्राप्त क्ियाजातादहै।। २०॥ 


संभूतंर्वायुसंश्राव्य हदयं तप उच्यते । 

ऊर्ध्वं प्रपद्यते देहाद्धित्वा मूघनमव्ययम्‌ ॥ २१ ॥ 
स्वदेहस्य तु मूर्धानं ये प्राप्य परमां गतिम्‌ | 

भूयस्ते न तिवतंन्ते परापरविदो जनाः ॥ २२॥ 

न साक्षिखं साक्ष्यधर्माः सस्प्ररन्ति विलक्षणम्‌ । 
प्रविकारमुदासीनं गृहीधर्माः प्रदीपवत्‌ | २३॥ 

जले वापि स्थले वापि लुस्त्वेष जडात्मकः । 

नाहं विलिप्ये तद्धरमधंटधर्मनंभो यथा ॥२४॥ 
निष्कियोऽस्म्यविकारोऽस्मि निष्कलोऽस्मि निराकृतिः । 
निविकत्पोऽस्मि नित्योऽस्मि निरालम्बोऽस्मि निद्र यः।(२५ 
सर्वात्मकोऽदुं सर्वोऽहं सर्वातीतोऽहमद्रषः । 


( ३०६ ॥ 


केवलाखण्डवोधोऽहं स्वानन्दोऽहं निरन्तरः ॥ २६ ॥ 
स्वमेव सवतः पर्यन्मच्धमानः स्वमदयम्‌ । 
स्वानन्दमनुभृञ्ञानो निविकल्पो भवाम्यहम्‌ ।। २७ ॥ 
गच्छंस्तिष्ठन्‌ पविराञ्छयानो बान्यथापि वा । 
यथेच्छया वसेद्द्वानात्मारामः सक्छ मुनिः ।॥ २८॥ 
इत्युपनिषत्‌ 


वायु के नाद का उत्पच्च होना हदय का तप कहा जातादहै;ः वह्‌ 
देह को भेद कर उपर की तरफजातादहै मरौर मूर्धाको प्राप्त होतादहै 
।} २१ ॥ श्रपनी देहु मेंमूर्धाको प्राप्त करना परमगति कही रहै) 
जोउसेप्राप्तकर लेते ह वे ब्रह्मज्ञानी भ्रावागमनसे दूटं जति हँ 
। २२॥ विचारशून्य श्रौर उदासीन भाव युक्त साक्षी को साक्ष्य-धर्मं 
वसे ही स्पशं नही कर सकता जंसे गृह धमं दीपक पर कोर प्रभाव 
नहीं डाल सकते ।। २३ 1) यह्‌ जड़ दारीर चाहे जलमें पड़े श्रथवा 
स्थल में पड़ारहे, मै जो चैतन्य स्वरूप हं वह उसके कारण लिप्त नहीं 
हो सकता, जे घडा के कारण घटाकाश में कोई विकृति नही भ्राती 
।॥ २४॥ मतोक्रिया रहित, भ्रविकारी, निष्कल, श्राङृति रहित, 
निषिकल्प, नित्य, निरालम्ब, दं त॒ रहित, सर्वत्मा, सवं, सर्वातीत, 
ग्रदय हृ । मै केवल भ्रखण्ड बोधरूप हुं श्रौर निरन्तर स्वयं श्रानन्द रूप 
ह ।। २५--२६ ।। श्रपने को ही सर्दा देखताहँ, स्वयंको श्रद्रय 
मानता हुभ्रा, भ्रपते ही भ्नानन्दं को भोगता हुभ्रा मँ निविकल्प स्पसूप ह 
। २७ ॥ चलता हुभ्रा, व्हराहु्रा, बेठा श्रा, शयन करता हुग्रा 
ग्रथवा श्रन्य किसी प्रकार से रहता हुभ्रा यह मुनि रूपी श्रत्सा यथा 
इच्छावासं करे 1} २८ ।। टेसा यह्‌ उपनिषद है । 


॥ कुण्डिकोपनिषद्‌ समापन ॥ 


आहणए्युपनिषत्‌ 


ॐ भ्राप्यायन्तु ममाङ्खानि वाक्‌ प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो 
वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म 
निरकुर्या मामा ब्रह्म निराकरोदानिराकरणमस्त्वनिराकरणं 
मे रस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तुते 
मयि सन्तु । ॐ शान्तिः शान्तिः सान्ति: ॥ 

शान्तिपाठः-मेरे श्रद्क वृद्धि को प्राह) वाणी, घ्राण, चष्चु, 
शरो, वल रौर सव इद्रिरया वृद्धिकोप्राप्तहो; सवे उपनिषद्‌ ब्रह्यहैं । 
मूसे ब्रह्म काव्यामनहो म्नौर ब्रह्यमेराव्यागन करे 1 एसे ब्रह्मत 
रहते हये मूको उपनिपद्‌ में प्रतिपादित धमं की प्रा्तिहो 1 ॐ शांतिः 
दातिः दातिः । 

भ्रार॑णिः प्राजापद्यः प्रजापतेर्लोकं जगाम । तं गत्वोवाच । 
केन मगवन्कर्माण्यशेषतो विसुजानीति । तं होवाच प्रजापतिः 1 
तव पृत्रान्भ्रातृन्वन्ध्वादीञ्छिखां यज्ञोपवीतं यागं सूतं स्वाध्यायं 
च भ्रूलोकभुवर्लोकस्वर्लोकमहूर्लोकजनोलोकतपोलोकरसत्यलोकः च 
ग्रतलवितलसुतलपातालरसातलतलातलमहातलब्रह्याण्डं च विसू- 
जेत्‌ । दण्डमाच्छादनः कौपीनं च परिग्रहेत्‌ शेषं विसजेत्‌ । 
इतिं)! १॥ 

एक समय कमै बात है--प्रजापति की उपासना करने वाले 
ग्रं के पुत्र ्रारुरि भगवार्‌ ब्रह्ाजीं के ब्रह्मलोकमें जाकर उनसे 
निवेदन करने लगे--"मगवन्‌ ! मै किस प्रकार सभी कर्मेप कौ दौड 
सकता हं, कृपा कर मुभे इसका उपदेश करिये । ब्रह्माजी ने उत्तर 
दिया--'सव प्रथम्‌ श्रपने पुत्र, बन्धु-वान्धव प्रादि का त्याग करे! फिर 
शिषा-मूत्र, यज्ञ प्रौर स्वाध्याय प्रादिको मी द्धोड दै। इमकं पश्चात्‌ 


भूः, भुवः, स्वः, महुः, जनः, तपः, सत्य, तल-प्रतल, वितल, सुतन, 
रसातल, महातल नौर पाताल श्रादि लोको वाले सम्भूगौं ब्रह्माण्ड का 
त्याग करे भ्र्थात्‌ इनमे से किसी की कामनान क्रे । दण्ड, कौपीन एनं 
तन ढकने के लिए भ्रावश्यक हो तो कोड्‌ वसन इतना टी पाम रवे प्रौर 
सब वस्तुश्रो को खोडदे) १॥। 

गृहस्थो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो वा अ्रलौकिकारनीनुदराग्नौ 
समारोपयेत्‌ । गायत्री च स्ववाच्यग्नौ समारोपयेत्‌ । उपवीतं 
भूसावप्पु वा विसृजेत्‌ । कुटीचको ब्रह्मचारी कुटुम्बं विसृजेत्‌ । 
पात्र विसृजेत्‌ । पवित्रः विसृजेत्‌ । द्डछ्ठिकाम्नीनु विसृजेत्‌ 
इति होवाच । ग्रत ऊध्वेममन्त्रवदाचरेत्‌ । ऊष्वेगमनं विसृजेत । 
ग्रौषधवदरनमाचरेत्‌ । त्रिसंध्यां स्नानमाचरेत्‌ 1 सधि समाधा- 
वा्मन्याचरेत्‌ । सवेषु वेदेष्वारणमावतंयेदुपनिपदमावतंयेद्ुपनि- 
पदमावतंयेत्‌ । खल्वहं ब्रह्मसूत्र , सूचनात्‌ सूत्र, ब्रह्मसुत्रमहमेवं 
विद्यात्‌ । त्रिवृत्सूत्र त्यजेद्टिद्टाच्य एवं वेद | २॥ 

ब्रह्मचारी, ग्रहस्य या बानग्रस्थ इनमे से कोईदभीदहो, ग्रपने 
यज्ञोपवीत को पृथिवी पर अ्रथवा जल मे विराजित करे । लौकिक 
ग्रग्नियों को जठराम्निमे लय करे भ्रौर भ्रपनी वाणी स्प प्रगनिमें 
गायत्री को समाविष्ट करे । कुटी मे निवास करने वाला ब्रह्मचारी 
ग्रपने कुटुम्ब के त्याग पूर्नक पात्रकोभी दधो दे । पवित्रीको दछोडे 
ग्रौर दण्डोंत्थालोकोंको भी छोड दे। फिर मन्त्रहीन के समान रहता 
हरा उ्रलोकों को प्राप्त करने कौ कामनाकाभी व्याग करदे) भ्रन्न 
को भ्रौषधि के समानं ग्रहण करे । तीन समथ स्नान करे भ्रौर सन्ध्या 
कालम स्माधिस्थहो जाय) समी वेदो, उपनिषदो प्रादि का स्वा- 
ध्यायः करे।\ २॥ 


संन्यस्तं मया संन्यस्तं मया संन्यस्तं मयेति त्रिरषत्वा 
अभयं स्व॑ूतेभ्यो मच्च: सर्व प्रवतंते 1 सखा मा गोपायोजः सखा 
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थोऽसीन््रस्य वजोऽसि वात्र ध्नः रमं मे भव यत्पापं तचल्चिवार- 
येत्यनेन मन्त्रेण कृतं वे णवं दण्डं कौपीनं परिग्रहेत्‌ । श्रौषधव- 
दङनमाचरेदौषधवदशनं प्राञ्रीयाद्यथालाभमश्रीयात्‌ । ब्रह्मचयं- 
महिसां चापरिग्रहं च सत्यं च यलनेनहे रक्षतोहे रक्षतो ह 
रक्षतो इति । ३ ॥। 


फिर में निश्चय ही ब्रह्मसूत्र हं एेसा मान कर यज्ञोपवीत को 
छोड दे! इस प्रकार करता हुश्रा मैने सन्यास ले लिया, मैने सब कु 
त्याग दिया, मैने संन्यास ले लिया इस प्रकार कहे । 


श्रभयं सर्मभूते० से श्रभिमंत्रित बसि का दण्डले श्रौर कौपीन 
धारण करे ! जसे श्रौपधि ग्रत्प मात्रामेलीजातीदहै, वसे अल्पाहार 
करे । जो कद्ध प्राप्तहो जाय उसी को खाकर संतोष करे 
है ्रारुणि ! सन्यासी होने पर ब्रह्यचये, श्रहिसा, भ्रपरिग्रह श्रौर सत्य 
का पालन करो । उनकी प्रयत्न पूर्वक सदा रक्नाकरो।)३\ 


ग्रथातः परमहुंसपरित्राजकानामासनदायनाभ्यां भूमौ 
ब्रह्मचारिणम्‌ । मृत्पात्रं वा प्रलावुपाव्रं दारुपात्रं वा । काम- 
क्रोधलोभमोहदम्भदपच्छासूयाममत्वाहंकारादीनपि त्यजेत्‌ । 
वर्षासु ध्रू-वशीलोऽष्टौ मासानेकाकी यतिश्वरेद्‌, दावेवाचरेत्‌ 
दावेवाचरेत्‌ । स खलु एवं यो विद्रान्‌ सोपनयनादूध्वेमेतानि 
प्राग्वा त्यजत्‌ । पितरं पत्रमग्न्युपवीतं कमं कलत्रं चान्यद- 
पीहु ।। ४॥ 


फिर परमहंस परित्राजक होने पर पृथिवी पर श्रासन डले 
ग्रौर भूमिपरही सोवि । ब्रह्मचयं व्रत का पालन करे श्रौर भु्तिका 
पात्र, तू वा अथवा काष्ठ का कमण्डलु रखे ! काम, क्रोव, रोष, लोभ, 
सोह्‌, दम्भ, दप, परनिन्दा, इच्छा, ममता, ब्रहद्धार, हषं श्रादि का 
पुं त्याग करे 1 वर्प ऋतु मेँ एक स्यान पर ही निवासं करे-- विच- 
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स्णन करे! वषं मे श्राठ महीने भ्रमणही करे 1 एकाकी रहे ्रथवा 
एक श्रौर साथी बनाले 1 ४॥ 

यतयो भिन्नार्थं ग्रामं प्रविशन्ति पाणिपात्रम्‌, उदरपात्र 
वा ्रंदहिश्नां हि ओं हीत्येतदृपनिषदं विन्यसेत्‌ । विद्रान्य 
एवं वेद । पालाक्ञं बेल्वमौदुम्बरं दण्डं मौञ्जी मेखलां यज्ञोपवीतं 
च त्यक्तवा शूरो य एवं वेद । तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति 
सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ । तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः 
समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ।। इति ।॥ ५॥ 

एवं निर्वाणानुशासनं वेदानुलासनं वेदादुहासनम्‌ ! 

इत्युपनिषत्‌ ॥। 

दरस प्रक्रार जो जानता है वही उपनयन संस्कार कं पश्चातु 
श्रथवा पूवं ही अ्रपने माता, पिता, पुत्र, पत्नी, उपवीत, रग्नि तया सब 
कर्मोकोमभीद्धोडदे) हाथोंको पात्र वना कर भिश्षा्ृत्ति कें लिए 
बस्ती में जाय श्रौर ॐ हिः का तीन बार उच्वारण करे । जो इस 
उपनिषद्‌ को जानता हृश्रा उसमें ्रास्था रखता है, वही पुरुप ज्ञानी 
कहा जाता है 1 पलाश, विल्व, पीपल, गुनर ्रादिके दण्ड श्रौर मूज 
की मेखला प्रौर साथ ही उपवीत कोभी त्याग देता है श्रौर इसका पूणं 
ज्ञान प्राप्तकर नेतारहै, वही श्रष्ठ है । भगवान्‌ विष्णुका जो परम 
धाम श्राकाश में प्रकारित सूं के समान चिन्मय प्रकाश से परमव्योम 
मे व्याप्त है, ज्ञानी उपासक उसके सदा दर्यन करते है । जो कामना- 
रहित उपासक साधना में सदा लभे रह्‌ कर वरहा प्व जिह, वे उस 
धामकोम्रौर भी तेजोमय बना देते हैँ! विष्णुका वहु परमधाम 
कामना-बून्य उपासको को ही मिलता है । इस प्रकार जनने वाला 
पुरुष उक्त फल को प्राप्त होता है 1 यही महा उपनिषद्‌ है ।।*1 

॥। श्रारुणिकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


कित वदुर वयन 


संन्यासोपनिषत्‌ 


ॐ ्राप्यायन्तु ममाङ्खानि वाक्‌ प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमयो 
वलमिद्ियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह 
निरकुर्या मामा ब्रह्य निराकरोदानिराकरणमस्त्वनिराकरणं 
मे भ्रस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ति मयि सन्तुते 
मयि सन्तु! ॐ शान्तिः शान्तिः सान्ति ॥ 


यांति पाठ-मेरे श्रङ्ख वृद्धिको प्राह; वारी, घ्राण, चक्षु, 
श्रोत्र, वल श्रौर सव इन्धियां वृद्धिकोप्राप्त हों सव उपनिषद्‌ ब्रह्य रूप 
है। सुभफसे ब्रह्मका स्यागनहोशओ्रौर ब्रह्य मेरा त्याग न करे। 
उसमें रत हुये मुभको उपनिषद धमं की प्रति हौ । ॐ शान्तिः 
गान्ति शान्तिः । 


ग्रथातः संन्यासोपनिषदं व्याख्यास्यामः । योऽनुक्रमेण 
सन्यस्यति स संन्यस्तो भवति । कोऽयं संन्यासं उच्यते । 
कथं संन्यस्तो भवति । य प्रात्मानं श्ियाभिः गप्र करोति मातरं 
पितरं भार्या पुत्रान्‌ वेन्ध्रुननुमोदयित्वा । ये चास्यत्विजस्तान्स- 
वा च पूवेबह.णीत्वा वेश्वानरेष्टि निवेपेत्‌ । सवेस्वं दद्यात्‌ यज- 
मानस्य । गा ऋत्विजः । सर्वेः पात्रं समारोप्य यदाहूवनीये गाह 
पत्ये वान्वाहा्यपचने सभ्यावसथ्ययोश्च प्राणापानन्यानोदान- 
समानान्सर्वाच्‌ सवेषु समाषयेत्‌ । सरिखान्केशान्‌ विसृज्य 
यज्ञोपवीत चित्त्वा पुत्र दृष्ट वा, त्वं ब्रह्मा त्वं यज्ञस्त्वं सवेमित्य- 
नुमन्त्रयेत्‌ । यद्यपुत्रो भवत्याद्मानमेवेमं ध्यात्वानवेक्षमाणः 
प्राचीसुदीची वा दिं प्रतरजेत्‌ । चतुषु वणे घु मंक्षाचयं चरेत । 
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पारिपाप्रेणाशनं कुर्यादौपधघदङनमाचरेदौपधवदगनं प्रादनी- 
यायथालाभमदनीयास्राणसंधार णार्थं यथा मेदोवृद्धिनं जायते । 
करश्ीभूत्वा ग्रामैकरात्रम्‌, नगरे पच्वरात्रम्‌, चतुरो मासान्वाषि- 
कान्प्रामे वापि नगरे वापि वसेत्‌ पक्षावे मासा इतिदट्ौ मासौ 
वा वसेत्‌ । विशीरंवख्च वल्कलं वा प्रतिगृह्णीयात्‌ नान्यत्ति- 
गृह्णीयात्‌ ! यद्यशक्तो भवति इख रातस्तप्यते तप इति । यो वां 
एवं क्रमेण संन्यस्यति यो वा एवं परयति किमस्य यज्ञोपवीतं 
कास्य दिखा कथं वास्योपस्पक्ञनमिति । त होवाच । इदमेवास्य 
यज्ञोपवीत यदात्मध्यानम्‌, विद्या सा शिखा, नीरैः सवत्राव- 
स्थितं: कार्य निवत यन्नुदरपत्रेण । जलतीरे निकेतनम्‌ । भ्रस्त- 
मित श्रादित्ये कथं चास्योपस्पलंनमिति । 


यथाहनि तथा सादौ नास्य नक्त न दिवा । तदप्येतहपि- 
णोक्तम्‌ । सकृटिवा है वास्मै भवति । य एवं विद्वानेतेनात्मानं 
संघे ॥ १॥ 

हरि ॐ । श्रव संन्यासं उपनिपद को कहते है ।! क्रमशः संसार 
त्याग करने वाला सन्यासी होता है । संन्यास किसको कहतेदहै ? 
संन्यास कंसा होताहै?जोग्रात्मा के लिये क्रिपाग्रोकोत्याग देता है 
माता, पिता, स्री, पुत्र, भ्राता श्रादि के अरनुमोदनपूवंक, श्रपनें 
ऋत्विजो ( यज्ञ करने वालों }) को सदेव की भाति प्रणाम करके 
दीश्वानर यन्न को करे 1 इस श्रवसर पर यजमानं अपना सर्गस्वदान 
करदे शरीर ऋत्विज सब सामिग्री को पातरौ सहित हवन करदे 1 श्राहव- 
नीय, गाहेपत्य, दक्षिणानि तीन अग्नयो को सभ्य प्रौर भ्रावसस्थ् 
को, तथा प्राण, अ्रपान, व्यान, उदान, समान पचि वायुत्रों को 
श्रारोपित करं 1 शिखा सहित सब केशो को मुडा दै, यक्छेपवीत को 
तोड़ दे श्रमैर पुत्रं को देखकर इम प्रकार कहे कि तु यज्ञ स्वरूप हैः सवं 
स्वरूप है । प्रमर पुत्रनदहोतो अयनी श्रात्माको दीं इसप्रकार का 
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उपदेश्च दे श्रौर पूर्नं भ्रथवा उत्तर दिशा की तरफ चला जाय । 
चार वर्णो से भिक्षा ग्रहण करं । हाथ रूपी पात्र में भिक्षा लेकर भोजन 
करे । भोजन को श्रौषधि कं समान करे, भ्र्था्‌ केवल प्रण रक्षाकी 
दृष्टि से ्राहारनले ग्रौर जो कु भिने वही ग्रहण करे, जिस से 
चर्वी कीवबृद्धिन दहो । इस प्रकार दूवला होकर गाव में एक रात्रि तथा 
नगर मे, पांच रात्रि तक निवास करे । चातुर्मास ( वर्षाकाल } मेँ एक 
ही ग्राम श्रथवा नगर में ठहर जाय । भ्रथवा पक्ष ( पखवारा ) 
कोही मास समकर दो महीने तक रहे! फटे वल्ल या वल्कलवख् 
कामम लावे, श्नन्य वस्त्र ग्रहण न करे! इस प्रकार क्लेश सहन करना 
ही तपहै। जो इस प्रकार क्रम से संन्यास करता है उसके लिये 
यज्ञोपवीत क्यादहै ? हिखाक्यादहै ? भ्राचमन कंसा है। इसका उत्तर 
यह्‌ है कि श्रात्म ध्यान ही उसका यज्ञोपवीत है, विद्या उसकी शिखा है, 
सर्वत्र स्थित जल के लिये उदर ही उक््कापात्रहै श्ौर जलाशय का 
किनारा उसका निवास स्थान है । इस प्रकार का ब्रह्मवादी होता 
है । उसकं लिये सूर्यास्त होने पर भ्राचमन केसा है ? इसका उत्तर यह्‌ 
है कि उसके लिये रात तथा दिनं समानदहैःन रात होती हैन दिन 
होता दहै) जो इस प्रकार श्रास्मानुसन्धान में संलग्न रहता है विद्वानों के 
मतानुसार उसके लिये सदेव दिनहीहै।। १॥ - 


।। इति प्रथम भ्रध्याय ॥ 


चत्वारिशत्संस्कारसपन्नः सवतो विरक्तखित्तदुद्धिमेत्या- 
शासूयेष्याहिकारं दण्ध्वा साधनचतुष्टयसंपन्च एव संन्यस्तुमर्हति 
॥। १॥ 
संन्यासे निश्चयं कृत्वा पुनन च करोति यः। 
स कुर्यात्छृच्छरमात्र तु पुनः संन्यस्तुमहुति ॥ २॥ 
संन्यासं पातयेचस्तु पतितं न्यासयेत्त्‌ यः । 
संन्यासविष्नकर्ता च त्रीनेतान्पतितान्विदुः ॥ ३।। 
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ग्रथ षण्डः पतितोऽङ्कविकलः खरो वधिरोऽ्भको मूकः 
पापण्डखकी लि ङ्खी वेखानसहरद्िजौ भृतकाध्यापकः शिपिविष्टो 
ऽनग्निको वै राग्यवन्तोऽप्येते न संन्यासार्हाः । संन्यस्ता यद्यपि 
महावाक्योपदेशे नाधिकारिणः ॥ ४॥ 

भ्रारूढपतितापत्यं कुनखी इ्यावदन्तकः । 

क्षयी तथाङ्खविकलो नेव संन्यस्तुमर्हति ॥ ५॥ 

सप्रत्यवसितानां च महापातकिनां तथा । 

ब्रात्यानामभिशस्तानां संन्यासं नैव कारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

व्रतयज्ञतपोदानहोमस्वाध्यायवजितम्‌ । 

सत्यरोचपरिश्रष्ट संन्यामं नेव कारयेत्‌ ॥ 

एते नाहं न्ति संन्यासमातुरेण विना क्रमम्‌ ।1 ७॥ 

भ्रं भूः स्वाहेति शिखामृत्पास्य यज्ञोपदीतं वहिनं निव- 
सेत्‌ । यशो बलं ज्ञानवे राग्यं मेधां प्रयच्छेति यज्ञोपवीतं छित्वा 
ग्रो स्वाहेत्यप्सु वश्च कटिसूत्रं विसृज्य संन्यस्तं मयेति त्रिवार- 
मभिमन्त्रयेत्‌ । ८ ॥ 

संन्यासिनं द्विजं हृष्ट वा स्थानाच्चलति भास्करः । 

एष मे मण्डलं भित्त्वा पर ब्रह्माधिगच्छति । ६॥ 

षष्टि कलान्यतीतानि षष्टिमागासिकानि च । 

कूलान्युद्धरते प्राज्ञः संन्यस्तमिति यो वदेत्‌ । १०॥ 

ये च संतानजा दोषा ये दोषा देह॒संभवाः । 

प्रंषाग्निनिदहेत्सर्वास्तुषाग्निरिव काञ्चनम्‌ ॥ ११॥ 

सखा मा गोपायेति दण्डं परिग्रहेत्‌ । १२॥ 

दण्डं तु वेणवं सौम्यं सत्वचं समपवंकम्‌ । 

पुण्यस्थलसमूत्पन्न नानाकल्मषरोधितम्‌ ।। १३ ॥ 

ग्रदग्धमहतं कोटः परवंग्रन्थिविराजितम्‌ । 

नासादघ्नं िरस्तुल्यं भ वोर्वा विभृयायतिः । १४ ॥ 


( ३१८ ) 


चालीस प्रकार के सस्कारोसे यक्त, सवदे पूणं विरक्त, चित्त 
को शुद्ध रखने वाला, ्रा्ा, भ्रसुषा, ईप, अ्रहद्धुार को भस्म करके 
चारों साधनों से सम्प्र ही सन्यासी दहोतादै। १) जो संन्यासं 
का निर्वय करके फिर उपे ग्रहण नक्र तो वह्‌ ङृच्छ्रुत्रतं करने परं 
ही फिरसे संन्यासनले सकताहै।) २॥ जो संन्यास से पतित 
डो जाय, जो पतित को सन्यास क्पे दीक्षा दे भ्रथवा जी संन्यास-ग्रहुणं 
मे विघ्न डले ये तीनों पतित है ।॥ ३1 नवुसक, पतित, प्रद्ध- 
हीन, स्त्रैण ( जनानि स्वभाव वला }, बधिर, बालक, मूक, पाखंडी, 
लिङ्खी, कुष्टी वं खानस, ब्राह्मणत्व से पतित, वेतन भोगे भ्रघ्यापक, 
ग्रगिविहोचर से रहितः नरस्निक श्रौर गैरर सन्यास कं योग्य नहीं होते । 
द्मगरवे सन्यासीदहो भी जाये ते उपदेश देने के मरधिकारी नहीं होते 
11 ४ ।) संन्यास लेकर पतित होने वाला, खराब नाखून वाला, मते 
दत वाला, पागल, विकलांय ( बुला लंगडा } को संन्यास नहीं 
देना चाहिये ।। 1) जिसको भ्रकस्मिकबगैरग्य हो गया हो, महा- 
पातकी, ब्रास्य ( संस्कार हीन ), लोक मे निन्दित व्यक्तियों को 
संन्यास नही देना चाहिये 11६1 जो व्रत, यज्ञ, तप्‌, दान, होम, 
स्वाध्याय से रहित है, सव्य श्रौर पविता से हीन ईः उनको 
सन्यास न देवे) रेसे लोग चाहेतो ग्रातुर संन्यासीहो सकते, पर 
उनका क्रम-संन्यास ( नियमानुक्ूव ) का अ्रधिकार नही है । ७॥ 
ॐ भूः स्वाह" कट्‌ कर शिखा के दुर कर दे, पर यज्ञोपवीतं 
करो रहने दे । ध्यज्ञ, बल, ज्ञान, वैराग्य मेधा को दें" एसा कटू कर यज्ञो- 
पवीत को दित्न करदे । ॐ मूः स्वाहा" कहु कर वख भ्मौर कटिसूत्र 
काजल में त्याम करके 'सच्यस्तेमया' इस मव्रका तीन बार उचारण 
करे! ८ |¦ संन्यासी श्रौर द्विज को देख कर भास्कर श्रपने स्थान से 
चलायमान होता है कि “यहु मेरे मण्डलं को भेदकर परब्रह्ममे जा 
रा है“ 8 ॥ जो ज्ञानी संन्यस्तः का उच्चारण करता 
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( सन्यासी होता है) वह्‌ ग्रपनेपीदे की प्रौर प्रामामी स्ट-माट 
पीडियोकोतारदेतादहै ।॥ १० जोपेतुक दोपरहैश्रौर जो श्रपने 
दारीरकेदयेपदहौ उन स्वको यह्‌ इस प्रकार जला देता है जसे तुपाग्नि 
सुवणं के मेल को भस्मकरदेतीहै ।॥ ११ सवामेरी र्षा कर 
एसा कह्‌ कर दण्ड को ग्रहण करे ।। १२॥।। दण्ड वांस का उत्तम, सीधा 
विना गांठ श्रादिकाहो। वह्‌ उत्तम स्थान में उत्पन्नहूम्रा हो, किसी 
तरह कादाग धव्वानहो, गलादहुभ्रानदहो, कीडोका खाया हृप्रानं 
हो, पवं ग्रन्थि युक्तनदहो। वह्‌ लम्बाईमे नक, शिखा या ्रकटी 
तककाहो। १४॥ 

दण्डाल्मनोस्तु संयोगः सवंथा तु विधीयते । 

न दण्डेन विना गच्छेदिषुक्षेपत्रयं वुधः ॥ १५ ॥ 

जगज्ञीवनं जीवनाधारभूतं माते मा मन्त्रयस्व सव॑दा 
सवंसौम्येति कमण्डलु परिगृह्य योगपदटाभिषिक्तो भूत्वा यथा- 
सुखं विहरेत्‌ ।! १६ \ 

त्यज धमं मधम च उभे सत्यानृते व्यज । 

उमे सयानृते व्थक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज ।} १७! 

वै रान्यसंन्यासी ज्ञानद्चन्यासी ज्ञानवैराग्यसंन्यासी कमं- 
संन्यासी चेति चातुविध्यमुपागतः ।। १८॥ 

तद्यथेति । दृष्टानुश्चविकविषयवेतृष्ण्यमेत्य प्राक्पुण्यकमं- 
वदात्संन्यस्तः स वैराग्यसंन्यासी । १९ ॥ 

शाखज्ञानात्ापपुण्यलाकानूभवश्रवणात्रपच्चोपरतो देह्‌- 
वासनां शाखवासनां लोकवासनां च त्यक्त्वा वमनान्नमिव प्रवृत्ति 
सर्वा हैयां मत्वा साधनचतुष्टयसंपन्नो यः संन्यस्यति म एव 
ज्ञानसंन्यासी ।। २० ॥ 

क्रमेण सवेमभ्यस्य सवै नुभूय ज्ञानवेराग्याभ्यां स्वरूपा- 
नुसंधानेन देहमात्रावशिष्टः संन्यस्य जातरूपधरो भवति स ज्ञान- 
वँराग्यसंन्यासी ॥ २१॥ 
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ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भूत्वा वानप्रस्थाश्चममेत्य वेराग्या- 
भावेऽप्याश्चमक्रमानुसारेण यः संन्यस्यति स कमंसंन्यासी ।\२२॥ 
सन्यासः षड्विधो भवति कुटीचकवटूदकहुसपरमहंस- 
तु रीयातीतावधरूताख ति ।। २३॥। 
कुटीचकः शिखायज्ञोपवीती दण्डकमण्डलुधरः कौपीन- 
दाटीकन्थाधरः पिनुसात्रगुवराधनपरः पिठरखनित्रशिक्यादि- 
मन्तरसःधनपर एकत्रान्नादनपरः श्वे तोध्वंपुण्ड्धारी चिदण्ड 
| २४ ॥। 
बहुदकः रिखादिकंन्थाधरख्िपृण्डधारी कुटी चकवत्सवं 
समो मधूकरवृत्त्याष्टकवलाशी । २५ ॥ 


दण्ड ग्रीर श्रात्मा का संयोग सवंथा उचित है, इसलिये सन्यासी 
विनादण्डके तीन बार वाण फेकनेकीदूरीसे वाह्रन जाय। १५॥ 
"ष माता { जगत जीवन के श्राधारमेरे जीवनकी रा कर एसा 
कहू कर कमण्डलु को लेकर योग-पद से विभूषित हौकर सुख पूर्वक 
रमर करे ।। १६ । तव धम-गप्रधमं, सत्य-म्रसत्य दोनो कोत्याग दे 
फिर जिसके द्वारा एेसा या सच-भूठ का स्याग क्या जताहै उसे भी 
त्याग दे 1 १७ ।} संन्यासी चार प्रकार के कहे गये हैवं राग्य-संन्यासी, 
ज्ञान-संन्यासी, ज्ञान-वै राग्य-संन्यासी भ्रौर कम-सन्यासी । १८। देखे 
प्रौर सुने हुये विपयों के प्रति तृष्णा रहित पूवं जन्म के पुण्यो के फल्‌- 
स्वख्प वैराग्य होने से जिसने संन्यासं लिया है वहु वै राग्य-सन्यासी है । 
शास्रे का ज्ञान प्राप्त करके श्रौर दुनियां की भली श्रौर बुरी ब्त का 
श्रनुभव मौर श्रव करके, प्रपच से उपराम होकर, देह वासना, बाख्- 
चासना, लोक वासना को त्याग कर, सव प्रकार की सांसारिक प्रवृत्ति 
को वमन किये श्रन्न के समान मानकर, चारो साधनों से युक्त होकर 
जो संन्यासं ग्रहण करता है, वह्‌ जन-सन्यासी है । २०॥) क्रम से सब 
का म्रभ्यास करके, सव का भ्रनुभव प्रात करके, ज्ञाव श्रौर वैराग्य के 
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तत्व को भली प्रकार समभ कर, देह मात्र श्रवरिषट रख कर जो संन्यासं 
लेता है दह ज्ञान-वैराग्य सन्यसी है । २१॥\ ब्रह्मचर्यं, प्रस्थ, वान- 
प्रस्थ तीनों म्राश्रमों का पालन करके वैराग्यन होने परभी जो नियमा- 
नुसार संन्यास ग्रहण करता है, वह्‌ कमे-सन्यासी है । यह्‌ संन्यास द्यः 
सप्रकार का हेता है---कुटी चक, बहूदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत श्रौर 
श्रवधूत ।। २३ ॥ कटीचक शिखा श्रौर यज्ञोपवीत को धारण किये 
रहता है, दण्ड, कर्मण्डल, कौपीन, चादर, कंथः धारणं करने वाला, 
पिता, माता, गुरुक भ्राराधना करने वाला; बटलोई, कुदाची श्रौर 
छीका मात्रं रखने वाला, एके ही स्थान पर श्रन्न ग्रहण करने वाला 
रवेत ऊध्वं तिपुण्डं वारणं करने वाला श्रौर तीन दण्ड धारण करने 
वाला हौता है \। २४।। बहूदकं शिखा शादि कथा धारण करने वाला, 
संव प्रकारसे कुटीचक के समान मधुकरी वृत्ति वाला होता है, वह 
केवल भ्राट्‌ ग्रास भोजन प्रहर करता दहै ।। २५॥ 

हंसे जटाधारी त्रिपुण्डोष्वंपृष्डधायंसंक्लुप्रमाधूक यन्ना 
कौपीनखण्डतुण्डधारी ।। २६ ॥ 

परमहंसः शिखायज्ञोपवीतरहितः पच्वगृहेषु करपात्येक- 
कौपीनधारी शाटीमेकमिकं चंणवं दण्डमेकशाटीधसये वा भस्मो- 
द्ध. लनपरः सवेत्यागी ॥ २७ ॥ 

तुरीयातीतो गोमुखवृत्या फलाहारी, भ्रन्नाहारी चेद्गृह- 
त्रये, देहमात्रावरिषटै दिगम्बरः कुणपवच्छुरी रवृ्तिकः ॥ २८ ॥ 

श्रवधरतस्त्वंनियमः पतिताभिरशंस्तवजं नपूवंकं सवंवशे ष्व 
जगरवृत्त्याहारपरः स्वरूपानुसंधानपरः ।। २६ ॥ 

जगत्तावदित्तं नाह सब्रक्षतृरणपवंतस्‌ । 

यद्राह्य जडमत्यन्तं तत्स्यां कथमहं विभुः 1 

कालेनात्पेन विलयी देहो नाहमचेतनः ।! ३० ॥ 

हंस जटाघारी, चिपुण्ड उध्वं पुण्डधारी, प्रनियत स्थान पर मांग 
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कर खनने कला श्रौर कौपीन मात्र धारण करे वाला होता है ।२६॥ 
परमहस शिखा, यज्ञीपवीत रहित, पच धरो से हाथमे ही भिश्ष 
ग्रहण करने वाला, एक कौपीन रखने वाला श्रौर एक चादर तथा एक 
दण्ड रखने वाला होता है थवा भस्म लगा कर एक चादरमात्र धारण 
करता है श्रौर सब कुदं त्याग देता है ५ २७ ॥ तुरीयातषैत सवेत्यागी, 
गोमुखवृत्ति वाल, तीन घरों से फन भ्रथवा अन्न की भिक्षा ग्रहृण करने 
वाला, देह मात्र रखने वाला, नग्न होता है, वहु भरपने शरीर को 
मृतकवत्‌ सममः कर जीवन-यापन करता है । २८॥ श्रवध्रुत किसी 
मकार का नियम नहीं रखता, पतित भ्रौर निष्दित के सिवाय संब वर्णो 
में श्रजगरवृत्ति से श्राहार ग्रहण करने वाला होता दहै । वह्‌ श्रपने 
स्वरूप के भ्रनुसन्धमन में ही संलग्न रहता है कियेजो वृक्ष, 
घास-पात्त, पवेत भ्रादिं समस्त जगत है, वह्‌ मेरेसे भिन्नैः! जो कृ 
बाहर दिखलाई पडता है वह्‌ अ्रत्यन्त जड है, मे किस प्रकार उसमे से 
हो सकता ह, क्योकि मे विभु हँ, काल से कतित श्रौर शीधघ्रही लय 
होने वाला देह मै नहीं हूं ।। २६-३० ॥ 


जडया कणं रष्कुल्या कल्यमानक्षणख्यथा । 
रन्याकतिः भून्यभवः शब्दो नाहमचेतनः ।॥ ३१॥ 
त्वचा क्षरविनारिन्या प्राप्योऽप्राप्योऽयमन्यथा । 
चित्प्रसादोपलन्धात्मा स्प्यो नाहमचेतनः । ३२ ॥ 
लब्धात्मा जिह्वया तुच्छो लोलया लोलसत्तया । 
स्वल्पस्पन्दो द्रव्यनिष्ठो रसो नाहमचेतनः ।! ३३ ॥ 
हृश्यदरेनयोलीनि क्षयि क्षणविनारिनोः । 

केवले द्र रि क्षीरं रूपं नाहमचेतनः ! ३४॥। 
नासया गन्धजडता क्षयिण्या परिकल्पितः । 
पेलवोऽनियताकारो गन्धो नाहमचेतनः ।॥ ३१ ॥ 
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निम मोऽमशनः सापो गतपच् च्दियश्रमः 1 

लुद्धचेतन एवाहं कलाकलनव जितः 1 

चैत्यवजितचिन्मात्रमहुमेषोऽवभासकः !! ३६ ॥ 

नभ उस जड गव्दस्पहं जो क्षण भर टिकता है, सून्य 
ग्राकृति श्रौर स्वरूप वासा भ्नौर कल्प हृश्रा ऋ्चेतन है ॥ ३१॥ इसी 
श्रकार थोडीदेरमेही नाश होने वाली तश्रा बनने विगडने वाली त्वचां 
भी मुभे भित्नहै म वह्‌ जड-स्पशं नहीं हं जो चैतन्य के प्रभाव से 
ग्रात्मा को भ्रनुभव होता है ।। ३२।। चल मन तथा मन से संयुक्त 
जिह्वा से, द्रव्य से उत्पन्न तुच्छस्पन्दभीरमे नहीं हं ।॥ ३३१ इसी 
प्रकार हृव्य श्रौर दशन के लय हो जाने परनष्टहयो जने वाला जड 
अनुभवमभी्मे नही हु मेतोकेवलदृष्टय ई ॥३४॥ गन्ध भी जड 
पदार्थं ग्रौर नासिका दाया परिकितित है एेसी तुच्छं म्रौर जड 
गघभी र्मे तदी हं) ३५1) इस प्रकारै पांच इस्ियों के भ्रमसे 
रहित, ममता से रहित, मनन रहित, शांतस्वरूप, कना श्रीर्‌ मैल से 
रहित शुद्ध चेत्य मात्र ह; मै चेतन्य से भी परे चिन्मात्र प्रकादा वाला 
4 ३६ ॥ 

सबाह्याभ्यन्तरे व्यापि निष्कलोऽहं निरञ्जनः । 

निविकल्पचिदाभास एक एवारिम सर्वगः ॥ ३७! 

मयैव चेतनेनेमे सवे घटपटादयः । 

सूर्यान्ता श्रवभास्यन्ते दीपेनेवात्मतेजसा । ३८ । 

मयेव ताः स्फुरन्तीह्‌ विचित्ेन्दियपङ्क्तयः । 

तेजसान्तःप्रकादेन यथाग्निकणपङ क्यः ।। ३९ ॥ 

ग्रनन्तानन्दसंभोगा पदेपशमशलिनी । 

सुद्ध यं चिन्मयी इष्टिजंयत्यखिलटहष्टिषु ।। ४० ॥ 

सवे भावान्तरस्थाय चैत्यमूक्तचिदात्मने । 

प्रत्यक्वेतन्यरूपाय मह्यमेव चमो नमः । ४११ 
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विचित्राः शक्तयः स्वच्छा स्मा या निविकारया। 

चिता क्रियन्ते समया कलाकलनमूक्तया ॥ ४२ ॥ 

कालत्रयमुपेक्षित्या हीनायां त्यबन्ध्ैः । 

चितश्च त्यमुपेक्षित्याः समतेवावरिष्यते । ४३ ॥ 

सा हि वाचामगम्यत्वादसचामिव शाश्वतीम्‌ 1 

नैरात्म्यसिद्धान्तदशामुपयातेव शिष्यते ॥ ४४ ॥ 

ईहानीहम्यैरन्तर्या चिदावलिता मलैः 1 

सा चिच्नोत्पादितु शक्ता पाशबद्ध व पक्षिणी । ४५॥ 

इच्छाद्रं षसमूत्थेन इन्द्रमोहेन जन्तवः । 

धराविवरमग्नानां कोटानां समतां गताः ।। ४६ ॥ 

मै बाहर भौर भीतर व्यात रहने वाला निष्कल, निरञ्जन, 
निविकल्प, चिदाभासं शओ्रौर सवेन्यापी एक आत्मा ह, मु एक चैतन्य 
रूप से ही घट-पट श्रादि से लेकर सूयं पयंन्त दीपके के समान तेजस्वी 
बनाये जाते है। ये सव इन्द्रियों की विचित्र, विभिन्न प्रकार की वृत्तियां 
मेरे श्रन्तः प्रकाशसे ही उत्पन्न होती है जसे ्रग्निसे चिनगारियां 
प्रकट होती है । यह्‌ शुद्धं चिन्मय ष्टि श्रनन्त भ्रानन्द को उपभोग करने 
वाली श्रौर भ्रत्यन्त शांति वाली है, यह्‌ श्रन्य सब हृष्टो पर जय प्राप्त 
करते वाली है । यह्‌ मुक्त श्रात्मा सब प्रकार के भावान्तरो में स्थायी 
रहता है, यह्‌ चैत्य भ्रवस्था से भी मुक्त चिदात्मा है 1 इस प्रत्यक्‌ ्रात्मा ` 
को नमस्कार है ।। ३७--४१ ॥ निष्कल श्रौर कल्पना रहित चित्शक्ति 
से ही इन विचित्र, स्वच्छ श्रौर समभावयुक्त शक्तियों को प्रकट किया 
जाता है । यह्‌ चित्‌ शक्ति तीनों काल से भ्रधिक शक्तयाली,टदय जगत 
के वन्ध से रहति है वह वाणी से भ्रगम्य है श्रौर शाश्वत भ्रसत्ता श्रौर्‌ 
निरति मात्मा के ससान वही हेष रहती है । जो चित शक्ति इच्छा 
ग्रौर अनिच्छा वालों में विद्यमान है वष्टु मलोंसे धिरीदहै रौर पादाबद्ध 
पक्षिणी के समान उड़ने में श्रसम्थं होती है । इष्टा श्रौर द्रेष से उत्पन्न 
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दन्दमाव के कार्णये प्राणी मोड वय पृथिवी रूपी गहे मे भिरे दह्ये 
केोट-पतंगौ कै तुल्य ही हैँ ।॥ ४८२--४६ ॥ 

ग्राट्मनेऽस्तु नमस्तुभ्यमविच्छिन्नचिदात्मने । 

परामृष्टोऽस्मि बुद्धोऽस्मि प्रोदितोऽस्म्यचि रादहम्‌ 11४७ 

उद्र. तोऽस्मि विकल्पेभ्यो योऽस्मि सोऽस्मि नमोऽस्तु ते । 

तुम्बं मह्यमनन्ताय तुभ्यं मह्य चिदाटमने । ४८ ॥ 

नमस्तुभ्यं परेशाय नमो मह्य शिवाय च । 

तिष्ठन्नपि हि नासीनो गच्छन्नपि न गच्छति । 

दान्तोऽपि व्यवहारस्थः कुवेन्नपि न लिप्यते ॥ ४& ॥ 

सुलभश्चायमत्यन्तं सृज्ञेयश्चाप्तवन्धुवत्‌ । 

दारी रपद्कुहुरे सवे षामेव पट्पदः ।। ५० ॥ 

न मे भोगस्थिततौ वाञ्छा न मे भोगविसजेने । 

यदायाति तदायातु यत्प्रयाति प्रयातु तन्‌ ॥ ५१॥ 

मन्ना मन च्छिन्न निरह्‌कारतां गते ¦ 

भवेन गलिते भावे स्वस्थस्तिष्ठामि केवलः }। ५२ ॥ 

निभविं निरहंकार निमेनस्कं निरीहितम्‌ । 

केवलस्पन्दशुद्धात्मन्येव तिष्ठति मे रिपुः ॥ ५३ ॥ 

तृष्णारज्जुगणं चित्वा मच्छरी रकपञ्चरात्‌ । 

न जाने क गतोडीय निरहंका रपक्षिणी । ५४॥ 

यस्य नादंङृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 

यः समः सवभूतेषु जीवितं तस्य शोभते ॥ ५५॥ 

मुख श्रविच्छत चिद्‌ रूप आत्मा को नमस्कार दहै! मै सदेव 
धरम प्रत्यक्ष, लम्ब रैर उदित हं 1 ्ँ विकल्पो से रहित हँ, भ जोह 
सो है, मुभे नमस्कारहै। ४७॥ तू श्रौर म अनन्त, भे ग्रौर तू 
चिदात्मा है, ( दोनों को } नमस्कार है! तुक परमेश्वर प्रौर मुभ शिव 
रूप को नमस्कार है 11 *८ 1 यह्‌ (भ्राता) वेव्ता हृत्रा भी नहीं 
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वैठता, जाता हृश्रा भी नहीं जाता, शान्त होता हुप्रा भी न्यवहाररत 
है, कार्यं करता हृम्रा भी कभी निप्त नहीं होता ॥ ४६॥ यहं सदव 
सुलभ है, भ्राप्त बन्धुकी तरह चतुरदहैश्रौररारीर रूपं कमल में भ्रमर 
कीः तरह रहता है ॥ ५० नतौ मुभे भोग करते रहने क इच्छाहे, 
ग्रौरन भोग त्यागनैकी; जोभ्रातादह्ये क्ह्‌भग्राजायम्रौरजो जाताहौो 
सो चला जाय ॥ ९१ ॥ मनसे मन के पृथक होः जनि पर, ब्रहुङ्कारके 
चले जने पर श्रौर भावरा माककानाश्हौ जाने पर मै केवल 
स्वस्थ रूप में स्थित हँ ।\ ५२ ॥ भाव रहित, निरहङ्कारः, मन रहितः 
चेष्टा रहित, केवल, स्पन्द रहित शुद्ध ग्रात्मा रूप हं" मेरा श्रु कहाँ हो 
सक्ता है ? ॥ ५३ 1 मेरे शरीर रूपी पिजरे मे रहने वाली निरहद्कार 
रूपी चिट्या, व्रष्णा रूपी रख्सीकोकाटकरन जाने कहां उङ गर्ह 
| ५४ ।। जिसमें भ्रकर्तापन का भाव है, जिसकी बुद्धि लिप नहीं होती, 
जो सव भूतो को समान भावसे दैखता है, उसी का जीवन प्रशसनीय 
है ।॥ ५५ ॥ 


योऽन्तःरीतलया बुद्धचा रागद्र षविमृक्तया । 

साक्षिवत्परयतीदं हि जीवितं बस्य रोभते ।। ५६॥ 

येन सम्यक्परिज्ञाय हेयोपादेयमुज्मता । 

ध्वित्तस्यान्तेऽपितं चित्त जीवितं तस्य रोभते ।। ५७ ॥ 

म्राह्यग्राहकसंबन्पे क्षीशे शान्तिरदेत्यलम्‌ । 

स्थितिमभ्यागता शान्तिर्मोक्षनास्नाभिधीयत्ते ५८ 

श्रष्टवीजोपमा भूयो जन्माङ्कुरविर्वाजतः । 

हूदि जीवद्धिमृक्तानां शुद्धा भवति वासना । ५६ ॥ 

पावनी परमोदारा जुद्धसत्त्वानुपातिनी । 

म्रात्मध्यनमयी नित्या सृषुप्निस्थेव तिष्ठति । ६० ॥ 

जिसका प्न्त.करण शीतलै, जो रागद्रंष से चन्यदहैः जो 
जगत को साक्षीभाव से देखता है उसका जीवन धन्य है ।\ ५६६ ।। जिस 
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को सम्यक ज्ञान प्राप्त हृ्रा है, जिसने बरुरे-भते का ध्यान छोड दियादहै, 
जिसने चित्त को चित्त में ही संलग्न कर दिया है उनका जीवन 
रोभायमान है 1 ५७ ।। ग्राह्य श्रौर प्राहुक सम्बन्ध नष्ट हो जाने षर 
दान्ति प्राप्तहोतीदहै। तसप्रकारकीलालिं ही मोन्न कही जाती | 
। ५८ ॥। भरुनाह्ुग्रा बीज जिस प्रफार प्रकर उन्यन्न करने के योभ्य 
न्घ रहता, इसी प्रकार जो लीवनमेंही मुक्तो गय है उनके हृदय 
की वासना शुद्ध वनं जातीरहै । वहु पवित्र, परमं उदार, बुद्ध सत्व 
वाले, ग्रात्म ध्यान युक्त श्रौर नित्य रूप मे स्थित रहती दहै ।\५६-२०४५ 

चेतनं च्छतिरिक्त हि प्रत्यक्चेतनमुच्यते । 

निमंनस्कस्वभावत्वान्च तत्र कलनामनम्‌ । ९१॥ 

सा सत्यता सा शिवता सावस्था पारमात्मकी । 

सवेज्ञता सा सतृप्िनेनु यत्र मनः क्षतम्‌ 1 ६२ ॥ 

प्रलपन्विसृजन्गृह््‌ न्मिषन्निमिपन्नपि । 

निरस्तमननानन्दः संविन्मात्रपरोऽस्म्यहुम्‌ ।। ६३ ॥ 

मलं संवेद्य मृत्सृज्य मनो निमू लयन्परम्‌ । 

ग्राशापाश्ासलं छित्वा संविन्मात्रपरोऽस्म्यहम्‌ ।।६४।। 

प्रहुभाञयुभश्कत्पः संशान्तोऽस्मि निसमयः । 

नष्ट ्टानिष्टकलनः संविन्मात्रपरोऽस्म्यहम्‌ । ६५ ॥ 

जब चेतन चित्त रहित हौ जाता तभी वह्‌ श्रात्म रूप चेतन 
केहा जाता है, जब स्वभावे मन ( इच्छा ) रहित हो जाता है तो उसमे 
दोप उत्पन्न नहीं होते !) ६१।। वही सत्यतादै वहीचिवल्परहै, वही 
परमात्म श्रवस्या है! वही सर्वज्ञता टै, वही सम्पण तृत्ि है, जिसमें 
मन मे कोई द्र ( भेद भाव ) नही रहता ।॥ ६२ ॥ यद्यपि र्भ 
बोलता, व्यागता, ग्रहण करता, नेत्रो को खोलता म्नौर वन्द करतां 
रहता ह, पर नै मनन से युक्त भ्रानन्द रूप सेवित ्रात्मा दी हँ ।1६२॥ 
संवेद्य कूपी मल को दुर करके, मन कौ निमूल ( इच्छा रहित) कर 


( इरन } 


के, श्रा के फन्देकोकाट कर्भ केवल संवित्‌ रूप हुं ।। ९४ ॥ ब्रश्युम 
भ्रौर शुभ सङ्कल्पो से रहित होकर मँ निरामय स्थितिमें हँ; इष्ट भ्रौर 
व्रनिष्टके भावको त्याग कर केवल संवित्‌ रूप हौगया हं ।)६५। 


ग्राह्मताप॑रते त्यक्त्वा निविभागो जगस्म्थितों । 

व ज्रस्तम्भवदात्मानमवलम्ब्य स्थिरोऽस्म्यहम्‌ । 
निमलायां निराशायां स्वसंवित्तौ स्थितोऽस्म्यहम्‌ ॥६९॥1 
ईहितानीहितंमु क्तो हेयेपदेयवजितः। 
कृदान्तस्तोषमेष्यामि स्वप्रकाङशपदे स्थितः ॥ ६७ । 
कदोपान्तमननो धरणीधरकोटरे । 

समेष्यामि लिलासाम्यं निविकत्पसमाधिना । ६ ॥ 
निरशध्यानविश्वान्तमूकस्य मम मस्तके । 

कदा तर्णं करिष्यन्ति कुलायं वनपत्रिणः । ६९ ॥ 
संकल्पपादपं तृष्णालतं छिस्वा मनोवनम्‌ । 

विततां भुवमासाद्य विहरामि यथासुखम्‌ ।। ७० | 


रागभश्रौरद्रषकेभावेकोौ त्याग कर, विभाग रहित जगत में 
स्थित, अत्यन्त सुहृड भ्रात्मा रूपी स्तम्भ के अआराश्रय पर मँ स्थितः हूं । ६६॥ 
मै श्रपनी निमंल श्रौर इच्छा रहित भ्रात्म~द्शा मे स्थित हू, 
चेष्ठा श्रौर भ्रचेष्टा तथा हेय ्रौर उपादेय की भावना से रमै मुक्त हौ गया 
हूं 1 ६७ ॥। मै कब श्रात्म सन्तोष को प्राप हंगा, कब स्वयं प्रका पद 
मे स्थित हगा भ्रौर कव पव॑त की गुफामें वेठ कर शात भाव से मननं 
करू गा ? ।। ६८ । कब मै निविकत्प समाधि लगाकर शिला के तुक्य 
निद्वल हो जागा ? कब मै उस प्रं रहित ब्रह्य के ध्यानमे एसा 
निरचल हो जाऊंगा कि कोयले मेरे मस्तक पर घोसला बना लेगी ? 
सङ्कत्प रूपी पेडों तथा वृष्णा रूपी लताभ्नोंको काट कर मन रूपी 
विस्तृत भूमि में सुख पूर्वक विहार करता हं ग्नौर परमपद को प्राप्तकर 
के, कबल्य रूप होकर प्रपना ही जप कस्ता रहता हुं ॥ ६६--७० ॥ 


( ३२६९ ) 


पद तदनुयातोऽस्मि केवलोऽस्मि जयाम्यहम्‌ । 

निर्वाशिस्मि नि रीहोऽस्मि निरंशोऽस्मि निरीन्सितिः।७१॥ 

स्वच्छतोजितता सत्ता हुता सत्यता ज्ञता । 

प्रानन्दितोपश्चमना सदाप्रमदितोदिता । 

पुणंतोदारता सत्या कान्तिमत्ता सदेक्रता । ७२ \। 

इत्येवं चिन्तथन्भिक्षुः स्वरपर्थितिमञ्जमा । 

निविकल्पस्वरूपनो नि विकल्पो वभूव ह 11 ७३॥ 

ग्रातुरो जीवति चेक्रमसंन्यासः क्तव्यः 1 न शूद्रख्मी- 
पतितोदक्यासंभाषणम्‌ । न यतेदेवयूजा नोत्सवदशेनम्‌ । तस्मान्न 
सन्यासमेकलोकः । भ्रातुरकुटीचक्येभू लो कुवर्लोकौ । वहुदकस्य 
स्वगंलोकः । हंसस्य तपोलोकः । परमहंसस्य सत्यलोकः 1 
तु रीयातीतावधूतयेाः स्वात्मन्येव कवल्यं स्वरूपानुसंधानेन 
भ्रमरकीटन्याप्रवत्‌ । ७४] 

स्वरूपानुसंधानव्यतिरिक्तान्यदाखाभ्यास उष्टकुड्कुमभा- 
रवद्यधेः । न योगशाख्प्रवृत्तिरनं साख्यदाश्चभ्यासो न मन्त्र- 
तन््रव्यापारो नेतरशाश्प्रवृत्तिर्यतैरस्ति, श्रस्ति चेच्छवालंकार- 
वत्‌ । चर्म॑कास्विद्यादूरः । न परित्राण्णामसंकोतनपरः। यद्य 
त्कमं करौति तत्तत्फलमनुभवति । एरण्डतैलफनवत्सर्व परित्य- 
जेत्‌ । न देवताप्रसादग्रहणम्‌ । न बाह्यदैवाभ्य्चनं कुर्यात्‌ ।७५॥। 


यै निर्वाण, निरीह, निरंश निरीप्सित को प्राप्त होकर स्वख्छ, 
वीर्यवान, सचाराली, सत्य ज्ञान स्प हौ ग्या हं 1 ७११ आनन्दः 
उपशम, प्रसन्नता, पुण उदारता, सत्य, श्रं तृ श्रादि कौ भावना करते 
हुये संन्यासी को श्रपने स्वल्प मे स्थित रहना चाहिये निविकल्प स्वरूपः 
का ज्ञाता होकर निधिकल्प बनकर ही रहना चाहिये ।! ७२७३ ॥ 
भ्रातुर-सन्यास लेने वाला जीवित रहै तो उसे क्रम-संन्यासं प्राप्‌ करने 
कां प्रयत्न करना चाहिये, सदर, स्त्री, पतित श्रौर रजस्वला से 


(; <> 


सम्भाषण नही करना चाहिये । किसी देवता के पूजनोत्सव को देखने न 
जाय क्योकि यह्‌ लौकिक कायं संन्यासी का नहीं है । ्रातुर श्रौर 
कुटीचक काभ श्रौर भ्रुवः लोक होता है, वहू्के कां स्वगंलोक, हंस का 
तपोलोकं श्रौर परमहंस का सत्यलोक होता है । तुरीयात्तीत श्रौर्‌ 
ग्रकधूत शरणी वाले रमर कीट के समानं भपने स्वरूप का भ्रनुसन्धानं 
करते हुये कंवल्य स्थिति में रहते ह ।। ७४।। संन्यासी के लिये 
स्बरूपानुसन्धान के श्रविरिक्त श्रन्य शास्त्रों का श्रभ्यास ॐंट पर केसर 
लादने के समान व्यथं है 1 संन्यास्तीके लिये योग की प्रवृत्ति, या सांख्य 
शास्र का श्रम्यास या संत्र-तंत्र का व्यापार ्रादि किसी शास्त्रकी 
वृ्लि वजित है । यदि कोई करतादहै तो वहू मृतक शव पर भ्रलद्कुारोके 
समान है श्रौर संन्यासके कमं ओ्रौर विद्या के प्रतिद्रूल दहै) संन्यासी को 
नाम-कीतंन श्रादिमें भी भाग नही लेना चाहिये, क्योकि कोई भी कमं 
करने से उसका फल भोगना ही पड़ेगा । उसे एरण्ड ( रंडी ) केतेलेके 
फेन के समान सव को त्याग देना चाहिये । उस्ेन तो देवता का प्रसाद 
ग्रहणं करना चाहिये मरौर न किसी बाह्य देता को पुजा करनी 
चाहिये ।\ ७५ ॥ 

स्वव्यतिरिक्तं स्वं त्यक्छ मधुकरवृत्त्याहारमाहुरन्कृशो 
भूत्वा मेदोदृद्धिमकुकेन्विहूरेत्‌ ¦ माश्रुकरेण करपात्रैणास्यपात्रेण 
वा कालं नयेद्‌ । भ्रात्मसंमितमष्हा रमाहुरेदात्मवान्यतिः ।\७६॥ 

ग्राहारस्य च भागौ दौ तृतीयमुदकस्य च । 

वायोः संचरणार्थाय चतुधं मवहेषयेत्‌ ।) ७७ ॥। 

भक्षेण वतंयेच्नित्यं नकान्नाशी भवेत्कधित्‌ । 

निरीक्षन्ते त्व वृषटिगनास्तद्गृहं यत्नतो ब्रजेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

पच्चसप्रगृहाणां तु मिष्चासिच्छेच्छियावताम्‌ । 

गोदोहमात्रमाकाङ्सेननिष्कान्तो न पूनत्रंजेत्‌ ॥ ७६॥ 


( ३३१ ) 


नक्ता रखोपवासर उपवासादयाचितः। 

ग्रयाचिता्रं भैक्ष तस्माद्धंश्चेण वतेयेन्‌ । ८० { 

नैव सव्यापसव्येन भिक्षाकाले विजञदृगृदात्‌ । 

नातिक्रमेद्गृहं मोष्टा्त्र दोपो न विद्यते ॥। ८१ ॥ 

श्रोत्रियाच्च' न भिक्षेत श्रद्धाभक्तिबहिष्छृतम्‌ । 

बरात्यस्यापि ग्रहे भिक्षेच्छदढामक्तिपुरस्क्रृते \ ८२ ॥ 

माधरूकरमसंकलप्त प्राक्प्रणीतमयाचितम्‌ । 

तात्कालिकं चोपपन्न भक्षं पच्ठविषं स्मृतम्‌ ` ॥ ८३ ॥ 

मनःसंकल्परहितांद्ीन्गरहान्पद्ध सप्त वा। 

मधुमक्षिकवत्छत्वा माधूकररमिति स्मृतम्‌ । ८४ ॥ 

प्रातःकाले च पूर्वेचुयं (क्त : प्रार्थिते मुहुः । 

तदधं क्षं प्रव्प्रणीतं स्यास्स्थिति कुर्यात्तथापि च ॥८४॥ 

उसे ब्रपने प्रततिरिक्तस्वकोत्याग करहाधया मुखस ग्रहण 
करते हये मधुकरी वृत्ति पर नीवन निर्वाह कश्ना चाहिये, जित 
शरीर मे चरवबी न बहे यौर विहार करते स्ह्ना चािये 1 वह हायङे 
या मुख से भिक्षा ग्रहृण करके समय व्यतीत करे 1 ७६॥ दो भागम 
ग्राहार करे, एक भाण में जल पीवे श्रौर एक भाग वायु के लिये खाली 
रसे ।॥ ७७ ।। सदैव मिक्लवृत्तिही करे, एक ही घरमे लगातार कभी 
भोजन ग्रहण न करे । जो शान्त भाव से उनकी राह देखते रहते हो 
उनकं यहाँ यत्नपुवेक जाय ।। ७८ ॥ 

क्रियावान ( बुद्ध अनाचार वाने } पाच सादधरोंपर भिक्षाक 
लिये जाय भौर गौ के दुहन मे जितना समय लगता है, उतनी देर ॑तकं 
प्रतीक्षा कर, जह एक वार हो ब्राया वहा दुवारा न जाय । रातके 
श्राञ्जर से उपवाम श्रण्ठ है, उपवास की अरपेश्ला श्रयाचित भिक्षा धंष्ठ 


है, याचित से भिक्षार्मांग कर खाना श्वष्ठहै इस लिये यथा सम्भवं 
भिक्षाकाही श्राश्रय लेवे  भिक्षाकालमे दिया बि मा्गेसे धरम 
प्रवेश न करे । जिसघरमें दोषनदहोउसेभूलया मोह से छोडन 
जाय । यदि श्रोत्तिय' ( वेदन्न ) श्रद्धा, भक्ति से रहित हो तौ उसके यहाँ 
भिक्षानकरेश्रौरजो संस्कारहीन (ब्रत्य ) भी श्रद्धा भक्ति रखने 
वाला ही तो उसके यहाँ भिल्ला ग्रहणा करने । भिक्षा पाच प्रकार की कही 
गई है--ग्रसंक्लि्त माप्रुकार, प्राक्प्रणीत, अ्रयाचित, तात्कालिक श्रौर 
उपपन्न । मन मे सङ्कुट्प कयि बिना किन्ही तीन, पाँचया सात धरोसे 
मधुमक्खो के समान भिन्षा ग्रहण करना श्रसङ्कुत्पित माधूकर है 1 प्रातः 
काल्‌ श्रथवा पहले दिन कोई भक्तिपुर्वक प्राथ्ना कर्‌ तो उसके यह प्राक्‌ 
प्रणीत भिक्षा की जा सकती है ।८५।। 


भिक्षाटनसमृद्योगाद्य न केन निमन्त्रितम्‌ । 

ग्रयाचितं तु तद्धंक्ष' भोक्तव्यं च मुभुलुभिः।। ८६ ॥ 
उपस्थानेन यत्प्रोक्त भिक्षार्थं ब्राह्मणेन तत्‌ । 
तात्कालिकमिति ख्यातं भोक्तव्यं यतिभिस्तदा ।८७]। 
सिद्धमन्न यदा नीतं ब्राहयणेन मठ प्रति । 
उपपन्नमिति प्राहुमुं नयो सोक्षकाडाक्षिणः । ८८ ॥ 
चरेन्माध्रूुकरं भक्षं यतिम्लंच्छकृलादपि । 

एकाच्च न तु भुञ्जीत ब्ृहुस्पतिसमादपि । 
याचितायाचिताभ्यां च भिक्लाभ्यां कल्पयेत्स्थितिम्‌ ।1*६॥ 
न वायुः स्पशदोषेण नाग्तिदंहनकमंणा । 

नापो मूत्रपुरीषाभ्यां नान्नदोषे मस्करो ।। ९० ॥ 
विधूमे सन्नमुसले व्य ङ्कारे भक्तज्ञने । 

कालेऽपराह्ं भूयिष्ठं भिक्षाचरणएमाचरेत्‌ । ६१ ॥ 
श्रभिशस्तं च पतित पाषण्डं देवपुजकम्‌ । 

वजेयित्वा चरेद क्ष, सवंवणंषु चापदि । ६२ ॥ 


( ३३३ ) 


घृतं धमूत्रसहशं मधु स्यात्सुरया समम्‌ । 

तेलं सुकरमूत्रं स्यात्सूपं लजुनसं मितम्‌ ।। ९३ ॥ 

माषापूपादि गोमांसं क्षीरं मूत्रसमं भवेत्‌ । 

तस्मात्सवं प्रयत्नेन घृतादीन्वजंये्यतिः ।! ६५॥ 

घरृतसूपादिसंयुक्तमन्न नाद्यात्कदाचन । 

पारिपात्रश्चरन्योागी नासकृ ट क्षमाचरेन्‌ ।1 ६५ ॥ 

ग्रास्येन तु यदाहारं गोवन्मृगयते मनिः । 

तदा समः स्यात्सवेषु सोऽमृतत्वाय कन्पते । ६६॥ 

भिक्षा के लिये फिरते हुये यदि कोई निमंत्रित करे तो संन्यासी 
उसके यहाँ म्रयाचित भिक्षा है । भ्रिक्षा के लिये निकलते समय यदि कोई 
ब्राह्मण अ्राकर भोजन करने कोकहेतो उस तात्कानिक भिक्षा कौ 
सदेव ग्रहण कर सक्ता है 1 यदि कोई ब्राह्मण मर्म ही तैयार भोजन 
ले श्रवे तो उत्ते सोक्षाभिलापी साध्‌, उपयन्न भिधा कहते है । 


ग्रगर ्रावदयकता पड़ जाय तो संन्यासी भिक्षा म्लेच्छ के यहाँ 
से भी माँगले, पर एक ही स्थान पर कभी ्राहार प्रहणन करे चाहे 
वह्‌ ब्स्पति के समान पुज्यकाषरहीक्यो नदो। उसे सदा याचित 
श्रयवा भ्रयाचित भिक्षाद्वास ही निर्वाह केरना उचित दहै। वायु सबको 
स्पदं करता है, प्रग्नि सव को जलाता है, जल में मलमूत्र डाल दिया 
जाता रहै, परये इनके स्पशं दोषसे दूपित नदरी होते । स्सी प्रकार 
संन्यासी भ्र्न-दोप से दूषित नहीं होता । धुमा भ्रौर मूसल के शब्दस 
रहित, जहाँ भ्रागं बुक चक्रीहोश्रौरलोग भोजन कर रहे दहं, वर्ह 
दोपहर के पदचात्‌ भिक्षा केरे श्रापत्तिकाल में सन्यासी निन्दनीय, 
पतित श्रौर पाखंडी को छोड कर सब वर्णो के यहा भिक्षा मांग सकता 
है । संन्यासी के लिये घी कृत्ते के मूत्र के समान है, शहद शरावके 
तुल्य है, तेल शूकर मूत्र के समान है, लहसुन युक्त पदाथ, उडद के पदाथं 
स्यादि मो मांस के तुल्य है, दूष मूत्र के समन दहै। इसलिये उपमे सदेव 
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चृत ्रादि से रहित भोजन ही प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिये, घो 
अदि के पकवान कभीनदखाय। सन्यासी के लिये उसका हाय 
अतन है, उसी में सदंद भोजन करे, इस प्रकार भोजन करने वाला एक 
दिनिमे दूसरीबार भोजननकरे। जो मुनि गौ के समान प्राहार करता 
है, वह्‌ सवबमे सम धाव प्राप्त करकं भ्रमृतत्व क्येप्राप्त हौ जातां 
ड ।। ८६---६६ ॥ 


ग्राज्यं रुधिरमिब त्यजेदेकतरान्न पललमिव गन्धलेपनम- 
शुद्धलेपनमिव क्षारमन्त्यजमिव वद्धमूच्छिष्टपात्रमिवाभ्यङ्ख 
सीस द्मिव सित्राह्वादकं मूत्रमिव स्पृहां गोमांसमिव ज्ञातचर- 
देशं ‹चण्डालवाटिकामिव सियमदहिमिव सुवर्णा कालक्रुटमिव 
सभास्थवं र्मशानस्थलमिव सजधानीं कुभ्भीपाकमिव शवपिण्ड- 
वदेकतराञ्नम्‌ । न देवताचंनम्‌ ॥ प्रपञ्चद्च्ति परित्यज्य जीवन्मुक्तो 
भवेत्‌ ।। &७ ॥ । 

प्रासनं पात्रलोपश्च सं चयः शिष्यस्रंचयः । 

दिवास्वापो वृथालापो यतीनां पातकानि षट्‌ ॥ €= 14 

वर्षाभ्योऽन्यव यत्स्थानमासनं तदुदाहृतम्‌ । 

उक्तालाब्वादिपात्राणामेकस्यापीह सङ्ग्रहः 11९९ ॥ 

यतेः संव्यवहाराय पात्रलोपः स उच्यते, 

गृहीतस्य तु दण्डादेद्रितीयस्य परिग्रहः 11 १०० ॥ 

घैको रुधिर के श्रौर एकत्र क्रिये भ्र को मांस के समानं 
स्मागदे, गन्ध लेपन को गन्दी बस्तु कं समान, नमक को श्रन्त्यज कृ 
समान, व्ल क भरः ठे चत्तंन के समान, तेल क्पे मालिया करे स्री-प्रसङ्क 
के समान, हंसी-मजाक को मूड की तरह, घमण्डको गो मांस के समा, 
परिचित के धर भिक्षाको चाण्डाल के समान, स्त्री को सर्पिणी के 
समान, सुवणं को कालक्रुट के समान, समा श्रादि को इमसानवत्‌, 
रखजधानि को कुम्भीप्रफ़ चक केतुल्य, एकह धर के भजन को 
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मृतक पिण्ड कै समान सममकर त्याग दे। देव पूजन न करे ! सांसारिक 
प्रप्चको त्याग कर जीवन्मुक्त बने ।। ६७ 1 भ्रासन, पात्र, लोभ, 
सचय, रिष्य करना, दिनम सोना, व्यथंकी वनि करना ये छः वान 
सन्यासी के लिये बन्धनकारी है । ९८! वर्पा कै ्रनिरिक्तं जो स्यान 
दै वह्‌ प्रासन कहनाना है, सन्यासी के व्यवहार के ल्य जो तूबा 
ग्रादि वतलाये गये है उनके खोजने परदूमरेकाने नेना पत्रनोप दै 
श्रपना दण्ड खो जाने पर दूसरे का ग्रहण कर लेना परिग्रह्‌ दै ॥१००॥ 


कालान्तरोपमोगार्थं संचयः परिकी्िनः } 

रुश्र पालाभपूजार्थं यरोऽर्थं वा परिग्रहः । १०१ ॥ 
शिष्याणां न तु कारुण्याच्छिप्यसंग्रह्‌ ईरितः । 

विद्या दिवा प्रकाशत्वादविद्या रात्रिरुच्यते ।॥ १०२ 
विद्याभ्यासे प्रमादो यः स दिवास्वापं उच्यते 
प्राध्यात्मिकीं कथां मुक्त्वा भिक्नावार्ता विना तया । 
प्रनुग्रहु परिप्र्र वृथाजन्पोऽन्य उच्यते !! १०३ ॥ 
एकाच्च मदमात्सर्यं गन्धपृष्पविभरपरम्‌ 1 
ताम्बूलाभ्यञ्जने कडा भोगकाडक्षा रसायनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
कत्थनं कुत्सनं स्वस्ति ज्योतिश्च क्रयविक्रयम्‌ । 

क्रिया कमविवादश्च गुरुशाख्चविलडघनम्‌ ।॥ १०५ ॥ 
संधिश्च विग्रह यानं मच्छक्‌ शुङ्धवखकम्‌ । 

शुकरोत्सर्गो दिवास्वापो भिक्षाधारस्तु तैजसम्‌ । १०६ ॥\ 
विषं चवायुधं बीजं हिसां तं क्ष्यं च मैथुनम्‌ । 

त्यक्त संन्यासयोगेन गृहधर्मादिक व्रतम्‌ ।॥ १०७ ॥ 
गोत्रादिचस्णं सवं पितृमात्ृकुलं धनम्‌ । 

प्रतिषिद्धानि चेतानि सेवमानो व्रजेदधः ॥ १०८॥ 
सुजीरणोऽपि सुजीर्णाीपु विद्रन्स्वीपु न विश्वसेत्‌ । 
सुजीरणस्विपि कन्थासु सज्ते जीणं मम्बरम्‌ । १०९ 
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स्थावरं जङ्कमं बीज तैजसं विषमायुधम्‌ ! 

षडेतानि न गृह्लीयाद्यतिमू चपुरीषवतत्‌ ।। ११० ॥ 

प्रागे के लिये सग्रह करे रखना सच्चय कहा जाता है, 
सुश्र.षा, लाम, प्रजा, यशषके लिये चेश करनाभीपरिगृहदहै। जौ 
आ्त्म-कल्याण के लिये करुणापूवक श्राये उसके सिवाय प्रस्य को 
शिष्य बनाना ज्िष्य-स गह्‌ कहा जाता है} सन्यासंमे विद्या दिनि कां 
प्रकाश श्रौर रविद्या रात्रिसमभीजातीदहै इस लिये विद्याभ्यासमें 
प्रमाद करना दिन में सोना कहा जाता है । ब्राध्याह्सिक कथा, भिक्षां 
की बात, अनुगृह प्रशन का उच्चर देने के स्िवामग्रौरजो कुलं चात कम 
जाय वह व्यर्थं का वोलना ( गपरप ) समभा जता है । घमण्ड श्रौर 
मत्सरता, एकान्न, गन्ध, पुष्प, श्रासूपणं पान खाना, तेल लगाना, . 
ज्छेडा मेगङ्कुाक्ना, रसायन, खुश्ामद, निन्दा, कंडाल प्रन, खरीदने बेचने 
की वापे, क्रिया~कमे, वाद-विचाद, गुरु के वावय का उलद्खन, सन्धि- 
धिगृह्‌ कौ बातें, पलंग, इवेत वस्त्र, वीयं त्याग, दिनि का सोना, भिक्षा- 
पात्र, स्वर्ण, विष, शापस्त्र, वीज, हिसा, क्रोध, मेधुन--इन सब का 
सन्यासी पुणंतः त्याग करे । जो गृहुस्थियों के धमे, ब्रत, गोत्रादि के 
प्राचार, पिता भ्रौर माताके कुल की सम्पत्ति भादि निषिद्ध मने गये 
हैः इनका सेवन करने से नीच गति प्राप होती है| बुद्ध हृम्रा विद्रा 
सन्यासी वृद्धस्वीकामी विश्वासन करे, क्योकि पुरानी गुदडी में 
पुराना कपड़ा ही लगाया जाता ह । स्थाचर, जद्खम, बीज, सुचं,विष, 
आयुध, इन सव को सन्यासी मूत्र, विष्ठाके तुल्य त्याज्य स॒मः कर 
गृहण न करे । १० १-- ११०, 

नैवाददीत पाथेयं यतिः किचिदनापदि । 

पक्मापत्सु गृह्लीयाद्याव दन्न न लभ्यते । १११ ॥ 

नीरजश्च युवा चेव भिस्ुनपविसथे वसेत्‌ । 

परार्थं न प्रतिग्राह्य न दद्याच्च केथंचन $ ११२ ॥ 
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दैन्यभावात्त्‌. भूतानां सौभगाय यतिश्चरेत्‌ 1 

पक्र वा यदि वापक्र याचमानो त्रजेदधः।! ११३।। 

ग्रच्रदानपरो भिक्षुवंस््रादीनां प्रतिग्रही । 

ग्राविकं वानाविक वा तथा पटुपमटानपि ।। ११४ ॥ 

प्रतिगृह्य यतिखं तान्यतत्येव न संसयः । 

गर्त नावमधित्य जीवन्मृक्तत्रमाप्तुयान्‌ । ११५ ॥ 

ग्रापत्ति काल के सिवाय मागंकैनिये संन्यासी को कुद भी 
पास मे तहीः-स्खना चाहिय । यदिज्रद्रन मितितो पङ्का प्रह कर्‌ 
सकता है । स्वस्थ रौर युवावस्था दाते संन्यासी कोकमी किमीके घर 
मे नही रहना चाहिये । दुसरे कै लिये न कोई वस्तु नेन चाहिये श्रौर 
न देनी चर्ये । सन्यासी का भ्रन्व प्ाणियो के कल्यासाधं दीनता का 
ग्राचर्णं करना चाहिये, पका हुग्रा प्रथा विना पका हमरा माँगने 
से श्रधोगत्ति को प्राप्त द्ोता है! सरने-पीन का लालच रखने वाला, 
चख, ऊन कडा ब्रथवा विनाञउ्नका कपड़ा, रेबमी कपडा--इन्‌ 
वस्तुश्रो के ग्रहण करने से सन्यासी का प्रसन्दिग्व रूप से पनन होना 
दै! उसेतोश्रद्टत रूपी नौका में वंठ जीवन्मुक्त श्रवस्या को प्राप्त होना 
चाहिये । १११ ११५ ॥१ 

वाग्दण्ड मौनमातिष्ठ त्कायदण्डे त्वभोजनम्‌ 1 

मानसे तु कते दण्डे प्राणायामो विधीयते ॥ ११६ ॥ 

कमरा वध्यते जन्तुविद्यया च विमुच्यते । 

तर्मात्कमं न कुवन्ति य्तय: पारददिनः ।॥ ११७॥ 

रथ्यायां बहुवल्रारि भिक्षा सदेत्र लभ्यते । 

भूमिः य्यास्ति विस्तीर्ण यतयः कैन दुःखिताः 11१२८}; 

म्रपक्वमखिलं यस्तु ज्ञानाग्नौ जुहुयाद्यतिः । 

ग्रात्मन्यभ्नीन्समा सेप्य सोऽग्निहःतरी महायत्िः ॥११९॥१ 

प्रवृत्तिद्िविधा प्रोक्ता मार्जारी चव वानरी । 
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ज्ञानाभ्यासवतामोतुर्वानरी भाक्त्वमेव च ।! १२० ॥ 

नापृष्टः कस्यचिद्ब्र यान्न चान्यायेन पृच्छतः । 

जानन्नपि हि मेधावी जडवट्ोकमाचरेत्‌ ।। १२१॥ 

स्वेषामेव पापानां संघाते समुपस्थिते । 

तारं दरादशसाहस्रसभ्यसेच्छेदनं हि तत्‌ ॥ १२२ ॥ 

यस्तु द्रादशसाहस्र प्रणवं जपतेऽन्वह॒म्‌ । 

तस्य द्वादशभिमसिंः परं ब्रह्य प्रकाशते । १२३ ॥ 

इत्युपनिषत्‌ ॥ 

वाणी के दण्डके लिये मौनरहे,काया को दण्हदेना होतो 
उपवास करे, मन को दण्डदेनाहोतो प्राणायाम करे । प्राणी कर्मोसे 
वंधन में पडते है प्रौर विद्या से दुटकारा पते है, इसलिये ज्ञानी 
सन्यासी कमं से पृथक रहते है । गलियों मे बहुत से पुराने व्र मिल 
जते हैँ मरौर भिक्षा भी सवत्र प्रप्तहोजातीदहै, भूमि मे चाहे जह 
सोने की “लेया प्राप्त हो सकती है फिर संन्यासीको किस बातका 
दुःख है सन्यासी को समस्त प्रप ज्ञान की अग्निम जला देना 
चाहिये । जो प्रपनी श्रात्मामे प्रमि का समारोप करता है वही महा- 
ज्ञानी अ्रग्तिहोत्री है । मार्जारी म्रौर बानरी नाम से दो प्रकार की 
प्रतर्ति बतलाई गर्दै । ज्ञान का अभ्यास करने वालो की भृख्यतः 
मार्जारी प्रवृत्ति होती है रौर गौणल्प से बानरी होती है। बिना पू 
कु भीन बोले म्रौर अगर कोई अन्याय का प्रदन करे तबभीन बोले। 
एसे समय जानता हृभ्रा भी जड़ मूढ के समान आचरण करे । अगर 
किसी तरह का पाप प्रसद्क उपस्थित हौ जाय तो बारह हजार तारक 
मत्रकाजप्‌करकेउस पापकोकाट दे! जो प्रतिदिन बारह हजार 
भ्रणव काजपक्ररता है उसे बारह महीने के भीतर परत्रह्य का साक्षा- 
त्कार हौ जाता है । ११६१२२३ एेसा यह्‌ उपनिषददहै । 
हरि ॐ तत्सत । 

॥। सन्यासोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


नारदपसिराजकोपनिषत्‌ 


ॐ> भद्रं कणाभिः श्युशुयाम देवा भद्रं पदयेमाक्षभियंजव्राः। 
स्थिरेरङ्कं स्तुष वांसतनूभिव्यंशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति ने 
इन्द्रो वृद्धश्रवाः ।। स्वस्ति नः एपा विश्ववेदाः ॥! स्वस्ति नस्ता- 
क्यो श्रिष्टनेमिः 1 स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु । ॐ कान्तिः 
दान्तिः लान्ति: ॥ 

शातिपाठ--ॐ हे पूज्य देवो ! हम कानों से कल्याण मूर्ते, 
ग्रो से कल्याण को देखे 1 युषृढ ब्रद्नों तथा देह कै दवारा तुम्हारी 
स्तुति करते रहँ ग्रौर देवताओं ते हमारे लिये जो भ्रायुप्य नियत कर 
दिया दहै उसे भेम । महान कौत्ि वाना इन्दर हमारा कल्याणु करे, सव 
को जानने वाते पूपा देव हमारा कल्याणा करे, जिसकी गति राकी न 
जा सके एमे गरुड देव हमारा कल्याण कर ग्मौर वुहुम्पति हमारा 
कल्याण करे ! ॐ शांतिः शांतिः शातिः ॥ 


ग्रथमोपदेशः 


ग्रथ कदचित्पसित्राजकामरणो नारदः सवंलोकसं॑चारं 
कुध॑न्लमूवपुण्यस्थलानि पृण्यलीर्थानि तीर्थकुवंन्नवलोक्य, चित्त- 
शुद्धि प्राप्य, निववेंरः, शान्तः, दान्तः, सवतो नियेदमासाद्य 
स्वरूपानुसंघानमनुसंधय, नियमानन्द विश्ेपगण्यं मूनिजनंरूप- 
संकीर्ण नैमिशारण्य पष्यस्थलसवलोक्य, सरगमपधनिसंजञैवेरा- 
ग्यबोधकरैः स्वरविशेष प्रापश्चिकपराडमखंहं रिकथालापैः स्थाव- 
रजङ्कमनामकभंगव द क्तिविशेवंनरमूगक्तिम्पुरुपामरकिच्चराप्सरो- 
गरणान्सं मोहयनच्नागतं ब्रह्मात्मजं भगवद्धक्तं नारदमवलोक्य 
दादशवषंसत्त प्रागोप्रस्थिताः चर ताघ्ययनसंपन्नाः सवरंज्ञास्नपो- 
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नेष्ठापराश्च ज्ञानवेराग्यसंपन्नाः शौनकादिमहषेयः प्रत्युत्थानं 
कुत्वा, नत्वा, यथोचितातिथ्यपवंक मूपवेरायित्वा, स्वयं सवंऽग्यु- 
पदिष्रा भो भगवन्त्रहमपुत्र कथं मुक्त्युपायोऽस्माकं वक्तव्यम्‌ ।1१11 


एक समय परिव्राजको मे श्र श्रीनारदजी सब लोकों में भ्रमणं 
कर रहि ये । वे ्रत्यन्त पृण्य भूभियो प्रौर तीथं स्थलों में गए तथा उन 
के पदार्पणसे वे स्थान श्रौर भी पवित्रहो गए उनतीर्योके दंनसे 
उन्होने स्वयं भी चित्त शुद्धि प्राप्त की । उनका मन श्रत्यन्त शान्त था, 
सम्पूणं इन्द्रियं वलमें थी, वे सबभ्रोरसे विरक्त थे श्रौर उनके मनमें 
किसीभीजीवके प्रति द्वेपभावनहीथा। वे ्रपने स्वरूप के श्रू 
सन्धान मेँ लगे हृए, विचरण करते-करते नेभिषारण्य मेँ गए । वह्‌ तीथं 
संयम नियम से उत्पन्न श्रानन्दके कारण सव तीर्थो की गणना में 
विशिष्ठ है । उस स्थान पर श्रनेकों ऋपि मुनि निवास करतेहँ ! 
नारदजी ने उस पुण्य भूमि का दशेन किया भ्रौर वर्ह उनकी वीणासे 
वैराग्य का बोध कराने वाले विह्ेष स्वर भंकृतहो रहेथे। वे सांसा- 
रिक चर्चासे श्रलग रहते हए ष्ठ प्रभरु-क्थामे रस लेतेथे ! उनके 
गीतो को सुन कर सभी स्थावर-जद्धम प्राणी भ्रानन्दमें निमगनहो 
जत्ति ये । उनका भक्ति-प्रधान सद्खीत मनुष्य, मृग, देवता, किन्नर, 
गंधर्व, श्रप्सरा ्रादिको भी भ्राकरपित कररहाथा । उस समय उस 
स्थान पर श्दश वर्पीय सत्रयाग टदा था। उस महायज्ञ मे वेद, 
तपस्वी, ज्ञान-वैराग्य से सम्पन्न शौनक श्रादि महषियों ने भाग लिया 
था 1 परम भागवत्‌ देवपि नारद का प्रागमन देख उन सब महषियों ने 
ग्रत्यन्त स्वागत किया । उनके चरणों मे मस्तक मुकाकर सत्कार पूर्वक 
उन्हे एक धे ष्ठ रासन पर बाया । इसके पश्चातु सभी अरपने-प्रपने 
स्थानों पर वैठ गए 1 फिर शौनकादि ने उनसे विनस्रता पूवक प्रद्न 
किया--हे देवपि नारदजी ! विश्च पाशसे मुक्तिका क्या उपायै, 
यह्‌ कृपाकर हमारे प्रति कहने का कष्ट करं ? ॥१। 


( ३४१ ) 


इत्युक्तस्तान्स होवाच नारदः । सत्कुनभवोपनीनः सम्य- 
गुपनयनयूवेकं चलतुश्चत्वारिरात्सस्कारसंपन्नः स्वाभिमतंकगुर- 
समीपे स्वश्ाखाध्ययनपूवेकं म्वेविद्याभ्यासं कृत्वा, ादयवपं- 
शश्र षापूवेकब्रह्य वयम्‌, पच्चविठतिवत्मर्‌ गद्यम्‌, पच्चविन्ल- 
तिवत्सरं वाप्रस्थाश्चमं तदुप्रिधिवत्कमान्िवत्यं, चनुविधः हय प्य 
पड्विधिगाटरथ्यं चातुविध्यवानप्रस्थधर्म सम्यमभ्यम्य, तदुचितं 
कमं सवं निरवंरये, साधनचतुष्टय संपन्नः, यवैसंसागोपरि मनोवा- 
कायकमंभिर्यथाल्ानिवृत्तस्तथा वासनैषरणोपयेपि निवेरः नान्तो 
दान्तः, सन्यासी परमहं साश्रमेणास्खलिनस्वरूपध्यानेन देहत्यागं 
करोति स मुक्तो भवति स मुक्तो भवति । इ्युपनिषन्‌ | २ ॥ 

इस प्रकार का प्रदन मुन कर तीनों लोकां मे प्रसिद्ध देवप 
नारद प्रसन्न होते हए कहने नगे ऋपिगण ¦ भ्रष्ठ कुन में उन्पन्न हष 
पुरुप का यदि उपनयन न हुश्रा हो तो स्वं प्रथम विधिवन्‌ उपसयन- 
संस्कार कराना चाहिए । इसके, पवात्‌ जो गुर चौवीन्र संस्कारों से 
सम्पन्न हो एेसे गुरुके आध्रनममेनजाकर रह । वर्ह गुर्की सदा कर 
श्रौर भ्रपनी शाखा का अध्यप्रन करे फिर सभी विद्यश्रों क्रा ्रभ्यास 
करता हुश्रा वारह्‌ वर्पो तक गुरुकीसेवामे लगा रह्‌ । दस अवधि सें 
पुशं ब्रह्मचारी रहे 1 फिर पच्चीक् वर्पो तक गृहस्थ धमं का सेवन करे 
ग्रौर पञ्चीस वर्पो तक वःनप्रस्थी होकर उमके ्रन्तगत नियमों का भने 
प्रकार पालन करे । ज्ञार्नगजन चार प्रकार का ब्रह्मचयं वते है} 
गाहेस्थ्य छः प्रकार का श्नौर वानप्रस्थ्य चार प्रमारकाक्हा मयादहै । 
उन सवका भने प्रकार प्रभ्यासं कर उन-उन श्राश्चमों के सव कर्मो को 
ग्रनुष्ठिति करे । फिर चारों साधनों से सम्पन्न टकर सम्पूणं विश्व से 
उपर उठ कर मन, वारी, कमं, देइ रादि के हारा सव प्रकार कीं 
्रागाकफा त्याग करे श्रौर वासना, एपणाश्रादिको मी स्वेथा द्धोड 
दे! फिर किसी के प्रति द्रेष-भावन रख, मन श्रौर इच्ियोंको वशमें 


( 
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करके संन्यासं ग्रहण करे श्रौर संन्यास श्राश्चम में रह करे श्रपने 
प्रविनादी रूपका ध्यान करता रहे । इस प्रकारके ध्यान मे तन्मय 
पुरुप देह त्याग के पश्चात्‌ मोक्ष को प्राप्त होता है । यहु उपनिषद्‌ 
है । २।) 


द्वितीयोपदेशः 

ग्रथ हैनं भगवन्तं नारदं सवं शौनकादयः पप्रच्छुर्भो 
भगवन्संन्यासविधि नो ब्र हीति! तानवलोक्य नारदस्तत्स्वरूपं 
सर्वं पितामटहमूखेनेव ज्ञातुमुचितमित्युक्त्वा सत्त्रयागपूर््य॑नन्तरं 
तैः सह सत्यलोक गत्वा विधिवदुत्रहनिष्ठापरं परमेष्ठिनं नत्वा 
स्तुत्वा, यथोचितं तदान्नया वैः सहोपविश्य नारदः पितामह्‌- 
मुवाच । गुरुस्त्वं जनकस्त्वं सवं विद्यारहस्यज्ञः सवंज्ञस्त्वम्‌ 1 
ग्रतो मदिष्ट॒रहस्यमेकं वक्तव्यम्‌ । त्वद्धिना मदभिमतरहस्यं 
वक्त्‌.' कः समथः) किमिति चेत्‌ पारित्राज्यस्वरूपक्रमं नो ब्रं हीति 
नारदेन प्राथितः परमेष्ठी सवतः सर्वानिवलोक्य मूहूतंमात्रं समा- 
धिनिष्ठौ भूत्वा संसारातिनिवृत्त्यन्वेषण इति निश्चित्य नारद- 
मवलोक्य तमाह पितामहः । पुरा मत्पुत्र पृरषसूक्तोपनिषद्र हुस्य- 
प्रकारनिरतिशयाकारावलम्विना विराट्पुरुषेणोपदिष्टं रहस्यं ते 
विविच्योच्यते । तक्रममतिरहस्यं बाढमवहितो भूत्वा श्र यताम्‌ । 

दौनक श्रादि सभी महषियों ने पुनः भगवान्‌ नार्दजी से प्रार्थना 
की--श्रमो ! संन्यास की विधि हमारे प्रति कहिए 1 नारदजी नै उमः 
संव पर प्रसन्न हृष्टि डाली श्रौर कहने लगे--^संन्यास का पणं स्वरूप 
पितामह ब्रह्माजी के श्रीमुख से हीं सुनना श्र यस्कर होगा । इस प्रकार 
केह कर, सत्रयाग के पूरं होने पर उन सब को साथ लेकर वे ब्रह्मलोक 
मे पधारे रौर ब्रह्य के ध्यान में तन्मय हए परमेष्ठी ब्रह्माजी को प्रणाम 
केर स्तुति करने लगे । इसके पदचात्‌ ब्रह्माजी ने सबको यथायोग्य भासन 
पर वेठने का प्रदिश दिया! फिर नारदजीने ब्रह्माजी से प्राथना 
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की-- श्रय ! श्राप हमारे गुर एवं पिता) भ्रापं सर्वत्त तथा सभी 
विदयाग्रों के पशं ज्ञाता हैँ । इसलियं मरे एक श्रत्यन्त प्रिय रहस्य पर 
प्रका डालनेकी कृपा करं । श्रापमे भिन्नदएेमाकोषनही दहै जौ मेरे 
इच्छित रहस्य को भन्ने प्रकार समभा सके । यदि श्राप मरे श्रभीए विपय 
का रहस्य बताने को प्रस्नुतदहोतो निवेदन दै कि श्राप मन्याय कै 
स्वरूप म्रौर क्रमं कां यह उपस्थित हम सव कं प्रति उपदेश 
करिये 1" 


नारदजी द्वारा इय प्रकार की जिज्ञासा कयि जा पर ब्रह्माजी 
ने सवकीग्नोर देखा श्रौरदो घडी के चिए वे समाधिस्थ होकर जन्म- 
मृत्यु खूप सांसारिक दुःखों से हुटकारापाने का उपाय सोचने लगे) 
फिर उन्होने नेत्र खोल कर नारद जी की ्रोर पुनः देखकर कट्‌ः- 

हि नारद । प्राचीन काल मे पुरुप सूक्तमे तथा उपनिषदों में 
कहे गए गूढ़ रहस्य के भ्रनुकूूल स्वेश्र ष्ठ दिव्य विग्रहृधारी विराट्‌ पुरुपने 
मेरे प्रति जो उपदेद किया था, उसी कोम तुम्हारे प्रति कहता हं । 

भो नारद, विधिवदादावनुपनीतोपनयनानन्तरं तत्सरकर- 
लप्रसृत्तः पितुमातृविधेयः पितृसमीपादन्यन्न नत्म॑प्रदायस्थं श्रद्धा- 
चन्तं सत्कुलभवं श्रोत्रियं राख्वात्सत्यं गुणवन्तमकुटिलं सदगुर- 
मासाद्य नत्वा, यथोपयोगञुश्र पापू्वंकः स्वाभिमतं विज्ञाप्य 
दयददावषंसेवापुरःसरं सवं विद्याभ्यासं कृत्वा, तदनुज्ञया स्वकुला- 
नुरूपामभिमतकन्यां विवाह्य, पच्वविशतिवत्सरं गुख्कुलवासं 
कृत्वाथ गुवैनुज्ञया गृहस्थोचितकमं कुवेन्‌, दौर्ब्राह्मण्यनिदृत्तिमेत्य 
स्ववंशवृद्धिकामः पत्रमेकमासाद् गाहंस्थ्योचितपच्चविशतिवत्सरं 
तीर्त्वा, ततः पञ्वविशततिवत्सरप्यन्तं त्रिपवणमुदकस्पदेनपुवंक 
चतुथेकालमेकवारमाहारमाहुरन्नयमेक एव वनस्थो भूत्वा, 
पुरग्रामप्राक्तनसंचारं विहाय, निकिरविरहिततदाधितकर्मोचित- 
करेय निवत्यं, इष्टभ्रवरणविषयवेतुष्ण्यमेत्यः चत्वारिशत्संस्कार- 
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संपन्नः, स्वतो विरक्तश्चित्तङुद्धिमेत्यागासूयेर्ष्याहंकारं द्ध्व, 
साधनचतृष्टयसंपन्नः संन्यस्तुमहं तीत्युपनिपत्‌ !! १॥ 
संन्यास कारू्प श्रौर क्रम प्रत्यन्त ही रहस्य पृणंदहै। उसे तुमः 
दत्तचित्त होकर श्रव करो । माता-पिताकी श्राज्ञा मे चलने वाले 
धर ष् कुलौत्पन्न बालक का यदि उपनयन संस्कारं न हृश्रा हौ तौ सर्वं 
प्रथम उसका उपनयन संस्कार करे! पिर वह्‌ बालक श्रपने भाता-पिता 
के पास से किसी उच कुलोत्पन्न सदगुरु कं ्राश्ममें जाकर रहै । वे 
गुरु श्रोत्रिय, शास््रानुरागी, श्रद्धालु भ्रौर गुणवाच्‌ हौ । उनकी सेवामें 
उपस्थित होकर चरणों मे नमस्कार कर उन पर भ्रपना अ्रभीष्ठ प्रकटः 
करे । फिर उनकी श्राज्ञापां कर बारह वर्षौ तकं ब्रह्मचयं पूर्वक तथा 
गुरुसेवा करते हुए सभी विद्याघ्रो का अ्रभ्यासं करे । अ्रध्ययन पूणं होने 
पर कुल के भ्रनुरूप किसी श्रष्ठुकन्यासे गुरुकीम्नाज्ञा लेकर विवाह 
कर ओ्रौर पञ्चीस वर्षो तक ग्रृहस्थाश्चम का पालन करे ! पनी वंश वृद्धि 
कं विचार से पुत्रोत्पत्तिः कमं करे ! पच्चीस वषं वीतने पर वानप्रस्थी 
हो जाय । इस श्राश्चम में भी पच्ीसत वपं रह । तीनो समय स्नान श्रौर 
दिवस के चतुथं प्रहुरमें एक बार भोजन करे ! भ्राम या नगर कं 
परिचित मार्गोका त्याग करश्रकेलादही वन में निवास करे ! निना 
जोते-वोये उत्पन्न हुए चावल श्रादि एकतर कर उसी से ग्राश्रम्‌ के भ्रनु- 
रूप धर्म॑-निर्वाहु कर देखे-सुने लोक-परलोक के भोगोंसे पणं वैराग्य 
धारण करले श्रौर चालीस संस्कारों से सम्पन्न हो चित्त कौ सर्वथा शुद्ध 
केरले । भ्राशा, भ्रसुया, ईर्ष्या, श्रहङ्कार भादि का त्यागं कर चार प्रकार 
कं साधनों से सम्पन्न हो जाय । इसकं पर्वत वह संन्यासं ग्रहण करने 
का श्रधिक्रारीदहोतादहै ॥ १५ 
तृतीयोपदेश 
ग्रथ हैम नीरदः पितामहं पप्रच्छ । भगवन्‌ केन संन्यासः 
संन्यासाधिकारी वेति । एवमादौ संन्थासाधिकारिणां निरूप्य 


पश्चात्संन्यासतरिधिख्च्यते । ग्रवहिनः श्यणु । त्रथ पण्डः पतिर्ता- 
ऽद्धविकलः खंो वधिरौऽर्भको मूकः पापण्डशचक्री लिद्धी 
वैवानसटरद्रिजौ भ्रनकाध्यापकः निपिविष्ठोऽनग्निको वेँराग्यव- 
म्तोऽप्येते त संन्यानार्हः । संन्यस्ता यन्यपि महावाकेयोपदैन 
नाधिकारिणः 1 पूर्व॑संन्यासी परमहसाधिक्रार्र 1१ 

परेरौवात्मनश्चापि परस्यैवात्मनां तथा | 

ग्रभयं समवाप्नोति स परिव्राडिति स्मृतिः ॥ २1 

पण्डोऽथ विकलोऽप्यन्धो वालकश्चापि पातकी | 

पतितश्च परद्वारी वंखानसहरद्िजौ ।। ३॥। 

चक्री लिखी च पाषण्डी चिपिचिष्टोऽप्यनग्निकः 1 

्ित्रिवारेण्‌ संन्णम्नो मृनक्नाध्यापकोऽपि च । 

एते नाहं नि संन्यासमानुरेणः विना कमम ।॥ ८॥ 

फिर देवपि नारदने श्रपने पिना ब्रह्माजी स प्रहत किया-- 
भगवन्‌ ! सन्याम-ग्रहणा कंसे किया जाताटै म्रीर उसका श्रधिकारीं 
कौन है, यह वतानेकी कृपा कयि ।' इस पर ब्रह्माजी ने कटः- 
सन्यास का भ्रधिकारी कौन दहै प्िने इत पर ही प्रकाय डालना उचित 
है ! इसके पञ्चात्‌ संन्यास की विधि परं प्रकादा डाना जायगा । श्रङ्क- 
हीन, नपु सक, पतितत, स्त्रेण, वधिर, मूक, वालक, पाखण्डी, चक्री 
लिङ्खी, वेत्तनिक अध्यापक, चिपिविष्ठि, श्रया्निक त्रादि यदि विरक्त 
हौ तो भी संन्यास के श्रधिक्रारी नहीदं! यदि वे संन्यास ग्रहण करलं 
तो भी उन्दं महःवाक्यो का उपदे प्रहृण करने का प्रधिकार नहींहै 1 
जो पटले से ही संन्यास ग्राश्रम के श्रनुकूल प्राचरण करने वाला है, 
वही उसमे प्रवेश कर रसकतादहै। १॥ 

जोनक्िसीसे इरताहैग्नौरनकिसीकोडउरतादहै, उमेही 
स्मृतियां परिव्राजक कहती ई । पृसत्वहीन, च्रङ्ख हीन, नेत्र-हीन, 
बालक, पादाकी, पिनि, परस्त्र॑श, वंखानसहर द्विज, चक्री, लिद्धी, 
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पाखण्डी, शिपिविष्ट रौर भ्रया्ञिक, वेतन भगी ब्रध्यापक तथा दो-तीनं 
वार संन्यास ले कने वाला, यह्‌ सभी ्रातुर-सन्यासर वाले हो सकते 
दे । परतु क्रम-संन्यासर के योग्य नही हँ ।। २--४ ॥ 

ग्रातुरकालः कथमायेसंमतः । 

प्राणस्योत्रमणासन्नकालस्त्वातुरसंज्ञिकः । 

नेतरस्त्वातुरः कालो मुक्तिमागंप्रवतंकः ॥ ५॥ 

भ्रातुरेऽपि च संन्यासे तत्तन्मन्त्रपूरःसरम्‌ । 

मन्त्रवृत्ति च कृत्वैव संन्यसेद्ियिवद्बुधः । ६ ॥ 

ग्रातुरेऽपि क्रमे वापि प्रं षभेदो न कुचित्‌ । 

न मन्त्रं कमंरहितं कमं मन्त्रमपेक्षते 1 ७॥ 

ग्रकर्म मन्त्ररहितं नातो मन्र॒ परित्यजेत्‌ । 

मन्व विना कर्म कुर्या्धस्मन्याहूतिव द्भवेत्‌ 1 = ॥ 

विध्युक्तकमम॑संकषेपात्संम्यासस्त्वातुरः स्मृतः । 

तस्मादातुरसन्यासे मन्वरावृत्तिविधिमुं ने । ९ ॥ 

ग्रातुर-संन्यास का कौन-सा समय माना गयादहै, इमप्रदनं कां 
उत्तर है कि मरण-कालमे प्राण निकलने का समय ही प्रातुर-संन्यासः 
का समय कहा गया है, इससे भिन्नं कोई संमय टीक नही है! यदि 
ग्रातुर-सन्यास की प्रापि भी ठीक समयसेहो जाय तो उससे मुक्तिद 
सकती है । इसे ग्रहणं करने वाले विद्राच्‌ पुरुप क्र सम्मत मंत्रों के 
पाठ-पूर्वके सविधिं सब ्रावर्यक कमं पूणं करकं मन्त्रका उच्चारणं 
करता हुश्रा संन्यास ले । भ्रातुर-संन्यासं श्रौर क्रम-संन्यास के विधान में 
कोई भेद नहीं है । क्योकि कमं मंत्रद्रारा ही प्रेरित होता है, प्रव्येक मंत्र 
किसीन किसी कमं से सम्बन्धित! मंत्र के बिना कोई भी कमं 
यध्याथं कमं नहीं है ! इसलिए मत्र को नहीं छोडना चाहिए । मत्रके 
निना किया हृश्रा कमं बी हुई राख मे छोडी जने बाली भ्राहुति के 
समान निरथंक होत्ता है । शाख की विधि के भ्रनुसार वशित कमं के 


के 
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सक्षिपमेंकरनेसे श्रानुर-संन्यास की क्रिया पगंदहोती दहै । इसलिषु 
इसमं वारंवार मंत्रोचार्‌ उचित है) ५-३॥ 
ग्राहिताग्निविरक्तश्च ह गान्तरगतो यदि । 
प्राजापत्येष्टिमप्स्वेव नि्वुंत्यैवाथ संन्यसेत्‌ 1 १० ॥1 
मनसा वाथ विध्युक्तमन्वरावृत्याथवा जले । 
श्र त्यनृष्ठःनमागे ण कर्मानुष्टानमेव वा! 
समाप्य संच्यसेद्विद्रात्नो चन्पातित्यमाप्नुयात्‌ ॥ ११ 1 
यदा मनसि संजातं वैनृष्ण्यं सवं वस्तुषु । 
तदा संन्यासतमिच्छन्ति पतितः स्याद्विपयये ॥ १२ ॥ 
विरक्तः प्रव्रजेद्धीमान्मरक्तस्तु गृहे वसत्‌ । 
सरागो नरकं याति प्रत्रजन्‌ हि द्विजाधमः 1} १३ ॥ 
यस्यैतानि सुप्तानि जिद्धोपस्थोदरं करः । 
संन्यसेदकृतोद्राहो ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यवान्‌ ।। १४ ॥ 
` संसारमेव निःसारं ष्ट सारदिदृक्षया । 
परव्रजन्त्यकृतोद्राहाः परं वे राग्यमाधिताः ।। १५ ॥ 
प्रवृत्तिलक्षणं कमं ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ । 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्छृत्य संन्यसेदिह वृद्धिमान्‌ ।॥ १६ ॥ 


भ्रग्निहौत्री पुरुप यदि ग्रन्यदेशमे गयाहृभ्राहो श्रौर वहाँ जा 

कर वह॒ विरक्त हो जाय तो जल में प्राजापत्येष्टि कमं करकं संन्यासं 

ग्रहण कर ले । यह्‌ प्राजापत्य याग मनसे करे भ्रथवा सविधि मन्बो- 

चारण द्वारा करे श्रथवा वेदोक्त विधि से कर्मानुष्ठान द्वारा करे) रसा 

करने पर ही सन्यासले, नही तो वह श्रपने कमं से गिर जातां 
है ।॥। १०--११॥ 

संन्यास की इच्छा तभी करे जव सभी पदार्थो के प्रति मन में 

पूणं विरक्ति ह्यो जाय 1 इससे विपरीत श्राचरण मनुप्य को पतित करने 

वाला है । वैराग्य होने पर ही संन्यासलेग्रौर मनमें किचितु राग भी 
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रेह ती धर कौन त्यागे । जो द्विज मन में राग रहते हुए भी संन्यासे 
लेता है, वह प्रधम नरक को प्राप्त हता है।। १२-१३ ॥ 

जिसकी जिह्वा, उपस्थ, उदर श्रौर हाथ श्रादि इच्िर्यां वरावर्तीं 
ह, प्रथवा जो श्रविवार्हित हो, एेसा ब्रह्मचय-सम्पन्न ब्राहमणं संन्यासं 
गृहण करे । जग॑त को निःसार सम कर सार वस्तु को पानकं 
कामना से ज्ञानी पुरुप पूणं विरक्त हयेकर भ्रविवाहित रहते हृए ही 
सन्यास गहणं कर लेते है! कमं प्रवृत्ति का रौर ज्ञान संन्यासं कां 
प्रमुख लक्षण है । इसलिए वुद्धिमान्‌ व्यक्ति ज्ञनं को लक्षयं मे रखकर ही 
सन्यास ले ।! १४-- १६ ॥ 


यदा तु विदितं तत्वं पर ब्रह्मं सनातनम्‌ । 
तदेकदण्डं संगृह्य सोपवीततं शिखां त्यजेत्‌ ।। १७॥ 
परमात्मनि यो रक्तो विरक्तोऽपरभात्मनि । 
सवँषणाविनिमु क्तः स भ्न भोक्त महंति ॥ १८६ ॥ ,. 
पूजितो वन्दितश्चं व सुप्रसन्नो यथा भवेत्‌ । 

तथा चेत्ताङ्यमानस्तु तदा भवति भेक्षभरुक्‌ ॥। १६ ॥ 
प्रहमेवाक्षर ' ब्रह्म वासुदेवाख्यमद्रयम्‌ । 

इति भावो च्‌ वो यतस्य तंदा भवति भक्षभुक ॥२५॥ 
थस्मिञ्छान्तिः शमः रौचं सत्यं संतोष प्राजंवम्‌ | 
ग्रकिचनमदम्भश्व॑ः स केवत्याश्रमे भवेत्‌ ॥ २१॥ 
थदा नं कुस्ते भावं सर्वभूतेषु पापकम्‌ । 

कर्मणा भनसा वाचा तदां भवति भक्षक. ।। २२ ॥ 
दशलक्षणक' धमंमनुतिष्ठन्समाहितः । 
वेदान्तान्विधिवच्छ त्वा संन्यसेदनृणो द्विजः 1\९३॥ 
धृतिः क्षमा दमोऽस्थेथं लौचमिद्ि यनिग्रहः । 
ह्वीविद्या सत्यमक्रोधो द॑शक' धमंलक्षणम्‌ ) २४ ॥ 
ध्रतीतान्नं स्मरेद्धोगान्न तथानागतानपि । 


( ३४६ ) 


प्रा्ठांख नाभिनन्दे: स क वत्याश्रमे वरोत्‌ ॥ २५) 

ग्रन्तःस्थानीद्ि याण्यन्तबेरिष्ठान्विष गान्वहिः । 

शक्नोति यः सदा कतु स कं वल्याश्रमे वसेत्‌ । २६॥ 

प्राणो गते यथा देहः सुखदुःखं न विन्दति । 

तथा चेत््राणयुक्तोऽपि स कं वल्याश्रमे वेसेन 1 २७ ॥ 

परमतत्व ख्य सनातन ब्रह्य करा ज्ञान होने पर एक दंड धारणं 
करे ग्रौर यज्ञोपवीत तथा गिषा का भी त्यागकरदे। जो पुरूष 
परमात्मा में श्रनुराग तथा उसे भिन्न सब पदार्थो में वैरम्य रखता है, 
जिसके मन से तीनों रेपणाएे निक्रल चरकी है, वटो भिक्षा मे प्राप 
ग्रत का सेवन करने का श्रधिकारीदै।! जसे साधारण मनुप्य श्रपनी 
प्ररंसा श्रौर श्रादर से प्रत्यन्त प्रसन्न होतादहै, वसी ही प्रसन्नता पिटने 
पर भी वनी रहे तभी उमे भिष्चुहोनेकाग्रभिकारदै) जोश्रपने को 
ही परसिद्ध श्रद्धितीय श्रक्षर ब्रह्म मानता, वही भिक्षाका श्रन्न खमे 
का श्रधिक्ार पाता है 1 जिसमे शन्ति, शम, दम, शौच, 
संतोप, सत्य, सरलता, दम्भ हीनता प्रौर श्रनच्यत्रूत्ति हो, वही सन्यास 
प्माश्रममे प्रविष्ठदहोने का प्रधिकारी माना ग्याहै। मन, वाशी रौर 
कम द्वारा किसी के प्रति ईप्या-भाव न रखना सन्यासी का कतव्य है) 
इस प्रकार के धर्मो काश्राचरण करते हुप एकाग्र मन से उपनिपदों का 
सुने भ्रौरः ब्रह्मचर्यं पालन तथा स्वाध्याय करता हृग्मा ऋषि चण से मुक्त 
हो । यज्ञानुष्रान द्वारा देव ऋणं को चकावे श्रौर पूत्रो्पत्ति द्वारा पित्र 
ऋ से मुक्त होकर संन्यास ले । धृति, क्षमा, दम, भ्रस्तेय, शौच 
इन्द्रिय-निग्रहः, ही, विद्या, सत्य बरौर भ्रक्रोध यह्‌ दम लक्षण धमं केह) 
जो पुरुप भूतकालीन भागो का चिन्तन, वन॑मान काल में प्राक्त मेगो 
का स्वागत तथा भविप्यमे प्राप्त होने वने भगो की कामना नहीं 
करता, वही संन्यास भ्राश्रसमें रह सक्ता है । जो भ्रन्त.करण में 
ग्रवस्थित इद्ियो को श्रौर बाह्याभ्यांतरकि विषयों को मन में स्थाननं 


( २३५० ) 


देने मे समथं है, वही संन्यास प्राञ्नममें रहने का श्रधिकारीहै। जैसे 
आख-हन शरीर को सुख-दुःख का भरनुभव नहीं होता वसे ही प्रणो के 
वर्तमान रहते जिसे सुखदुःख व्याप नहीं करे वह संन्यास-प्राश्चममें 
रहने का पृणं अ्रधिकारी है ।। १७--२७ ॥ 

कौपीनयुगलं कन्था दण्ड एकः परिग्रहः 1 

यतेः परमहंसस्य नाधिक तु विधीयते ।। २८ ॥ 

यदि वा कुरुते रागादधिकस्य परिग्रहम्‌ । 

रौरवं नरक गत्वा तिय॑ग्यीनिषु जायते । २६ 11 


वि्ीरन्यिमलान्येव चेलानि ग्रथितानि तु 1 

कृत्वा कन्थां बहिर्वासो धा रयेद्धातुरञ्जितम्‌ ।! ३० ॥ 

एकवासा प्रवासा वा एकदृष्टिरलोलुपः । 

एक एवे चरेन्नित्यं वषस्विकव्र संवसेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

कुटुम्बं पुत्रदारा बेदाद्धामि च सवशः । 

यज्ञं यज्ञोपवीतं च त्यक्त्वा गूढं चरेद्यतिः 11 ३२1 

दो लंगोटि्यां, एक गुदड़ी ्रौर एक दण्ड यही वस्तु संन्यासी 
संगृह कर सक्ता है ! इससे श्रधिक सगृह नहीं कर सकता । यदि लोभ 
वड श्रधिक वस्ते एकव करता है तो वह्‌ मरने पर रौरव नरक को 
भ्राप्त होकर फिर पञयु-पक्षी भ्रादि योनियों मे जन्म लेता है 1 उण्ड श्रादि 
से रक्षा करने के लिए अशं-शीणं स्वच्छ वस्नं को सीकर गुदड़ी बनवि 
शरीर निजेन स्थान में जाकर रहे । भवे व्र पहिते ! एक वल्ल धारण 
करे या वख्रहिन रहै । हृष्टि को इधर-उधर न फिरा कर एक स्थान पर 
ही रखे ! मन में किसी वस्तु क्ये इच्छा उत्पन्नन होने दे! सदा भ्रकेला 
ही धमे । वर्षा ऋतु मेँ एक स्थान पर रहे । खरी-पुतर, कुटुम्ब, वेदाङ्ख- 
युन्थ, यज्ञ एवं यज्ञोपवीत को स्वधा त्याग दे । इस प्रकार सन्यासी 
युद्धष श्रपनी विशिष्टता बताये विना ही विचरण करे 1} २८--३२ ॥ 


( ३५१ ) 


कामः क्रोधस्तथा दर्पो लोभमोहादयश्च ये । 

तांस्तु दोषान्परित्यज्य परित्राण्नि्ममो भवेन्‌ ।३३॥ 
राग पवियुक्तात्मा समलोष्टादमकाच्चनः। 
प्राशिहिसानिवृत्तख मुनिः स्यात्सवं निःस्पृहः 1} ३४ ॥ 
दम्भाहुकारनिमु क्तो हिम पेयुन्यवभितः । 
प्रात्मज्ञानगुणोपेतो यतिमेक्षिमवाप्नूयान्‌ ।। २५ ॥ 
इनद्दियाणां प्रसङ्घन दोपमृच्छत्यसंघयः । 

संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि निगच्छति ।! ३६ ॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति । 

हकपि कृष्णवतमे व भूय एवाभिवर्धते ।। ३७ ॥ 
श्रूत्वा स्पृष्टाच भुक्त्वा च दृष्ट घ्रात्वा चयो नपः। 
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो मितेन्दरियः ।। ३८ ॥ 
यस्य वाडमनसी शुद्धं सम्यग्गुप्त च सवेदा । 

स वै सवेमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ।। ३६ ॥ 
संमानादुत्राह्मणो नित्यमृद्विजेत विपादिव 1 
ग्रमृतस्यंव चाकाङक्षेदवमानस्य सवंदा ॥ ४० ॥ 


सन्यासी सब के प्रति ममताकोदूर करे! काम, क्रोध, ल्तेभ, 
मौह, अहङ्कार भ्रादि दोपोंकोत्यागदे। रागन्षको मन्मन श्रनि 
दे ! सुवणं , पाषाण अ्रथवा मृत्तिका को समान ही माने । हसा से 
परे तथा निस्पृह होकर रह । दम्भ, अह्ङ्कार, हिसा, परनिन्दा श्रादिसे 
मुक्त तथा श्रात्मन्ञान प्राप्त कराने वाले उपयोगी गणो से सम्पन्न 
संन्यासी ही मोक्ष का भ्रधिकारी है । इच्ियों कं विषयो में ्रासक्त रहने 
के कारण श्रनेक दोंकाप्रादूर्भविहोतादहै। यदिवेही इन्रयां भले 
प्रकार वशीभूत हो जय तो वह्‌ सिद्धिदायिनीदहौती है । भेगोका 
उपभेगं करने से विषयो की कामन कभी सन्त नहीं होती, भोगतो 


{ ३४२ ) 


घते द्वारा भ्रग्नि के प्रधिक प्रदीप्त होने के समान, उनकी वृद्धि करते है । 
जो पुरुष कठोर या मी? वचन सुन कर, स्वादिष्टया कुरुचिपूरण भाजन 
करके, कोमल या कठोर वस्त्‌ कोद कर, सुन्दर श्रथवा श्रसुन्दर रूप 
देख कर, सुगन्ध या दुगेन्ध सुघकरनतो प्रसननहोताहैग्नौरन ग्लानि 
काही श्रनुभव करता है-सवब मे समान अनुभूति करतारहै, वही 
जितेच्िय समभ्ना चाहिये । जिनके मन वाणी मे पवित्रतादहै, जो सद 
दोप-रहितदहैःवेही मनुष्य वेदांत सुन कर उसका पूराफृल पा सकते 
द 1 ब्राह्मण सम्मान को विष के समान उद्धिन करने वाना समभे श्रीर्‌ 
्रपमानको प्रमृत के समान उपकारी मानकर उसकी कामन 
करे ।} ४० ।१ 


सुखं ह्यवमततः देते सुख च प्रतिबुध्यते । 

सुखं चरति लोकेऽस्मिन्नव मन्ता विनर्यति ॥ ४१ ॥ 
्रतिवादास्तितिश्येत नावमन्येत कचन । 

न चेमं देदमाध्ित्य वैरं कुर्वीति केनचित्‌ !। ४२ ॥ 
क्‌ ध्यन्तं न प्रतिक्र्‌ध्येदाक्‌ टः कुरालं वदेत्‌ । 
सप्तद्वारावकीर्णा च न वाचमनृतां वदेत्‌ \॥ ८३ ॥ 
्रध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरारिषः। 
प्रात्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ।। ४४ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्र षक्षयेण च । 

अहिसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ४५ ॥ 
ग्रस्थिस्थूणं स्नायुबद्ध मांसशोरितलेपितम्‌ । 
चर्माववद्ध दुगन्वि धुरं मूत्रपुरीषयोः ।॥ ४६ ॥ 
जराशःकसमाविष्ट रोगायतनमातुरम्‌ ! 
रजस्वलमनिव्यं च भतावासमिमं त्यजेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
सांसास्चक्पुयविम्म्‌ ्रस्नायुमच्वास्थिसंहतौ । 

देहे चेतपरीतिमान्मृढो भविता नरकेऽपि सः 1 ४८ ॥ 


{ ३५३ ) 


सा कालसूत्रपदवी सा महावीचिवागुरा) 
सासिपत्रवनश्र णी या देहेऽहमिति स्थितः 1 ४६ ४ 


सा त्याज्या सवेयत्नेन सवं नाडोऽयुपस्थिते 

स्प्रष्टव्या सा न भव्येन सश्मासेव पूल्कसी ।॥ ५० ॥ 

त्रियेषु स्वेषु यूकृनमप्रियेपु च दृष्कृतम्‌ । 

विसृज्य ध्यानयोगेन ्ह्याप्येति सनातनम्‌ ॥ ५१ ॥ 

प्रनेन विधिना सवस्त्यिक्ल्वा सङ्खाञ्छनैःगनैः । 

सवदन विनिमुं क्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ।। ५२ ॥! 

एक एव चरेन्नित्यं सिदढचथे मसहायकः । 

सिद्धिमेकस्य परयन्हि न जहाति न हीयते ॥ ५३॥ 

भ्रपमान प्राप्त केर मनुष्य सुखपूर्वक सोता, जागता श्रमैर विच. 
सण क्रताहैश्रौर जो उसका भ्रपमान करता है वह्‌ स्वयं ही नष्ट हो 
जाता है । यह स्लरोर नारावान है इसको साथ लेकर किसी के साय 
राघ्रूतान करे । किसी काश्ननादरन करे श्रौर दूमसे के कटोर वचनं 
संहन करतले । जौ करीव करे उसके प्रति क्रोध नकरे। जो गाली दे, उसे 
गाली न देकर ग्रच्छी वाणी ही बोले । वारी, दोनेवर, दो कान, दो नाक 
शचि श्रौर एक मुख इन सात दरों से सम्बन्व रखने वानी है इमे कभी 
श्रसत्य कथन मे न लगवे । जो पूरुष सख प्राति कमे इच्छा करे वह 
भ्राघ्यात्त्िक विषय मे मन लंगास्थिर भाव समे बेटे, किसी से कख 
याचना न करे । मनमें किसी प्रकार को कामना उत्पन्न न होने दे। 
श्रपने कमे में किसी श्रन्य व्यक्तिकौ सहायता नले श्रौर श्रकेना ह्मी 
संसार मे विचरण करे । मनुष्यं इन्द्रियो को वशम रवे, रागद्रेप 
कोसम॑प्तकरदेश्रौर क्सीभी जीवकी हिसा न करे इससे मनुष्य 
भ्रभृतत्व को प्रप्त होता है! यह देह रोगोंका धरहै, श्रस्थियां दमम 
खम्भो के समान है तथा स्ायुश्रों का जानं डोरियों के समान पुरा हरा 
३, इस पर मासि रक्त क पलस्तरहो रहा प्रौरचम से मढ दिया 


( ३५४ ) 


गया है 1 यह सदा मल मूत्र से युक्त रहता है, इसके भीतर दुगेन्ध' भरी 
हुई है । बृद्धावस्था रौर शोक से संतस रहने से उसमें सदा श्रातुरता 
रहती है । वीयं भ्रौर रज से इसकी उत्पत्ति हई है, इसलिए यह्‌ रज- 
स्वल है । यह्‌ नित्य भी चहीहै भ्र्थात्‌ किसी न किसी चिन समाप्त 
होगा ही । इसमे पच्वभूतों का सदा डेरा लगा रहता दहै । इसलिए इसे 
त्याग देना चाहिए । इस माँस, मज्जा, रक्त, मल, मूत्र प्रादि से निमितं 
देह से यदि मूखं मनुष्य प्रेम रखतादहैतो वह नरकसे प्रेम करते 
वाला ही होगा । इस दह में स्थित अहुद्धार ही कालसूत्र नरक कां 
मार्गे है। वह्‌ महावीचि नरक मे पषवाने के लिये जालक रूपमे बिचला 
है वही श्रस्पित्र नरककौश्रणीकाहै। यही श्रहुं कृत्तं का मांस ग्रहणं 
करने वाली चाण्डालिनी के समान है । इसलिए प्रयत्नं पूवक इस श्रहु- 
भाव को छोड दे 1 कल्याण की इच्डा वाला पुरुष विनाशि कालम भीं 
उसका स्पशं न होने दे । श्रपने प्रियजनो मे पुण्य श्रौर शत्रुमों मे पापं 


का त्याग कर स्वयं उनसे कोई सम्बन्ध न रखे । एेसा साधक ध्यान योगं 
मे लीन रहकर सनातन पुरुष ब्रह्य को प्राप्त होता है । सम्पूणं विषयो 


मे धीरे धीरे ्ननासक्त होकर सब इन्दो से द्ृटकारा प्राप्त कर संन्यासी 
परब्रह्म मे स्थित होता है । सिद्धि चाहने वाला पुरूष किसी श्नन्य कों 
साथी न बनावे प्रौर श्रकेला ही विचरण करे) संन्यासी किसी कीं 
सिद्धि देखकर श्रपने साधन का स्याग नहीं करता भ्रौर न वह्‌ सिद्धि 
से हीन होता है ॥ ४१-५३ \ 

कृपालं वृक्षमूलानि कूचेलान्यसहायता । 

समता चेव सवंस्मिच्च तन्मुक्तस्य लक्षरम्‌ 1 ५४ ॥ 

सवेभूतहितः शान्तञ्खिदण्डी सकमण्डलुः | 

एकारामः परिव्रज्य भिक्षार्थं प्राममाविशेत्‌ ॥ ५५ 

एको भिक्षुयेथोक्तः स्याद्‌ द्वावेव मिथुनं स्मृतम्‌ । 

त्रयो ग्रामः समाख्यात ऊर्घ्वं तु नगरायते ॥ ५६ ।\ 


सगरं न हि कतेव्यं ग्रामं वा मिथुनं तथा] 

एतत्त्रयं प्रकुर्वासः स्वधर्माच्च्यवते यतिः ।। ५७ ॥ 

राजवार्नदि तेषां स्वाद्धिक्नावार््ता परस्परम्‌ । 
हपयुन्यमा्सयं संनिकर्पाच्चं संगयः ।। ५८ ॥ 

एकाकी निःस्पृहस्तिष्ठ न्न हि केन सहालपेन्‌ । 

दयान्नारायणेत्येवे प्रतिवाक्यं सदा यत्ति: । ५६९ ॥ 

एकाकी चिन्तंयेदुत्रह्म सनोवक्रायकर्मभिः । 

मृत्यु च नाभिनन्देन जीवितं वा कथंचन ।। ६० ॥ 

कालमेव प्रतीश्चेत थाकमायुः समाप्यते । 

नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 

वलमेकं प्रतीक्षेत निदेशं भृतको यथा ।! ६१ ॥ 

ग्रजिहुः पण्डकः पङ्गुरन्धो बधिर एव च । 

मुग्ध मुच्यते भिक्षुः षड्भिरेतेनं संदायः ।॥ ६२ ॥ 

इदं मृष्टमिदं नेति योऽञ्रन्नपि न सज्जति । 

हितं सत्यं मिल वक्ति तमिह प्रचक्षते 1! ६३ ॥ 

प्रद्यजातां यथा नारीं तथ पोडनवाधिकीम्‌ । 

दतवर्षा च ये ष्ट्रा निविकारः स षण्डकः ॥ ९४ ४ 

भिक्षायंमटतं यस्य विण्मूतरकरणाय च। 

योजन्राज्च परं याति स्वंथा पड्गुरेव सः ॥ ६५ ॥ 

तिष्ठतो त्रजक्ते वपि यस्य चकषुनं दूरगम्‌ । 

चतुयु गां भुवं मुक्त्वा परिव्राट्‌ मोऽन्ध उच्यते ।। ६६ ॥ 

हिताहितं भनोरामं वचः शोकाबहं च यत्‌ । 

श्र त्वापि च श्युणोतीव वधिरः स प्रकीर्तितः ।। ५७ ॥१ 

सांनिध्ये विषयाणां थः समर्थोऽविकलेद्ियः । 

"सुप्तवद्रतंते नित्यं स भिकुमु गध उच्यते । ६८ ॥ 

नटादिप्र सं यतं भसदायुहूदं नदा । 


( ३५९ ) 


भक्ष्यं भोज्यमुदक्यां च षण्न परयेत्कदाचन ।। ६९ ॥ 
रागं द्वेषं मद मायां द्रोहं मोहं परात्मसु । 

षडेतानि यतिनित्यं मनसापि न चिन्तयेत्‌ \ ७० ॥ 
मच्क शुक्लवख्र च खीकथा लौल्यमेव य । 
दिवास्वापं च यानं च यतीनां पातकानि षट्‌ ॥ ७१॥ 
दुरयात्रां परयत्नेन व्जयेदात्मचिन्तकः । 

सदोपनिषद विद्यामभ्यसेन्मुक्तिहैतुकीम्‌ ।! ७२ ॥ 


न तीथंसेवी नित्यं स्यान्नोपवासपरो यतिः । 

न चाध्ययनशीलः स्याच्च व्याख्यानपरो भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
श्रपापमराठ वृत्तमजिह नित्यमाचरेत्‌ । 

इन्द्रियाणि समाहृत्य $र्मोऽङ्कानीव सवं शः 1 ७४ ॥ 
क्षीखेन्ियमनोदृत्तिनिरारीनिष्परिग्रह्ः । 

निद्धंन्द्रो निनँमस्कारो निःस्वधाकार एव च ॥ ७५] 
निमेमो निरहंकारो निरपेक्षो निरारिषः | 
विविक्तदेशसंसक्तो मुच्यते नात्र संशय इति । ७६॥ 


पीने के लिए कपाल नामक लकड़ी का पत्रि, निवास के लिए 
किसी वृक्ष की सूल, पहनने को जीरं रीणं वस्व, सदा एकाकी रहने 
का स्वभाव तथा सब देहधारियों मे समस्व भावना यह्‌ जीवन्मुक्त के 
लक्षण है । संन्यासी को तो सबका हितंषी होना चाहिए ! वहु शान्त 
चित्त से रहता हुभ्रा सदा दंड-कमण्डलु धारण करे रौर केवल श्रात्मा 
मे ही रमत्ता रहै ! जब विचरण करे तो सब कुं व्याग कर श्रकेला 
ही जाय । बस्तीमे भिक्षा के लिएदही घ्रुसे । संन्यासी का एकाकी 
रहना इस लिए भी भ्रावश्यक है कि एक सेदो होने पर जोडा कहा 
गया है श्रौर तीन मिल जनि परर्गाव कहा जाता है भ्रौर इससे भी 
भ्रधिक होने परतो पूरा नगर ही होगया) इसलिए शस्त्रो मे श्रकेचे 
सन्यासी को ही भिश्चुकहारै । वह्‌. भ्रपने पास किसी को प्राने का 


( ३५७ ) 


भ्रवेसरदहीनदे! एकसेदोमौीन होने दे । क्योकि नगर, म्राम या 
भिश्रुनके रूपमे रहने वाला सन्यासी ्रपने धमं से पतित हो जता है। 
करई व्यक्तियों का सम्मिलन होने पर उनमें राजा, सेड भ्रादि का प्रथवा 
कहां कसी भिक्षा प्रप्तहोती है इस प्रकार की वातं दहयोगी। फिर 
विभिन्न वार्तश्रों कें फलस्वरूप परस्पर स्नेह, देष, परनिन्दा भादि के 
भावो की उत्पत्ति होगी । इसी लिए निस्पृहृता पूर्वक प्रकेला रहने की 
ही शस्रीनेश्राज्ञा दी है! उसे निरर्थक वार्तालाप नही करना 
चाहिए 1 दूसरो की बात या नमस्कार भ्रादि का उत्तर नारायणः कह 
कर देना चाहिए । एकान्त स्थान में एकाकी रह कर मन, वाणी, देह 
श्रौर क्रियाद्वारा केवल ब्रह्मकाही ध्यान करे । मृत्यु या जीवन का 
केभी स्वागत न करे 1 जब तक मृत्यु कालन भ्रावे तब तक काल की 
भतीक्षा करे । उसेन तो मृत्यु की प्ररंसा करनी चाहिए रौर न जीवन 
की । भृत्य दवारा श्रपनेस्वामीकोश्रज्ञा के लिए प्रतीक्षा करते क 
समान साघक पुरुष तो एक मात्र काल की ही प्रतीक्षा करे । नपु सक 
कं समान ब्र्थात्‌ काम-मावसे शून्य रह्‌ कर श्रथवा अन्धा, लूला, 
जधिर श्रवा मुग्ध के समान रहता हृ पुरुप इन छःओं गुणों कं 
भ्रा होने पर मृक्तिकोप्रा्नहोताहै 1 जो भोजन करते हूए स्वाद 
स्वाद को नही देखता भौर सत्य बात कहता है उसे जिह्वा रहित 
कहा जाता है । जो मनुष्य नवजाद कन्या, पोडशी सनी प्रौर शतायुष्य 
वृद्धा को समान भाव से देखता हुश्रा रागनदरेप्रादिकं चरुर मे नहीं 
पड़ता वहु षण्ड कहा जाता है । जो साधक मलमूत्र त्याग के लिए 
ग्रथवा भिक्षाकंलिपएहीध्रूमताहै्रौर जो प्रतिदिन एक योजन से 
अधिक नहीं चलता उसे पंगु कहा गया है 1 चलते हए श्रंथवा खड़े रह 
 करभी जो सन्यासी श्रपनेनेर्ोको चार युगसे प्रधिक दूर देखने के 
िए नहीं फलाता, बल्कि स्ुकाये महता है वह्‌ श्रन्थ संज्ञक है! जो 
हित-प्रहित, सुश्ल या दुःख वाली कसी भी वात द्य, उसे सुनकर भी न 


( रश )} 
यने के समान शन्त रहता. है वह विर संज्ञक । विषयं का 
सामीप्य, देह मेँ शक्ति रौर इन्द्रियों की स्वस्थता हते हृएभी जो सृप 


की भाति उन विषयोः के प्रतिः अ्रन्मपक्त रहता है, वह्‌ मुम्ब कहा 
जातादहै? 


संन्यासी पुटप श्रपने सम्बन्धो, नेट आदि के चेलो, 
जग्रा, युवती, रजस्वला, भौज्य षदाथं इन छः कौ शओ्रीर कभी 
न्‌ देखे । श्रपनों कं प्रति मोह, दूसरों 'के प्रति द्रोहः माया, 
मद, राग, द्वेषडइनसे सदा दूर रहै भ्मौर मनमें कभी इन कं संदध 
मे विचार न करे ! दवेत वर्कः पहमना, लियो के सम्बन्ध में 
बातचीत करा भ्रथवःः सोचना, इच्ियों की लोलुपता, दिन में 
लयन, मच्च पर वैठना भ्रौर सवारी पर चलना, संन्यासियों कं लिए यह 
छः कमं पापदही हैः । जौ पुरुष भ्रात्-चिन्तन की कामना रखता 
है वह इश की यारा न कदने का यत्त करे । मोक्ष कीः ' 
कारणभूता उपनिषद्‌ विद्या का सन्यासी कोसदा प्रम्यास करना 
चाहिए । वह्‌ श्रधिक उपर्वास रथव श्रधिक तीथे याच्राग्नों के 
चक्कर मे न पडे! प्रधि विद्याश्रों का पठन-पाठन भी उक्षके लिए. 
त्याज्य है । समभरं मे व्याख्यानन दे तथा पाप, द्ष्ता भौर 
कुषिलता-रहित वर्ताव करे । इन्द्रियो को विषयो कौ श्रोर दे कद्ु्राः ` 
हमारा श्रयते ङ्ख को समेट लेते के समन ही सेट ले भ्रौर 
इन्द्रियों क्था मन के कार्यं, व्यापासैको नष्करदे ! काना श्रौर 
परिग्रह कात्याग कर हइपं-सोक के वडा में न पड़े 1 नमस्कार 
गनौर स्वधा काभी त्याग कर दे! ममता श्मौर ्रहुद्कार को लेश 
म्पत्र भी स्थान नदे ! किसी वस्तु की कामना न करे । 
सवा एकान्व का सेवन करे । रेख संन्यासी जगतत के फाश्चसे अ्रवदेयुः 
छट जाता है ।; ७२--७६ \} 


( ३५६ ) 


प्रप्रमत्तः कमेभक्तिन्ञानसंपच्ः स्वतन्त्रो वै राग्यमेत्य ब्रह्म 
चारी गृही वानप्रस्थो वा मुख्यवृत्तिका चेदुत्रह्मचर्य समाप्य गृही 
भवेदुगृहाद्रनी भूत्वा प्रव्रजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रव्रजेद्‌- 
ग्रहाद्वा वनाद्वा । श्रथ पुनरव्रती का व्रती वा स्नातको वास्नातको 
वोत्सन्नाग्निरनग्निको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्‌ । 
तद्ध के प्राजापत्यामेवेष्टि कुर्वंन्ति 1 श्रथवा न कुर्यात्‌ । श्रागनेय्या- 
मेव कुर्यात्‌ । श्रग्निहि प्राणः प्राणमेवैतया करोति 1 तस्मात्‌ 
व्रैधातवीयामेव कुर्यात्‌ । एत एव त्रयो धातवो यदुत सत्त्वं रज- 
स्तम इति ॥ ७७1 

श्रयं ते योनि त्वियो यतो जातो ग्र रोचथाः । 

तं जानन्नग्न भ्रारोहाथा नो वधया रथिम्‌ ।। ७८ ॥ 
इत्यनेन मन्त्रेणाग्निमाजिध्रत्‌ । एष वा ब्रमेर्योनिर्यः प्राणः, 
प्राणं गच्छ स्वां योनि गच्छं स्वहैत्येवमेवेतदाह्‌ । ्राह्वनीयाद- 
ग्निमाहृत्य पूवेवदग्निमाजिघ्रे त्‌ । यदग्नि न विन्देदप्सु जुहुयात्‌ । 
भ्रापो वं सर्वा देवताः सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहेति 
हुत्वोद्ध.त्य तदुदकं प्राीयात्‌ साज्यं हविरनामयं मोक्षदमिति 1 
शिखां यज्ञोपवीतं पितरं पृतं कलत्रं कमं चाध्ययनं मन्त्रान्तरं 
विसृज्यैव परित्रजत्यात्मवित्‌ । मोक्षमन््रैस्त्रं धातवीयैविन्देत्‌ । 
तद्ब्रह्म तदुपासिततन्यम्‌ । एवमेवेतदिति ॥ ७६ ॥ 


जो गृहस्थ, ब्रह्मचारी भ्रथवा वानप्रस्थी कर्मं, भक्ति श्रौर ज्ञान 
से युक्त है, प्रमाद को त्याग कर केवल श्रात्मा के अधीन रहता है, वह्‌ 
वं राग्य के उत्पन्न होने पर संन्यास ग्रहण करने का अ्रधिकारी है! यदि 
विरक्तिमे करद न्यूनता हो रौर अ्ाश्रमोकी प्राकाक्षाहो तो ब्रह्मचारी 
श्रपने प्राश्रमकौी भ्रवधि पुरी कर गृहस्याश्रम मं प्रविष् हो फिर 
वानप्रस्थ हौ श्रौर इसके पश्चात्‌ संन्यास ग्रहण करते ! अ्रयवा गृहस्थ 
म्राश्रम क प्रसवात्‌ ही वेराग्यं उत्णश्न होने पर संन्यासी न जाय । 


( २३६० } 


ब्रह्मचारी, ब्रह्मचयं रहित, स्नातक, अ्रस्तातके, भ्रग्निहोत्री या अ्रग्निहत्र 
कोत्यागक्यिहुएभ्र्थात्‌ किसीभीदल्ा मे हौ, उसे जिस समय 
वं राग्य उत्पन्न हयो जाय, उसी समय ग्रह॒-त्याग कर संन्यास ग्रहण कर 
ले ! कुद विद्वान्‌ संन्यासः श्राश्म मे प्रवेद करते समय प्राजापत्येष्टि 
करते है, उसे करे चहिन करे | प्रथवा केवल भ्रागनेयी इष्टि ही करे 
प्रम्निदही प्राण है, इस लिए साधक इस इष्टके द्वारा प्राश कौ पष्ट 
करता है । यदि चाहे तो त्रंधातवीथा इष्टि को भ्रनुष्टितिः करे । इस इष्ट 
दारा सत्त्व, रज, तम इन तीनो धातुश्रों का हवन करते हैँ । विधिपूवक 
इष्टि करके मंत्रौचार सहित श्रग्निको सुधे । ( श्रयं ते भ्रग्नि०" यह्‌ 
मत्रहै। इसकाश्रथंहै) हि श्रग्नै! इस प्राण क्षरा ही तुम्हारा 
श्रादिभवि हृप्रा है यहु प्रण ही संवत्सर से सम्बन्धित काल दहै। इस 
से उत्पन्न होने से तुभश्वष्ठकान्तिसे सुरोभितहोर्हेहो। तुम श्रे 
उत्पच्च करने बले प्राण को जान कर इसमें प्रतिष्ठित होभ्रो । इस प्रकार 
हमारे प्राण में श्रात्मसात होकर हमारे ज्ञान-वन की वृद्धिकरो ! 
अवदय ही यह्‌ प्राण प्रसि के प्रादुर्माविका कारणदहै। इसी लिएइस 
त्रम श्रभिनि श्रौर प्राण कीं एकात्मा प्रतिपादित हुदै) 


ग्राहवनीय श्रभ्निमें से श्रभिनि ग्रहण करे ग्रौर उस्षकै हारा 
उपरोक्त इषि करने के पश्चात्‌ भ्रम्नि कौ सधे । यदि श्रग्निनमिलितौ 
जल में हवन करे श्रौर इस प्रकार केः कि “सव देवता जलं स्वरूप हैः ४ 
मै उनके लिए हवन करता हँ । यहु श्राहृति उन्दं मिले 1 फिर जल में 
से थोड़ा जल लेकर ्रचमन करे वह घृत युक्त जल श्रारौग्य श्रौर 
मोक्ष का देने षाला है । इसके पश्चात्‌ चोटी, जनेऊ, पिता, पुत्र-लीं 
ग्रादि कमे, ग्रध्ययन तथा विभिन्न ्त्रौकंजपकोत्याग दे) पेसाकरने 
थर ही ्रात्मज्ञानी पुरूष परित्रजक होता है 1 त्रंधातवीय मंत्र मोक्षा 
ठमक है, उरनं के द्वारा ब्रह्मज्लनि प्राप्त करे) ब्रह्म सत्य, ज्ञान श्रादि से 
युक्त है उसी की. उपासना करे ।**७७--७६ । 


{ ३६१ )} 


पितामहं पूनः पप्रच्छ नारदः । कयमयज्ञोपवीती ब्राह्मण 
देति । तमाह पितामहः ।। ८० ॥\ 

सरिखं वपनं कृत्वा बहिःसूत्रं त्यजेद्बुधः । 

यदक्षरं परं ब्रह्म तस्सूत्रमिति धारयेत्‌ । ८१ ॥ 

सूचनात्सूत्रमित्याहुः सूत्रं नाम परं पदम्‌ । 

तत्सूत्रं विदितं येन स विप्रो वेदपारगः ॥ ८२ ॥ 

येन सवे मिदं प्रोतं सूत्रे मशिगणा इव । 

तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगवित्तत््वद्ेनः ।। ८३३ ॥ 

बहिःसूत्रं त्यजद्वि्रान्योगमुत्तममास्थितः । 

बरह्मभावमिदं सूत्रं धारयेद्यः स चेतनः । 

धारणात्तस्य मूत्रस्य नोच्छिष्ट नालुचिर्भवेत्‌ 1 ८४ ॥॥ 

सूत्रमन्तर्गतं येषा ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम्‌ । 

ते वे सूत्रविदो लोके ते च यज्ञोपवीतिनः 1 ८५ ॥ 

ज्ञानरिखिनः ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः । 

ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमुच्यते ।। ०६ । 

ग्रम्नेरिव शिखां नान्या यस्य ज्ञानमयी सिखा । 

स शिखीत्युच्यते विद्रान्नेतरे केशधारिणः । ८७ ॥ 

केमेण्यधिकृता ये तु वेदिके ब्राह्मणादयः । 

तेभिधर्यिंमिदं सूत्र क्रियाङ्ख तद्धि वं स्मृतम्‌ ।1८८॥ 

शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌ । 

ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुरिति ।। ८६ ॥ 


नारदजी ने ब्रह्माजी से पिर पृच्छा---"मगवन्‌ { यज्ञोपवीत का 
लग करने वाला ब्राह्मण कंसे रहेगा ? इस परं ब्रह्माजी ने कटा-- 
"ञानी पुरुष चोर सहित सब बालो को मुडवे श्रौर यज्ञोपवीतके खूप 
मे बाह्य शरीर पर धारण किये सृत्रका त्याम्‌ करदे} तथा श्रविसास्ीं 
रह्म कोसबमे सूत्रह्प से व्यापक सम कर श्रपने श्रंतर में धारणं 


( ३९२ ) 


करे । जोज्ञानकादहेतु है, वही सूत्र कहुलाताहै ! इसलिए सुत्रका 
भ्रथं परमपददहै। जो उस परमपदलूपसूत्रकाज्ञातादहै, वहीवेदोका 
पणं ज्ञाता ब्राह्मण है! जंसे सूत्रमें मनके पिरोये जाते है, वसे ही 
उस परमात्मा में यह्‌ सम्पृणं विश्व पिरोयाहूग्राहै) योग के जानने 
वाला तत्वदर्शी पुरुप उसी यथाथे सूत्रको धारण करे! ज्ञानी पुरुष 
बाह्य सूत्रको त्याग केर ब्रह्मरूप सूत्रको ही ग्रहण करे मरौरयोग का 
ग्राश्रयले | एेसा करने वालाही चेतन है। उस सूत्र को धारण करने 
के कारण संन्यासी कभी उच्छ मुह्‌ भ्रथवा श्रपवित्र नहीं होता) 
ज्ञानरूपी यज्ञोपवीत के ज्ञाता जिन सन्यासियों के हदय मे ब्रह्मसूत्र 
प्रतिष्ठित है, वही सूत्र के वास्तविक स्वरूप के ज्ञाता तथा सच्चे यज्ञो- 
पवीत धारण करने वाले है। संन्यासियों का यज्ञोपवीत ओ्रौर शिखा 
ज्ञानमयदही होते ह । ज्ञानको ही सबसे बड़ा पुरुषाथं मानते हैँ! ज्ञान 
सब से ्रधिकं पवित्र है) जसे ्रग्नि की ज्वाला उसके स्वरूप वासी 
हीहोतीरहै वेसेही ज्ञानी पुरुष की रिखा भी ज्ञानमयी होतीदहै। 
केशमयी शिखा यथार्थं रूप में शिखा नहीं है 1 वंदिक कमं के अधिकारी 
द्विज ही, कमकेग्रज्खु रूप यज्ञोपवीतको धारण करे । परतु ब्रह्म 
ज्ञानियों की मान्यता है कि ज्ञानमयी शिखा तथा ज्ञानात्मकं सूत्र धारणं 
केरने वाले मेँ भी ब्राह्मणत्व पूणं स्प से स्थित रहता है ॥ ८०-८६ ॥ 


तदेतद्धिज्ञाय ब्राह्मणः परिव्रज्य परित्राडेकलाटी मुण्डा- 
ऽपरिग्रहः दरीरद्क शासहिष्णुश्च त्‌ 1 भरथवा यथाविधिश्च ज्ात- 
रूपधरो भूत्वा स्वपुत्रमित्रकलव्राप्तबन्ध्वादीनिं स्वाध्यायं सत्क- 
माणि संन्यस्यायं ब्रह्याण्डं च स्वं कौपीनं दण्डमाच्छादनं च 
त्यक्त्वा द्रन््रसदहिष्णुने शीतं न चोष्णं न सुखं न दुःखंन निद्रा 
न मानावमाने च षड़मिवजितः, निन्दाहुंकारमत्सरगवंदम्भे्ष्या- 
सूयेच्छाद्र षसुखदुःखकामक्रोधलोभमोहादीन्विसृज्य, स्ववपुः शवा- 
कारमिव स्मृत्वा, स्वव्यतिरिक्तमन्तबेहिरमन्यमानः, कस्यापि 


( ३६३ ) 


वेन्दनमक्रत्वा न स्वाहाकारोन स्वधाकागो न निन्दास्तुतिर्या- 
दच्छिको भवेत्‌ । यटच्छालाभसुष्टः सुवणदिीन्न परिग्रहेत्‌ । 
नावाहनं न विसजंवं न मन्तरं नामस्त्रं न व्यानं नोपासनं न लक्ष्यं 
नालक्ष्यं न पृथङ्‌ नापृथङ्‌ नत्वन्यत्र प्रनिकेनः स्थिरमतिः शून्या- 
गारवृक्षमूलदेवगृहतुणकरट कुलाल यालाग्निहत्रलालाग्निदि गन्नर- 
नदीतटपुलिनभरगृहुकन्द रनिभरस्थण्डिलेषु, वने वा, श्व तर्केलू- 
ऋभुनिदाघक्रषभदुर्वासिःसंवतंकदत्तात्रेयरेवनकवदव्यक्तलि द्गोऽ- 
व्यक्ताचारो बालोन्मत्तपिद्धौचिवदनुन्मत्तोन्मत्तवदाचरस्िदण्डं 
शिक्यं पातं कमण्डलु कटिमूत्रं कौपीनं च तत्सर्वं मः स्वाहेत्यप्यु 
परित्यज्य । ६० ॥ 

कटिसूजं च कौपीनं दण्डं वख कमण्डलुम्‌ । 

सवंमप्सु विसृज्याथ जातशूपधग्श्चरेन्‌ ॥ €? 77 
भ्रात्मानमन्विच्छैत्‌ । यथाजात्रूपधसो निद्र चधा निष्परिग्रहस्न- 
त्वेब्रह्ममगे सम्यक्संपन्न. गुद्धमानसः प्रारासंधारणाथं यथोक्त- 
काले करपाश्रेणान्येन वायाचिनाहारमाहरन, लाभालाभौ समौ 
भूत्वा निमंमः चुङ्केध्यानपरायोऽध्यात्मनिष्ठः चुभागुभकमनि- 
मू लनपरः संन्यस्य पूर्णानन्दंकवोधस्तदव्रह्माहमस्मीति ब्रह्म- 
प्रणवमनुस्मरन्धरमरकीटन्यायेन शरीरत्रयमुत्सृज्य संन्यासेनेव 
देहत्यागं करोति । स कृतकृत्यो भवति इत्युपनिषत्‌ ॥ ६२॥ 

इस तत्व को सम कर ब्राह्मण का कतव्य है कि मन्धासं 

ग्रहण करले । एकं वख्रं॑रखे, मस्तक मुडाले, श्रपरिग्रह्‌ का नियम 

धालन करे ! यदि दरीरमें सामथ्यं नदहोतो एके कौपीन धारणा करे 
प्रन्यया दिगम्बर रहे । पुत्र, मित्र, खरी छोटे-बडे सम्बन्धी, भार्ई-बन्धु 
प्रादि का त्यागं करके स्वाध्याय रौर सत्कर्म म संलग्न रहै । समस्त 
ब्रह्माण्ड के साथ सम्बन्ध त्यागदे श्र कौपीन, दण्ड, भ ङ्धाच्छादन रादि 
सब त्याग कर सब प्रकार कै दन्दो को सहन करे \ सर्दी-गर्मी, सुखदुःख, 


( २३६४ ) 


निद्रा, मान-प्रपमान रादि किसी भी बात की फिचित सात्र चित्ता न 
करे । छो ऊ्मियों से भ्रप्रभावित रहे । निन्दा, श्रहुङ्कार, मत्सर, गव, 
दम्भ, ईर्ष्या, भ्रसूया, इच्छा, ट ष, सुख, दुःख, काम, क्रोध, सोभ, मोहः 
भ्रादिको त्याग कर, श्रपने रारीर को शव के समान समभ कर; श्रपनी 
श्रात्मा के श्रतिरिक्त बाहुर-मीतर कौ किसी वस्तुको न मानकर न 
तो किसी की वन्दना करे, न यज्ञग्मौरश्राद्ध करे प्रौर न क्सीकी 
निन्दा-स्तुति से प्रयोजन रखे । श्रकेला स्वतंत्रता पूर्वकं विचार करता 
हु्रा जो कुठ स्वमेव भिल जाय उसी से सन्तुष्ट रहे, किसी भरकारका 
द्रव्य संग्रह न करे 1 भ्रावाहन श्रौर विजन से पृथक रहै, न मंत्रे 
प्रौर न छोड; ध्यान, उपासना, लक्ष्य, ्रलक्ष्य, सम्मिलन, पृथकत भ्रां 
कीश्रोरष्याननदे। न एक स्थान प्रर रहने काश्रागुहक्ररे न जने 
का! म्रपना धरया प्राश्चम कोरईनदहो। सदा स्थिर मतिरह्‌। सूना 
धर, वृक्ष मूल्‌, देव मंदिर, शोपडी, कुलालशाला, ग्रभ्निहोत्र का स्थान, 
नदी तट या कछार, भूगरृह, गुफा, करना, चरूतरा, वन जहाँ कहीं भी 
स्थान मिल जाय वहीं रहे । जिस प्रकार इवेतकेतु, ऋभु, निदाघ, 
दुर्वासा, संवतं क, दत्तात्रेय, रेवतक रादि परमहंस बिना किसी चिह्ध के 
रहे वैसे ही रहे प्रौर जात ब्ूकर बालक, उन्मत्त, पिशाच की-सी 
चेष्ठा करे जिससे कोई पहिचान न सके । दण्ड, फोली, पात्र, कमण्डलु, 
कटिसूत्र, कौपीन श्रादि सब “भुः स्वाहा, कहु कर जल मेँ विसजंन कर 
दे! ६० ॥ 

“कटिसूत्र, कौपीन, दण्ड, वस्त्र, कमण्डलु इन सब कोजलमें 
डाल कर नग्न होकर विचरणं करे ।। ६१7 


ग्रात्मा का श्रनुसंघान करे प्रौर सव प्रकारके दन्दो को सहन 
करता हरा दिगम्बर होकर विचरण करे ) पासमे कुछ मीन रखे 1 
सदेव ब्रह्म-मागं पर ही स्थित रहे, मन को शुद्ध रखे श्रौर प्राण-रश्ना कै 
लिये जो भोजन, जल श्रादि श्रपने श्नाप प्राप्त हौ जाय उसे हाथ रूप 
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पात्रसे ही ग्रहण करे । लाभ-हानि का ध्यान छोडकर ममता रहित वनं 
जाय, प्रात्म घ्यनमे ही निरत रहे, सदा भ्रध्यात्म चिन्तन कृरता रहे 
श्रौर पापपुण्य के कर्मो को निमूलं करके केवल श्रात्मा से ही सम्बन्ध 
रखे । श्रपने ब्रह्म स्वरूप सममः केवल ब्रह्म का ही चिन्तन करे । तीनों 
शरीरो के प्रति श्रहमूभाव को त्याग श्रौर संसार से सवेथा नाता तोड़ 
करहीवहदेहुत्याग करे । इस प्रकार श्रचरण वाला संन्यासी 
कृतकृत्य होता है ।। ६२ ॥ 
चतुर्थोपदेशः 

त्यक्त्वा लोकख वेदांश्च विपयारीद्धियासि च । 

प्रात्मन्येव स्थितो यस्तु स याति परमां गतिम्‌ \\१॥ 

नामगोत्रादिवरणं देशं कालं श्च तं कुलम्‌ | 

क्यो वृत्त व्रतं शीलं स्यापयेन्नं व सद्यतिः ।॥ २1 

न संभाषेत्क्ियं कांचित्पुवे हृष्टं च न स्मरेत्‌ । 

कथां च वजंयेत्तासां न पदयेद्धिखितामपि ।॥ ३ ॥ 

एतच्चतुष्टयं मोहात्लीणामाचरतो यते: 

चित्तं विक्रियतेऽवदयं तद्विकारात्मरद्यति 11 ४॥ 

तृष्णा क्रोधोऽनृतं माया लोभमोहौ प्रियाप्रिये 1 

रित्पं व्याख्यानयोगश्च कामो रागः परिग्रहः ५॥ 

ग्रहंकारो ममत्वं च चिकित्सा धमंसाहसम्‌ । 

प्रायश्चित्तं प्रवासश्च मन्त्रौषपधगरािषः। 

प्रतिषिद्धानि चैतानि सेवमानो व्रजेदघः ।॥ ६ 1 

प्रागच्छं गच्छ तिष्ठं ति स्वागतं सुहृदोऽपि वा । 

संमानन च न ब्र यान्मूनिरमोक्षिपरायणः ॥ ७ ॥ 

प्रतिग्रहं न गृह्वीयान्नं व चान्यं प्रदापयेत्‌ । 

प्रे रयेद्रा तथा धिक्षुः स्वप्र ऽपि न कदाचन \\ ८ ॥ 

जाया श्नात्रसुतादीनां बन्धुनां च दुभालुभम्‌ । 
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श्रूत्वा इष्टा न कम्पेत शोकमोहौ स्यजे्यतिः 11 २६ 

गहिसा सत्यमस्तेयक्नह्यचर्यापरिग्रहाः । 

अनौद्धत्यमदीनत्वं प्रसादः स्थंयं माजेवम्‌ ।। १० । 

म्रस्तेहो गरुजुश्र्‌ षा श्रद्धा क्ष्मतिदेमः शमः । 

उपेक्षा धेर्यमाधूयं तितिक्ना करुणा तथा ।। ११॥ 

ह्ीस्तथा ज्ञानविज्ञाने योगो लघ्वशनं धु्तिः ! 

एष स्वधर्मो विख्यातो यतीनां नियत्मत्मनाम्‌ ॥ १२ ॥ 

जो संन्यासी लोक, वेद, विषयों के भोग श्रौरं इच्दर्यो को 
अाश्रय छोड़ कर श्रात्म-स्थित रहता है वहु परमगति को पाताहै \ 
संन्यासी श्रपने नाम-गोत्र-कूल, देश, काल्‌, अ्रवस्था, दील, त्रत, 
लाखज्ञान रादि के सम्बन्धमे किसीसेवीर्तीनकरे 1 किसीद्धी से 
खात न करे ! पूवं परिचितकिसील्ञीका स्मस्णा न करे यों कं 
चित्रौकोभोन देखे ठथा लियो से सम्बन्धित चर्वाच सुने । क्योकि 
स्त्री-सम्बन्धी चर्चा, उनका स्मरणं, विन्तावल्येकन तथ सस्भाषरां 
भ्रादिसेमनमें विकार की उत्पत्ति होती आर चह उंसकी योग-भष्टतां 
काकारण होता है! खंत्यासियों के लिए मेहू-ममता, माया, लोभः 
त्रष्णा, क्रोध, सत्य, राग, अ्रहङ्कार, कामना, सुग्रह, व्याख्यान, शिल्प, 
चिकित्सा-व्यवसाय पर श्रह्‌ निवास, प्रायंरिचतत, श्रौषधि वितरण, मंत्र 
प्रयोग, विंष-प्रयोग, धर्मां साहसिक काये, श्राशी्वदि देना अ्रादि कमं 
शननिषिद्धदहै। जोटेसा करता है यह श्रपने धमं से पत्ति होतार 1 
मूमृष्चु सन्यासी श्रपने किस सुहृद जन का भी स्वागत, सम्मान. करे 
अ्रौरन उसे श्रपने पास ठहरावे  किसीकादिया हुम दानन ले! 
प्किसी दूसरे कोभीचदिनवेि। किसी को दानदेनेयालेनैके श्यै 
प्रेरणा न करे 1 श्रपते स्त्री-पुरूप अदि किसी भी प्रियजनके श्युभ यां 
अशुभ समाचार को देख सुन कर कभी विचलितन हो, हषे-सोक कां 
सवथा त्याग केरे । ्रहिस्ता-याव, सत्य, भ्रर्तेय, ब्रह्मचयं, अ्रपरिगृह्‌, 


्रद॑न्य, शान्ति, प्रसन्नता, स्थिरता, सरलता, स्नेहाभाव, गुरुसेवा, 
श्रद्धा, क्लमा, इन्विय-निगृह्‌, मनोनिगृह्‌, उदासीनता, धीरता, मधुरता, 
सहन-इीलतः, कषणा, ल जा, धारसा, स्वन्पाह्मर ओर ज्न-विन्नानं 
परायणत्ता संन्यासी कै लिए यह्‌ सभी धर्मरूप से पाननीय है ।। १२॥ 
निद्र द्रो नित्यसत्त्वस्थः सथैत्र समदशनः । 
तुरीयः परमो हंसः साक्षान्नारायणो यतिः ॥ १३ ॥ 
एकरात्रं वसेद्ग्रामे नगरे पश्चरात्रकम्‌ । 
सर्वभ्योऽन्यत्र वर्षासु मासांश्च चतुरो वसेत्‌ ॥ १४ ॥ 
द्विरात्रं न वसेद्ग्रामे भिक्ु्यदि वसेत्तदा , 
रागादयः प्रसञ्येरस्तेनासौ नारकी भवेन्‌ ॥ १५॥ 


ग्रामान्ते निजने देले निप्रतात्मानिकेतनः । 
पयेटेत्कीटवद्‌ भूमौ वपरस्विकत्रे संवसेत्‌ । १६॥ 


एकवासा श्रवासा वा एकदृष्टिरलोलुपः । 
प्रदूषयन्सतां मार्गं ध्यानयुक्तो महीं चरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
शुचौ देशे सदा भिश्भुः स्वधमं मनुपालयन्‌ । 

पयटेत सदा योगी वक्षयन्वसुधातलम्‌ ।। १८ ॥ 
त रात्रौ न च मध्याह्लं संध्ययोनंव पर्यटन्‌ । 
नज्ुन्येनवचदुगे वा प्राणिवाधाकरेन च। १६॥ 
एकरात्रं वसेद्ग्रामे पत्तने तु दिनत्रयम्‌ । 

पुरे दिनद्वयं भिसुनंगरे पच्वरात्रकम्‌ । 

वर्षास्वेकत्र तिष्ठे त स्थाने पुण्यजलादृते ॥ २० ॥ 
प्रात्मक्त्सवेभूतानि पदयन्भिक्षु्चरेन्महीम्‌ । 
ग्रन्धवस्नडवच्वं व बधि रोन्मत्तमूकवत्‌ । २१॥ 
स्नानं धिषवखं प्रोक्त बहुदकवनस्थयोः । 

हंसे तु सकृदेव स्यास्परहंसे न विद्यते ॥ २२ ॥ 
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सत्वगुण युक्त, समदृष्टि, दन्द्रातीत, तु रोयाश्रमं मे अवस्थितं 
परमहस संन्यासी नारायण का साक्षात्‌ स्वप दहै । गमम एक रातिं 
रौर नगरमे पाच रात्रियो से भ्रधिक निवसनं करे, पर्रत्‌ वर्षा्छतुं 
में यह नियम चरी है। वर्षा ऋतु मे चतुर्मासि निवासं एक स्थान प्रं 
ही करे | गौवमें दो-रात्रि रहना भिक्चुं क लिए वजितं है, क्योकि 
धिक रहने से रागं श्रादि कौ उत्पत्ति संभवं है, जिसके कारणं नरकं 
प्रापि दहो सकती है! गांव के एक किनारे निजैन स्थानेमेंही रहे श्रौर 
मन-इस्दरियो को नियच्त्ितं रखे । किसी मी स्थान पर श्रपने लिए मठ 
या श्राश्चम न बनावे } श्राठ महीनों तके संन्यासी कीड़े क समान भ्रमणं 
करता रहै । केवल वर्षणके चार मास्रही एक स्थान पर कटे। एकं 
वर्त्रं पहिने या उसका भी त्याग करदे ! श्रपनौ ईष्ट को चच्चलनं 
होने दे, वह एक प्रोरही रहै । वह्‌ श्रष्ठु पुरुषो के मागे को कलद्धति 
न होने देने के लिए विषथें मे स्वंथा भ्रनासक्त रहे प्रौर ध्यान परायणं 
होकर ही पृथिवौ पर भ्रमण करे 1 ्र॑पने धमं में रत रह्‌ कर पवित्र 
स्थान पर निवास करे । वह सदानीचेकोश्रोरही देखे । रात्रिम, 
मध्याह्न मे तथा दोनों सन्ध्या कालों मे विचरणं न करं ग्रौर शून्य, 
दुर्गम तथा प्रारियो के लिए बाधा उपस्थितिं करने वाले स्थानौ पर भी 
न धूमे 1 गूम में एक रात्रि पुरवैमें दो राति, कस्वे मे तीन रात्रि श्रौरं 
लगर मे पच रात्रि, से श्र॑धिक न ठहर वर्षाकाल मे, पवित्र श्रौर जलं 
गवाले स्थानं पर निवास करे 1 समस्त भूतो को श्र॑पने संमान देखे 3 
श्रध, बधिर, मूक, जंड एवं पागल के संमान संब बाह्य रहश्यो से 
ग्रनजान बन कर पृथिवी पर भ्रमणं करे 1 बहुदक' ग्रौर वनस्थयतौ 
सीन समय स्नान करते है" परस्त्‌ संन्यासी के लिए एकं समय ही 
स्नान करने का श्रादेश है। हंस से ऊनी परमहंस स्थिति मेतो स्नान 
शादि का कोई बन्धन ही नहीं रहता ।१--२२) 
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मौनं योगासनं योगस्तितिक्षं कान्तशीलत्ता । 
निःस्पृहृत्वं समत्वं च सप्तं तान्येकदण्डिनाम्‌ ॥। २३ ॥ 
परमहंसाश्वमस्थो हि स्नानदेरविधानतः । 
स्रोपचित्तवृत्तीनां व्यामं केवलमाचरेत्‌ ।॥ २४॥ 
त्वदमांसरुधिरस्नायुमल्ननिदोऽस्थिसंह्तौ । 
विण्मूत्रपूये रमतां क्रिमीरां कियदन्तरम्‌ 11 २५ ॥ 
क्ते दारीरमशेषारां ख ष्मादीनां महाचयः | 

क चा द्गदोभासौभाग्यकमनीयादयो गराः ॥ २६ ॥ 
मांसासृक्पुयविण्मूत्रस्नायुमलास्थिसंह्तौ । 

देहे चेलप्रीतिमान्मूढो भविता नरकेऽपि सः ॥ २७ ॥ 
खीणामवाच्यदेशस्य छ्िन्ननाडीव्रणस्य च । 
ग्रभेदेऽपि मनोभेदाल्ननः प्रायेण वस्च्यतते ।! २८ ॥ 
चमंखण्डं द्विधा भिच्मपानोदुनारक्चुमितम्‌ । 

ये रमन्ति नमस्तेभ्यः साहमं किमतः परपर 1 २६ ५ 
न तस्य विद्यते कार्य न लिङ्क वा विपश्चितः | 
निर्ममो निर्भयः जलान्तो निह च्ोऽवंभोजनः । ३० ॥ 
मुनिः कोपीनवासाः स्यान्नगनो वा ध्याननत्प्रः । 
एवं ज्ञानपरो योगी ब्रह्मभूयाय कल्पते + ३१ ॥ 
लिङ्ग सत्यपि खल्वस्मिन्‌ ज्ञानमेव हि कारणम । 
निमेक्षायेह्‌ भूतानां लिङ्धग्रामो निरथंकः ।। ३२ 1 
यं न सन्तं न चासन्तं नाघ्र्‌ तं न वहुशर्‌ त्‌ । 

न सुवृत्त न दुवृत्तं वेद कश्चित्स ब्राह्मणः ।। ३३१ 
तस्मादलिङ्घो धर्मज्ञो ब्रह्व्रतमनुत्रतम्‌ । 
गढघर्माश्नितो विद्वानज्ञातचरितं चरेत्‌ ॥ ३४॥ 
संदिग्धः सवभूतानां वर्णाश्रमविवजितः । 
अन्धवस्नडवच्चापि मूकचच्च महीं चरेत्‌ 1) ३५॥ 
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तं दृष्टा शान्तमनसं स्पृहयन्ति दिवौकसः । 

लिङ्धाभावात्त्‌, कंवल्यमिति ब्रह्मानुशासनम्‌ ।।इति।।३६॥। 

एक दण्ड रखने वाले संन्यासियों के लिए “मौन, योग, श्रासन, 
एकान्त-सेवन, तितिक्षा, निस्पृहता भ्रौ र समता यह्‌ सात नियम पालन 
करने श्रावशयक है ! जो साधक परमहंस रूप स्थिति मे भ्रवस्थित्त है, 
उसके लिए स्तानादि करम ्रनिवाये न होने से केवल चित्त वृत्तियों का, 
त्याग ही श्र यस्करहै 1 मांस, रक्तः चमं, नाडी, मेद, मजा, अस्थि 
ग्रादिसे निमित शरीरम रमण करने वाले मनुष्यों ग्रौर मलमूत्र 
ञ्नादि मे निवास करने वाले कीडोमेदही क्या श्रन्तर रहता है ? यह 
शरीर तो कफ ्रादि धृणोत्पादक वस्त्रों काभण्डारदहै । करां रेरा 
यह शरीर श्नौर करो सुन्दरता, कमनीयता तथा श्रद्ध की शोभा ? जो 
मनुष्य धरित पदार्थो के भण्डार सरूप इस देहु से प्रेम करता टै, उसका 
तरेम नरकमें भी होगा ही । स्तियोंके न कहने योग्य श्रद्ध भ्रौर सड 
हए नाडीनत्रण मे कोई श्रन्तर न होने पर शी मनुष्य ग्रपने मानसिक श्रम 
के कारण दही ठ्गा हुमा है । स्त्रियों का वह श्रङ्खदुगंन्धसे भरा ह्र 
है ! उसमे रमने वाले मनुष्यों को नमस्कार है । क्योकि यह्‌ तो घोर 
दुःसाहस ही है 1 संन्यासी कोतो न कोई चिद्व धारण केरला चारि 
द्नौर न कोई करने योग्य कमं ही उसके लिए शेष रहता है । वह्‌ तो 
भय-रहित, ममतारहितः, द्न्द्-रहितः वरणं-रहित, शान्त एवं भोजन 
सामग्री के उपाजन की चेष्टसे दुर रहता है । उक्ते नरनावस्थामें 
न्रथवा एक कौपीनमें रह्‌ करही ध्यान करना चाहिए । इस प्रकार 
ज्ञातवृत्ति मे लगा हुमा योगी ब्रह्मभाव को प्रात्र होता है । संन्यासं सें 
ज्ञान ही मोक्ष का कारण है । विभिन्न चिह्लीका धारणं करना, 
ज्ञानकेन होने पर तो नितान्त निस्थेक ही दै! ब्रहान्ञानी वही है 
जिसके साधु, श्रसाधु, भूखं या विद्ाच्‌ होने की बात कई नहीं जानता । 
दसीलिए संन्यासी किती चिह्धं विशेष को धारण न कर ग्रपने धमं के 
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जानता हुभ्रा केवल ब्रह्म के चिन्तनमेंही रतरहे।! वह्‌ गूह धर्मं का 
प्रश्रय लेकर इस प्रकार रहे कि उसके योग संवंधी ब्राचरण की बात 
लोगों पर प्रकटनं हो) वह्‌ सभी के लिए संदेटात्मक वना रहै प्रौर 
वरणश्रम से षरे रहता हुप्रा म्रन्धं बधिर, मूक के समान पृथिवी पर 
धूमे । एेसे शान्त मन वाले संन्यासी का ददन करने वाले देवता भी उसी 
के समान श्राचरण करनेकी इच्छा कियाकरतेदहै1 जव भ्रात्मभावसे 
गिस्न किसी वस्त्‌ काश्रस्तित्वं मनमेंन रहे, तवकेवल्यकीप्र्तिटोती 
रै ! यही ब्रहमतत्व विषयकं उपदेश है ।२२-३६। 


प्रथ नारदः पित्ता संन्यासविषि नो ब्रू हीति पप्रच्छ । 
पितामहस्तथेव्य ज्गीकृत्पातुरेवा क्रमे वापि तुरीयाश्रमस्वीकासर्थं 
छच्छप्रायञ्छित्तपूवकमष्टश्राद्ध कुर्यात्‌ देवपिदिव्यमनुष्यभृतपितू- 
माव्रासेत्यष्टश्राद्धानि कुर्याल्‌ । प्रथमं सत्यवसुसं्कान्विश्वाम्दे- 
वान्‌, देवशाद्धं ब्रह्मविष्णुमहेश्चरान्‌, ऋषिश्राद्धं देव्िश्चतियपि- 
मनुष्यर्पीन्‌, दिव्यश्वाद्धं वसुरुद्रादित्यरूपान्‌, मनुप्यश्राद्ध सनक- 
सनन्दनसनत्कु मारसनत्युजातान्‌, सुतश्राद्ध पृथिव्यादिपव्वमहा- 
भूतानि चस्ुरादिकरणानि चतुविधभूनग्रामान्‌, पितृश्राद्धं पितरु 
पितामहप्रपितामहान्‌, मत्तुः श्राद्धं मात्रुपितामहीप्रपितामहीः, 
श्रात्मश्चाद्धं श्रात्मपितृपितामह्‌ान्‌, जीवत्पितुक्श्च त्पितरं त्यक्त्वा 
म्रात्मपितामहुप्रपितामहानिति । सवंत्र युग्मक्लप्त्या ब्राहमणा- 
नच॑येत्‌ । एकाध्वरपक्षेऽष्टाघ्वरपक्षे वा स्वशाखानुगत्तमन्तर रषट- 
श्राद्धान्यष्टदिनेष्ठवा एकदिने वा पितरयागोक्तविधानेन ब्राह्मणा- 
नभ्यच्ये भुक्त्यन्तं यथाविधि निवव॑त्यं, पिण्डप्रदानानि निवेर्व्य, 
दक्षिणाताम्बूलैस्तोषयित्वा ब्राह्मणान्प्र षयित्वा, सेपकरमसिद्ध- 
दर्थं सप्रकैशान्विसृज्य शेषकमंसिद्धचर्थं केशान्सप्ताष्ट वा द्विजः 
संक्षिप्य वापयेक्केशदमश्र नखानि चेति रसप्तकेदान्संरक्ष्य कक्षो- 
पस्थवर्जं क्षौरपू्वंकं स्नात्वा, साय॑मुध्यावन्दन निन्य, सह्मर- 
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गायत्रीं जप्त्वा, ब्रह्मयज्ञं निवेत्यै, स्वाधीनाग्निमुपस्थाप्य, स्व- 
शाखोपसंहरणं इत्वा, तदुक्तप्रकारेणाज्याहूतिमाज्यभागान्तं 
हृत्वाहुतिविधि समाप्य, म्रात्मादिभिश्िवारं सक्ता प्राशनं कृत्वा 
ग्राचमनपूवंकमग्नि संरक्ष्य, स्वयमग्नेरूतरतः कृष्णाजिनोपरि 
स्थित्वा, पुसणश्रवणपूवंकं जागरणं कृत्वा, चतुथंयामान्ते 
स्नात्वा, तदग्नौ चरु श्रपयित्वा, पुरुषसूक्त नान्न षोडलाहुती- 
हु त्वा, विरजाहोमं कत्वा, प्रथाचम्य, सदक्षिणां वस सुवर्णं 
पात्रं घेनु दत्त्वा, समाप्य, ब्रह्मोद्वासनं कृत्वा, ¦ 

“सं मा सिच्रन्तु मरुतः समिन्द्रः सं बृहस्पतिः । 

सं मायमग्निः सिच्त्वायुषा च धनेन च बलेन चायु- 
ष्मन्तं करोति मा ।।'“ इति ॥ 

“या ते श्रगने यज्ञिया तनूस्तयेद्यारोहात्मात्मानम्‌ । 

ग्रच्छा वसूनि कृण्वन्नस्मे नर्या परूणि ॥ 

यज्ञो भूत्वा यज्ञमासीद स्वां योनिम्‌ । 

जातवेदो भ्रुव भ्राजायमानः सक्षय एहि ॥" 


इत्यनेनाग्निमात्मन्यारोप्य; ध्यात्वाग्ति, प्रदक्षिणनमस्का रपूवंक- 
मुदधास्य, प्रातः संध्यामुपास्य, सहस्रगायत्रीपूर्वेकं सूर्योपस्थानं 
करत्वा, नाभिदघ्नोदकमुपविश्य, अरष्टदिक्पालकाष्यंपूवेकं गायब्रयु- 
दरासनं कृत्वा, सावित्रीं व्याहृतिषु प्रवेदायित्वा, | 
“श्रहुं वृक्षस्य रेरिवा । कीतिः पृष्ठ गिरेरिव । उध्वं 
पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि । द्रविणं सवचंसम्‌ । सूमेधा 
भ्रमृतोऽक्षितः । इति त्रिशङ्कोवंदानुवचनम्‌ ।।“ 
“यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यमृतात्संब- 
भूव ! स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । भ्रमृतस्य देव धारणो भया- 


सम्‌ 1\"' 
“शरीरं मे विचषंणम । जिह्वा मे मधुमत्तमा । करणाभ्यां 
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भूरि विश्रवमर । ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधयापिहितः । श्रूतं मे 
गोपाय ।! 
'्दारेषणायाश्च धनेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थितोऽहम्‌ ' 
श्रो भूः संन्यस्तं मया” ग्रो भ्रुवः संन्यस्तं मया" “श्रो 
सुवः संन्यस्तं मथा “ग्रो भूषरुवःसुवः संन्यस्तं मया'' इति 
मन्द्रमध्यतारध्वनिभिमनसा वाचोच्ायंः.श्रभयं सवे भूतेभ्यो मत्तः 
सर्व प्रवर्तते स्वाहा" इत्यनेन जलं प्रार्य, प्राच्यां दिरि पूर्णा- 
ञ्जलि प्रक्षिप्य “नो स्वाहा” इति रिखामुत्पास्य, 
“यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयंत्सहजं पुरस्तात्‌ । 
ग्रायुष्यमःयं प्रतिमुख शुभ्र यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ` 
“यज्ञोपवीतं बहिन निवसेत्‌ त्वमन्तः प्रविस्य मध्ये 
ह्यजसरम्‌ । 
परमं पवित्रं यदो बलं ज्ञानवै रास्यं मेधां प्रयच्छ 11" 
इति यज्ञोपवीतं चित्वा, उदकाञ्जलिना सह “श्रो भुः समर 
गच्छ स्वाहा” इत्यप्सु जुहुयात्‌ 1 “ओं भुः संन्यस्तं मया ' 
“रों भुवः संन्यस्तं मया” “श्रो सुवः संन्यस्तं मया” इति 
त्रिर्क्त्वा, वरिवारमभिमन्त्य तल्लं प्रास्याचम्य, “श्रो भूः 
स्वाहा” इत्यप्सु वश्च कटिसूत्रमपि विसृज्य, सवकम निवतेकोऽह- 
मिति स्मृत्वा, जातरूपधसे भृत्वा, स्वरूपानुसंधानपूवंकभूष्वंबाहु- 
रुदीचीं गच्छेत्‌ । २७ ॥। 
इसके पञ्चात्‌ नारदजी मै प्रजापति ब्रह्माजी से प्रन किया-- 
“भगवन्‌ ! सन्यास कौ विधि वताने की कृपा कीजिए इसं पर्‌ ब्रह्मा 
जी कहने लगे--श्वातुर-संन्यास या क्रम-संन्यास ग्रहृण करने कै लि 
„ प्रथम प्रायदिचत्त के रूप में ङच्छं प्रादि त्रत करे । फिर देवता, ऋषि, 
` दिव्य, मनुष्य, भूत, पितर, मातत श्रौर आ्रात्मा इन भ्राठो के लिए ब्र 


का, , त क, 


श्राद्ध करे । प्रथम सत्यः श्रौर "वसु" नामक विद्वेदेवों को भ्रात कर 
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फिर दैव श्राद्ध मे ब्रह्मा, विष्णु, महेश कौ ग्राह्लान करे । ऋषि श्रद्ध 
मे देवर्षि, राजपि, मनुष्य ऋपियो को बुलावे । दिव्य श्राद्धमे ग्रष्टावसु 
एकादश खदर रौर दादश रादित्य कौ वुलावे । मानव-शाद्ध मे सनक, 
सनन्दन, सनत्‌कूमार तथा सनत्सुजात का प्राह्वान करे । भूत श्रद्ध मेँ 
पृथिवी भ्रादि पचभरतो, नेत्र भ्रादि इन्िर्यौ तथा जरायूज श्रादि चारं 
भरकारके प्राणियो को श्राहूत करे । पितर श्राद्ध मे पिता, पितामह, 
प्रपितामह का श्नौर मातु श्राद्ध मेँ मात्ता, पितामही का श्राह्वान करे एवं 
भ्रात्म श्राद्ध मे भ्रपना, पिता का श्रौर पितामह का श्राद्ध करे ! परन्तु 
पिता जीवितो तौ उनका श्वाद्धन कर ्रषना, पितामह का श्रौर 
भरपितामह का करे । श्रष्टश्राद्धको एक ही श्रनुष्ठान व श्रद्ध वनाव 
श्रौरदा-दोके क्रमे ब्राह्मणौ को निमंत्रण देकर उना पूजन करे । 
यदि श्राठ श्राद्धो का पृथक्‌-पृथक्‌ भ्रनुष्ठान करे तो श्रपनी शाखा के मघो 
दवारा भ्राठदिनियाएकदिनमे ही भ्रनुष्ठान पुराकरे ! पित्रृयाग की 
निधि के भ्रनुसार बाह्य पुजन, भोजन श्रादि सब कमं सविधि परां 
करके पिण्डदानदेः । फिर दक्षिणा श्रौर ताम्बूल देकर ब्राह्मणो कौ 
सन्तुष्ट कर विदा करे । देष कमं कौ पूति के निमित्त साठ; भ्राठ बालौ 
को रख कर भुंडवा देभ्रौर दादी, मूध, नखकाभी त्याग करे! कि 
ग्रौर उपस्थके केडोको न कष्टावे । क्षौर कमं के अनन्तर स्नान करै 
श्रौर साय सन्ध्या के समय एक हजार गायत्री मत्र का जप्‌ करे । फिर 
बरह्थाग करके पृथक्‌ भ्रग्नि-स्थापन करे । इसके अनन्तर श्रपनी लाखा 
का उपसहार कर भ्राज्य भाग तक घृताहुति दे । हवनः पूणं होने पर 
सत्त्‌ के तीन ग्रास भश्चण करे श्र भ्राचमनं करके, प्रम्निमे ईधन 
भादि रख कर श्रम्ति से उत्तर की भ्रोर कृष्ण मूगचमे पर बंठे भ्रौर 
पुराणाददि..की ज्ञान युक्त कथा-वार्त सुनते हए रा्रि-जागरणं करे । 
तभा रात्रि कै चतुर्थं पहरमें स्नान कर उसी अ्भ्तिमे चरका पाक 
करे रौर परुष सूक्त के षोड मेत के द्वारा चर की सोलह आहुति 


( ३७१४. } 


भ्रभ्निस्थ करे आर विरजा होम कर, आचमन, दक्षिणा, वख, सुवणं, 
पात्र श्रौर गोदान करे ! फिर्‌ ब्रह्मा को विस्षजितत कर श्रण्नि के भ्राधि- 
दैविक रूप को अपने श्रात्मा मे प्रतिष्टित करे! फिर श्नमि का ध्यान, 
प्रदक्षिण श्रौर नमस्कार कर उसे भ्रग्निशाला में विसर्जित करे फिर प्रातः 
सन्ध्य मे सहस्र गायत्री जप श्रौर सूर्योपस्यान करे । फिर नाभि तक 
जल मे धसं कर भ्राठो दिक्पाल को प्रघ्यं दे) इसके ्रनन्तर गायत्री 
को विसजित कर सावित्री का व्याहूतियों में प्रैल करावे । 


पाथना के मस्र 


इस प्रकार वारी दवारा मन्द, मध्यम एवं उचम्वर म्रथवा मन 
ही मन मंत्रोद्ार कर श्रभयं०' श्रादि मंत्र से श्रषचमन करे अ्रौर पुवं 
दिशाकी श्रौर्‌ प्रंजलि भर कर जल छोडे रौर ॐ स्वाहा' कहने हुए 
शिखा के शेप बालों को उखाड़ डले ।! एर धयज्ञोपवीत०ः भ्रादि 
मत्रोचार करते हए यज्ञोपवीत को तोड़ दे प्रौर उमे जनल की ्रंजलिके 
साथ जलम डालदे।! फिर ॐ भूः संन्यस्त ० गअरदिका तीन वार्‌ 
उच्वारण पूर्वंक जल को प्रभिमंत्रित कर उस्तका श्राचमन करले \ फिर 
ॐ भः स्वाहा' कह कर क्छ श्नौर करिमूत्र को जलमें छोड दे भ्रौर 
यह्‌ सोचे किर्लैनेकर्मोकात्याग किया है तथा नग्न होकर श्रात्म्प 
के चिन्तन पूर्वंक भ्रुजा ऊपर की रौर उठाये हुए उत्तर की रौर ममन 
केरे । ३७ ।) 


पव॑वद्विद्रसंन्यासी चेत्‌ । गुरोः प्रणवमदहावाक्योपदेशं 
प्राप्य, यथासुखं विहुरन्पत्तः कञ्िच्नान्तो व्यतिरिक्त इति, 
फलपत्रदकाहारः, पवंतवनदेवतालयेतु संचरेत्‌ । संन्यस्याथ 
दिगम्बरः सकलसं चारकं सवंदानन्दस्वानुभवेकपूरंहूदयः कर्मा- 
तिदूरलाभः प्राणधारणपरायणः फलरसत्वक्पत्त्रमूलोदक ्मो- 
क्षार्थी गिरिकन्दरेषु विसृजेद्‌ हू स्मरस्तारकम्‌ ।॥ २८ ॥ 


( ३७६ 


यदि विद्वान्‌ सन्यासीहयेतो गुरु से प्रणव का भ्रथवा महावाक्य 
का उपदेश ग्रहण करे मरौर स्वको भ्रात्म रूप मान कर भ्रानन्दं सहित 
विचरण करे । पर्वत, वन, देव मन्दिर श्रादि स्थानों मेँ ठहर तथा फल, 
त्र श्रीर्‌ जल का श्राहार करे । संन्यास लेकर दिगम्बर ही तो केवल 
म्रात्मानुभूतिकोहीहूदय मे स्थान दे । कर्मो परे रहूनाही 
कल्याणकारी समभे । फलों का रस, दिलके, पत्र, मूल मौर जल के 
ग्राहारसे प्राण धारण करे। मोक्ष की कामना करता हृश्रा संन्यासी 
यवेत की गुफामें ्रोकार का जप तथा ब्रह्म का चिन्तन करतेहुए ही 
्रपने देह्‌ का त्याग करे ।। ३८ ॥) 


विविदिषासंन्यासी वचेच्छृतपथं गत्वाचार्यादिभिविप्रं 
"तिष्ठ तिष्ठ महाभाग, दण्डं वख कमण्डलु गृहाण, प्रणवमहा- 
वाक्यग्रहणार्थं गुरुनिकटमागच्छेत्‌" इत्याचार्यदेण्डकटिसूत्रकौपीनं 
दाटीमेकां कमण्डलुम्‌, पादादिमस्तकप्रमाणमव्रणं समं सौम्य- 
मकाकयुष्ठ सलक्षणं वेणवदण्डमेकमाचमनपूवेकम्‌ 

“सखा मा गोपायौजः सखा योऽसीन्दरस्य वज्रोऽसि 
वत्रिघ्नः रामं मे भव यत्पापं तन्निवारय ।1" . 
इति दण्डं परिग्रहेत्‌ । ` जगल्गीवनं जीवनाधारभूतं मति मा 
मन्त्रयस्व सवेदा सवंसौम्य' इति प्रणवपुवेक कमण्डलु परिगृह्य, 
"कौपीनाधारं कटिसूत्रमोम्‌' इति शृद्यच्छादकं कौपीनमोम्‌' 
इति शीतवातोष्णत्राणकरं देहैकरक्षणं वश्मोम्‌, इति कटि- 
सूच्रकौपीनवसखम्‌, अआ्राचमनपुवेक योगपदाभिषिक्तो भूत्वा, 
कृतार्थोऽहमिति मत्वा स्वाश्रमाचारपरो भवेत्‌ ! इत्युपनिषत्‌ 
।। ३६ ॥ 

ज्ञान की प्राप्नि इच्छासे ही यदि संन्यास ग्रहण क्या दहो तो 
सौ पगजानेपरही प्राचायं श्रादि द्वारा बुलाये जनि श्रौर दण्ड, 
कमण्डलु, वञ््र भादि प्रहुण करने की श्राज्ञा देने तथा प्रणव आ्रादि का 


== 


( ३७७ ) 


उपदेश सुनने को प्रामंत्रित किये जाने फर उनके निकट पटे अर 
ग्राचायं द्वारा दिये गए दण्डकमण्डलु, कौपीन, कटिसूत्र, चादर प्रादि को 
ग्रहृण करे । दण्ड बास का हो, पाव से मस्तक तक ऊचा, चिद्र-रहित, 
चिक्नाएवंश्रष्ठहो 1 वह्‌कनेरंग का नहो ! इन वस्तुश्रों को 
ग्रहण केर भराचमन' करे । फिर (सखा मा० के उच्चारण पूर्वकं दण्ड 
हाथमे ले भौर *जगजीवनं०' के साथ प्रणव का उच्चारण कर कमण्डलु 
ले ! फिर कटिसूत्र रौर कौपीन धारण तथा वल्ल गृहण कायं भी 
मत्रोचारणपूरवंक ही करे ! फिर पुनः श्राचमन कर योगपट से ब्रभिपिक्त 
हो श्रपने को कृताथं हृश्मा मान कर संन्यास प्राम के उपयुक्त प्राचरस 
करे ! यहु उपनिषद्‌ है ॥ ३६॥) 


पञ्चमोपदेशः 


ग्रथ हैनं पितामहं नारदः पप्रच्छ । भगवन्‌ सर्वकर्मं- 
निवतंकः संन्याप॑इति त्वयैवोक्तः युन: स्वाश्रमाचारपरो भवेदि- 
त्युच्यते ! तत्त: पितामह उवाच । शसरीरम्य देहिनो जाग्रत्स्वप्न 
सुपुप्नितुर्याविस्थाः समिति । तदधीनाः कर्म॑ज्ञानवेराग्यप्रवतंकाः 
पुरुषा जन्तवस्तदनुकलाचाराः सन्ति । तथेव चेद्धगवन्‌ संन्यासाः 
कतिभेदास्तदनुष्ठानभेदाः कीदशास्तत्त्वतोऽस्माक' वक्त. महं- 
सीति । तथेत्य ङ्खीकृत्य तं पितामहेन ।। १ ॥ 


इसके पञ्चात्‌ नारद जी ने श्रपने पिता श्री ब्रह्माजी मे प्रश्न 
किया--“भगवन्‌ ! श्राप सन्यासाश्रम को सव कर्मौसे निवृति कारक 
कहते है रौर श्नपने श्राश्चम के उपयुक्त प्राचार पानन कौ बात भी कटी 
है \ इस सम्बन्ध में समाधान करने की कृपा करे 1' इस पर्‌ ब्रह्माजी 
कहने लगे--देहधारी प्राणी की जाग्रतु, स्वप्र, सुपुतति गैर तुरीय यह्‌ 
चार श्रवस्थाएे है। इन्दी श्रवस्थाग्रों में कर्म, ज्ञान प्रौर वैराग्य का 
प्रवर्तन होता है ! सभी जीव इन चार श्रवस्थाश्रो के आधये रहते 


( ३ेऽन | 


हए श्रवस्था के श्रनुदरूल ही आचरण करते हैँ । संन्यासी ब्रह्मचारी 
गृहस्थ, वानप्रस्थ के द्वारा सेवनीय श्रौत स्मातं कर्म का ही तिवतेन 
करताहै 1 पर॑त्‌ संन्यास प्राश्चम के स्ननुद्ूल श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
भ्रादिका त्याग नहीं कर-सकता। इसी ष्टि खे सन्यासाश्रम के भ्रनुद्रूल 
ग्राचरण की वात कही गई दहै । 

नारदजी वोले--"भगवत्‌ ! भ्रव संन्यासके भेदों पर प्रकाश 
डालिए श्रौर यह भी बतादये किं उनके श्रनृष्ठान मे केसा श्रन्तर्‌ 
9४ | 

संन्यासभेदे राचारभेदः कथमिति चेत्‌-तत्त्वतस्त्वेक एव 
संन्यासः, ग्रज्ञानेनाशक्तिवदाच्कमंलोपतश्च नैविध्यमेत्य, वै राग्य- 
सन्यासो ज्ञानसंन्यासो ज्चानवेराग्यसंन्यासः कंमंसंन्यासश्चति 
चतुविध्यमुपागतः ।॥ २॥ 

तद्यथेति । दृष्टमदनाभावाच्च ति विषयवतरष्ण्यमेत्य प्राक 
पुण्यक्रमंवशात्सन्यस्तः स वंराग्यसंन्यासी 1 ३॥ 

राखन्ञानात्पापपुण्यलोकानुभवश्रवणात्प्रपच्वोपरतः कोधे- 
प्यासूयाह ङ्का राभिमानात्मकसवंसंसारं निवंत्यदारषणाधनष- 
णालौकंषरणात्मकदेह्‌वासनां शाख्वासनां लोकवासनां च त्यवत्वा 
वमनाच्सिव प्राकृतिर्यं सवेसिदं हयं मत्वा साधनचतुष्टयसंपन्नो 
यः संन्यस्यति स एव ज्ञानसंन्यासी ।1४॥) 

कमणा सवं समभ्यस्य सवेमनुभूय ज्ञानवं राग्याभ्यां स्वरूपा- 
नुसंधानेन जातरूपधरो भवति सोऽयं ज्ञानवं राग्यसंन्यासी ।५।। 

बरह्मचर्यं समाप्य गृही भूत्वा वानप्रस्थाश्रममेत्य 4राग्या- 
भावेऽप्याश्रमक्रमानु्लारेण यः संन्यस्यति स कसंसंन्यास। ॥६॥ 
` ब्रह्मचयणं सन्यस्य सन्यासाज्जातरूपधरो वंराग्य्‌- ` 
संन्यासी । विहरत्संन्यासी ज्ञानसंन्यासी । विविद्षिसन्यासी | 


` कमंसंन्यासी।७॥ 











( ३७६ ) 


ब्रह्माजी बोते-- संन्यास के अन्तर से प्रावरणं मै क्था श्रन्तर 
पडता ह, ठसक बात कहता है । यथर्थ मे संन्यास एक ही प्रकार का 
है । परशु भरलञान के कारश, श्रसमर्थ होने कं कारणं त्रथवा कर्मक 
लोप होने के कारण इसके ्रनेक सूप हो गए है । वैराग्य-संन्यास, 
सान.संन्यास, ज्ञान-वं राग्य-संन्यास प्रौर कर्म-सन्यास इन चार मेदो मे 
सन्यास को विभक्ति हुई है । वैराग्य-सन्यास उसे होता है जौ मने 
दूषित्त भावनाश्रो का अभाव होने पर विपयों भै श्रनासक्त हौ कर पूर्व 
जन्म के सत्कर्म की मन्ति के कारण विरक्त ले जाता प्रौर संन्यास 
ग्रहण कर लेता है 1 ज्ञान-संन्यान उभे होना दै जौ श्न ज्ञान के 
कार्ण प्रयवा भ्रनुभनेमे विश्व प्रप॑च के प्रनिस्यभावयेही विरक्त 
हौ गया हो । क्रोध, प्या, ग्रसूया रौर ब्रहृद्धुार गृक्त विश्च कौ श्रयने 
मनसे दूर कर स्री, घन, स्याति की कामनासे मुक्तो गयादौ तथा 
जिसने देहात्मक, शाच्ात्मकर श्रौर लोकात्मफ वासना्रों कोा त्याग कर 
वया है । उच्िर को त्याञ्य समने के समान ही जिने भोगो क 
स्वधा त्याज्य मानक्तिया हो, वही ज्ञान-स॑न्यामी दै जान-वंराग्य- 
संन्यासी वह॒ है जो सव दाल्नो में प्रभ्यस्त होकर श्रीर्‌ सवका भ्रनुभव 
भ्रात करके ज्ञान-वराग्य के द्वारा श्राप स्वस्पकेव्यरान मे रत रहते 
हृए दिगम्बर सूप मे रहता है । कर्म-संन्यास वह्‌ कटा जाता है लिका 
सावक्‌ ब्रह्मचयं कं समाप्त होने पर गृहस्थाश्रम का भी पालन कर लेने 
परः वानप्रस्थ से संन्यास ग्रहण कर लेता है श्रथवा ब्रह्मचयं के पञ्चात्‌ 
ही सन्यास्नलेकरजो दिगम्बरदहोजाताहै वह्‌ वरम्य-सन्यायी दै 
विद्रत्स न्यासी को ज्ञान सन्यासी मरौर विविदिषा सन्यासीको कमं 
सन्यासी कहा गया है ।॥ ७ । 


कम॑संन्यासोऽपि दिविधः निमित्तसंन्यासोऽनिमित्तसंन्या- 
स्ति ¦ निरित्त स्त्वातुरः अ्रनिभित्तः क्रमसंन्यासः । प्रातुरः 
सवैकमंलोपः प्राणस्योत्छमणकालसंन्पासः स निमिक्तसंन्यासः ) 


( २८० ) 


हढाङ्खो भूत्वा सर्वं कृतकं नश्वरमिति देहादिकं सवं हेयं प्राप्य 
|} ठ ॥ 

हसः शुचिषद्सुरन्तरिक्सद्धोता वेदिषदतिधिदुं रोणसत्‌ । 

नुषद्रसहतसदयोमसदग्जना गोजा ऋतजा प्रद्रिजा ऋतं 
बृहत्‌ ॥ ९ ॥ 

बरह्मव्यतिरिक्त सर्वं नश्चरमिति निश्चित्य क्रमेण यः 
संन्यस्यति स संन्यासोऽनिमित्तसंन्यासः ।। १० ॥ 

संन्यासः षड्विधो भवति, कुटीचको बहूदको हंसः परम- 
टुसस्तुरीयातीतोऽवधूतश्च ति ।॥ ११॥ 

कुटीचकः शिखायज्ञोपवीती दण्डकमण्डलुधरः कौपीन- 
कन्थाधरः पितुमातृगृर्वाराधनपरः पिटठरखनित्रिक्यादिमन्व- 
साघनपर एकत्रान्नादनपरः श्वं तोध्वेपुण्डधारी त्रिदण्डः ।१२॥ 

बहुदकः शिखादिकन्थाधरश्िपुण्ड्धारी कुटीचकवत्सवे- 
संमो मधुकरवृत्त्याष्टकबलारी ।। १३ ॥ 

हंसो जटाधारी चरिपुण्ड़ोध्वेपुण्ड्धारी अरसंक लृप्तमाध्रुकरा-' 
ल्लाशी कौपीनखण्डतुण्डधारी । १४ ॥ 

परमहंसः रिखायज्ञोपवीतरहितः पच्चगृहेष्वेकराचाल्ा- 
दनपरः करपात्री एककौपीनधारी शाटीमेकामेक वैणवं दण्ड- 
मेकशाटीधरो वा भस्मोद्ध लनपरः सवेद्यागी ॥ १५॥ 

तुरीयातीतो गोमुखः फलाहारी, अ्र्नाहारी चेद्गृहत्रये, 
देहमात्रावशिष्टो दिगम्बरः कुणपवच्छरीरवृत्तिकः । १६॥ 

प्रवध्रतस्त्वनियमोऽभिशस्तपतितवजेनपूर्वक सववश - 
ष्वजगरवृ्त्याहारपरः स्वसख्धानुसंघानवरः ।। १७ ॥ 


कमं सन्यास भी निमित्त सन्यास श्रौर अ्रनिर्मित्त सत्या कं 
भेदसेदोप्रकारकारहै। भ्रातुर सन्यास ही निमित्त सन्यसदहै प्रौर 
क्रम्‌ स त्यास श्रनिमित्त सन्यासमानाग्दा दहै? रोग श्रादिके कारणं 


( ३८१ ) 


जिसमे सभी कमं लुप्त हो जति है तथा प्राणत्याग के समय जो 
स'न्यासावस्था स्वीकारकी जातीहै वही निमिच्च सन्यस है! देहं 
बलवान है श्रौर साधक यह्‌ धारणा करतादहै कि सभी उत्पन्न पदां 
नादावाच्‌ है श्रौर इस प्रकारश्रीरको भी त्याज्य मान नेता है । 
परमात्मा श्राकारचारी हंस श्रौर श्रन्तरिक्षचारी वमुदहै, वही वेदीं 
प्रतिष्टित भ्रग्नि है श्रौर वही होता है! वही गरहम्थों के यहं प्रतिथि सूप 
से निवास करता है । मनुष्यो मै उसका प्रस्तित्व है ! श्र वस्त्रौ 
भ्रौर सत्य में वह्‌ श्रवस्थितं है । श्राकाश्चमें भी वह्‌ है । जल से, पृथिवी 
श्रौर वाणीस त्था पर्वतसेभी प्रकट होत्ताहि । तथा इन सव से 
भिन्न श्रौर विलश्चषण कूप वही एक परम सत्य दहै ।' 


इस प्रकार जो पुरुप केवल परब्रह्म कोही सत्यं मान कर ब्रह्म 
के श्रहिरिक्त सव पदार्थो को न्चवान्‌ माननादहै श्रौर सन्यास, क्रम- 
पूवकं सन्यास आश्रम मेंजतादहै तव वह्‌ श्रनिमिचच संन्यासी कहा 
जाता है । वसे कुटीचक, बहूदक, हस, परमहंस, तुरीयातीत, अ्रवभ्रुतं 
इन भेदौ से छः प्रकार के सन्यासी कहै गए हँ । कुटीचक संन्यासी 
शिखा श्रौर यज्ञोपवीत का त्याग नही करता । दण्ड, कमण्डलु, कौपीन 
तथा कन्था धारण करताश्रीर माता, पिता, गुरकी सेवामं लगा 
रहता है । बह पिठर, खनित्र, भ्मेली रादि साथ रखता तथा मन्व 
सिद्धि में लगा रहता है । वह वेत ऊध्वं पुण्ड ्रौर चरिदण्डं धारणां 
करता तथाएक ही स्थान पर हीमोजन करतादहै । बहूदक भी 
कुटीचक कं समन होते है । शिखा, यज्ञोपवीत श्रादि धारण करते 
प्नौर त्रिपुण्ड लगते है! वे सव कं प्रति समान भाव रखते हुए भ्रनेक 
धरो से रोटी मांँगकर कंवल प्राठ प्रास खत्ते हँ! हंस संज्ञक संन्यासी 
जटाघारी होते है! वे अष्वं त्रिपुण्ड धारण करते, कौपीन काष्ठे रर 
तूबी साथ रखते है । परमस शिखा-सूत्र नहीं रखते, पांच घरों से 
ग्रन्नरमाँग कर प्रत्येक रारिमे भोजनकरतेहैँ। पात्रे के स्थान पर 


{ ३८ ) 


दाथकोही कासममेनलेते टै इसी लिए उन्ह्‌ करपात्री भी कहतेह। वे 
एक कौदीन, एक श्रदूने का दख प्रौर बोस का दण्ड धारण करते है। 
यदि वह्‌ कुच न्नोद्वे नही तो भस्मरमालेतेहै। वे सव वस्त्रो का 
त्याग कूर देते है । तुरीयातीत संन्यासी गै के समान देवेच्छा से जो 
छु} मिल जाय, उसीसे निर्वाह करतें! वहु क्सि से कुं माँगते 
नही । प्रायः फल कः प्राहार करते हैँ । भ्रच्ाहार क्रे तो केवल तीन. 
धरोंसेश्रन्नलतेहै।\ वे देह के सिवाय भ्रौर कृल्ठभी पापस्त नही 
रखते ! वे दिगस्बर रहते हुए म्रपनी इन्द्रियों को पृतकों के समान 
ेष्ठाहीन बन्त वेते हैँ । भ्रवधरूत फिसी प्रकार के बन्धन को नही मानते। 
कलद्िति नैर पतित मनुप्यो को दोड कर विना किसी वणं भेदके 
ग्रजगर वृत्तिसे भ्रन्न ग्रहण करते तथा श्रात्म-चितन मे लये रहते 
दै ।। ८-- १७ \ 


श्ातुरो जीवति चे्रमसंन्यासः कततैव्यः । १८ ॥ 


कुटीचकवहदकहंसानां ब्रह्मचर्याश्रसादितुरीयाश्चरमवत्कू- 
टीचकानां संन्यासविधिः।। १६ ॥ 

परमहसादित्रियाणां न कटिसूत्रं न कौपीनंन वख न 
कमण्डलुनं दण्डः सवं वरणेरभैक्षाटनपरत्वं जातरूपधरत्वं विधिः। 
सेन्यासकालेऽप्यलंवुद्धिपयंन्तमधीत्य तदनन्तरं कटिसूत्र कौपीनं 
दण्डं वख्न कमण्डलु सवेमप्यु विचुज्याथ जातरूपधरश् च्च 
कन्थालेजः नाध्येतव्यो न वक्तव्यो न श्रोतव्यमन्यत्किचित्‌ । 
प्रणवादन्यं न तक पठेन्न राब्दमपि । बहुञ्छब्दान्नाध्यापयेन्न 
महद्राचो विग्लापनं गिरा, पाण्यादिना संभाषण, नान्यभाषा- 
विक्षेषेण, न शरद्र श्धीपतितोदक्यासंभाषणम्‌, न यतेदेवपुजानुत्स- 
वदनं तीथेयात्राव्ृ्तिः ।! २० ॥ 


भ्रातुर व्यक्ति संन्यास ग्रहण करने पर मृत्युकोप्राप्तनह्ेतो 


( ३८३ ) 


उसे विधिवत्‌ क्रम-सन्यास्‌ ग्रहण कूर नेना भ्रयस्कर है! कुटीचक, 
बहूदक, हस इन तीन प्रक्रार के संन्यासिनो शने ब्रह्मचर्यं, पृदरमव पैर 
वानप्रस्थकं क्रममेही चनर्धश्निम का विधान । प्रमहन, ल रीयानीन 
प्रर श्रवध्रून संन्यास वानोंके लि्‌ कटिसूत्र, दण्ड, कमगडन्तु, वन्त 
भ्रादि रखने की प्रावघ्यकना नहीहै । वे दिगम्बर रहनेद्ु समी 
वर्णोके घरमेभिक्षा मागिने मे स्वतंत्र! संन्यान ग्रहणकरनेकं 
समय र्भेने जित्तना भ्रध्ययन किया, वह्‌ पयाति ह" एना तिरचयं जवं 
तक नहो, तव तक्र प्रध्ययन करता उचित दै । दनक पश्चान्‌ टी 
कौपीन, कटिसूत्र श्रादिको जल में विर्साजिनं करदे । दिगम्बर दौ तौ 

कन्था न रखे, अ्रध्ययन न करे, प्रवेचन-कथा स्रादि नं मूते न्रौ ग्याख्यान 
ग्रादिभीनदे। तकंणाल्र, रब्दयान् कुदभी पटूनं को श्रावद्यकता 
नहीं । केवलं प्रशव ही जपना चाहिए । वाणी का व्यथं ्रपव्यय करना 
निरथेक है! मकेतसे वान करना भी निपिद्धदहै। यद्र, पतित एवंस्त्री 
से बातन्‌ करे! रजस्वनास्त्रीरोततो भृनकरभ्यी वत नदी करनी 
चाहिए । उत्मव देशना, तीथयात्रा करना प्रथवा देव-गुजन श्राणि भी 
यति के लिए स्रनावदयक है ।। १८--२० ॥ 


पुनयंनिविशेपः । दुटीचकस्येकतच् भिक्षा, वहुदकस्यासं- 
कूलुप्तमाधूकरम्‌, हमस्य्टगृहेप्वषटकवलम्र, पर महुमस्य पञ्चगृहेषु 
करपात्रमू, फलाहारो गोमुखं तुरीयातीतस्य, प्रवश्रुतस्याजगर- 
वृत्तिः सावे वरिकेषु । यतिर्नेकरात्र वसेत्‌ । नैकस्यापि नमेत्‌ । 
तुरीयातीतावदूतयोनं ज्येष्ठः । यो न स्वरूपज्ञः स ज्येष्ठोऽपि 
कनिष्ठः 1 हस्ताभ्यां नद्‌ त्रसं न कयन बृक्षमारोहेश् यानाधि- 
रूढो न क्रयविक्रयपरो न किविद्धिनिमयपरो न दाम्भिको नात्र 
तवादी । न यतेः किचित्कर्तव्यमस्ति) अ्रस्वि चेत्साकर्यम्‌ | 
तस्मान्मननादौ संन्यासिनामधिकारः ॥ २१ ॥ 


प्रव संन्यासी के कु विलिष्टं नियमों पर प्रतार डता जाता 


( इन्४ ) 


है 1 एक स्थान पर कुटीचक संन्यासी ही भिक्षा ग्रहण करे । बहूदक 
संन्यासी श्रनिश्चित घयें मे जाकर भोजन प्राप्त करे । हंस संन्यासी श्राठ 
घरोसे एक ग्रास श्र्लेश्रौर केवल श्राठ ग्रासं ही श्रन्न खाय! 
परमहस को पाच धरोंसे श्रत्न ग्रहण करना चाहिए । उसके पास कोई 
पात्र नहीं होताहुथ हयी पाच है तुरीयातीत संन्यासी गौ के समान जोकूु 
मिल जाय, उसी मे संतोष कर लेताहै, वेसेही जो कुल भगवन्‌ इच्छ 
से प्राप्तो जाय उसे ग्रहण करके दही संतोपकरले अवधूत संन्यासी 
अजगर वृत्ति से श्र प्राप्त करे । संन्यासी किसीकेधर मे एक रात्रि 
स्म निवासन करे, किसी को नमस्कारभीनकरे। तुरीयातीत ्रौर 
प्रवत में कोई छोटा-बड़ा नहीं होता । भ्रवस्थामे चडाहोने पर भी 
क्ट समान है । जिसे ्रपनेलू्पकाज्ञान नहीं, वह्‌ बाहो तोभी 
छोटा है । संन्यसमैको तैर कर नद पार करना, वृक्ष पर चना, 
यात्रामे सवायै का उपयोग करना, क्रय-विक्रय या ग्रदला-बदली 
करना, ्रहृद्कार रत रहना, भ्रसत्य भाषण करना भ्रादि सबका निषेध 
है । उन्हे तो केवल मनन केरा ही भ्रं यस्कर है ॥ २१॥ 


ग्रातुरकुटीचकयोभु लोक भुवर्लोक, बहूदकस्य स्वगेलोको, 
हंसस्य तपोलोकः, परमहंसस्य सत्यलोकः, तुरीयातीताव्रूतयोः 
स्व त्मन्येव क वत्थं स्वरूपानुसन्धानेन भ्रमरकौीटन्यायवत्‌ \{२२। 

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 

तं तमेव समाप्नोति नान्यथा न्न्‌ तिरासनम्‌ ।। २३॥ 

प्रातुर एवं कुटीचक संज्ञक सन्यासी भूलोक भ्रौर पभरुचर्लोक को 
प्रास ह्येते है । बहूदक स्वगं भ्रौर हंस त्पोलोके कोप्राष्ठ होताहै ¦ 
परमहंस सत्यलोक पात्ता है । तुरीयातीत श्मौर भ्रवधरूत ्रपने श्रत्मा में 
कंवल्य प्राति का अधिकाय द्येताहै। भ्रमर-चितक कीर के समान 
श्रात्म सूप को ध्यान करते वलेवे दोनो प्रकार के संन्यासी स्वरूपको 
ही प्राप्त दोतते है । मनुष्य भ्रपने अन्तिम काल में जिस भाव का वितन्‌ 


\ २८५ 1 


करतादै, वह्‌ उसी शूप को प्राप्त ह्येता रै । श्‌ ति का यह उपदेश यथाश 
ही है + २२-२३॥ 


तदेवं ज्ञात्वा स्वरूपानृसंधागं विनान्यथाचारपरो न 
भवेत्‌ । तदाचारवशात्तत्तघ्लोकप्राप्निर्जानवं राग्यसंपच्चस्य सवस्मि- 
स्रव मृक्तिरिति न सवेत्राचारप्रसक्तिस्तदाचारः । जाग्रःस्वप्न- 
सुषुध्िष्वेकरारीरस्य जाग्रत्काले विश्वः स्वका तेजसः मुपुत्नि- 
काले प्राज्ञः ! प्रचस्थाभेदादवस्येश्वरभेदः । का्यभेदातकारण- 
भेदः । तासु चतुदेशकरणानां बाह्यवृ्तयाऽन्तवं नयस्तेपामुपा- 
दानकारणम्‌ । ब्ृत्तयश्चत्वारः मनोबुद्धिरह्‌ फाःश्चित्त चैति। 
तत्तदुवृ्तिव्यापारभदेन पृथगाचारभेदः ।। २४॥ 


स॒ प्रकार जानं नेन वाला सन्यासी रात्मख्प का ध्यान द्यो 
कर किमी श्नन्य विषयमे प्रत्रृत्तन हो । विभिन्न त्राचरणो का पाचन 
करनेमे उन्दी के प्रनुार नोक्रोकोग्राप्तहोनादहता दै! जो ज्ान- 
वौराग्य से सम्पन्न संन्यासी है उसकी सुक्िस्वयंमंदहहोती हैष 
्रथते ्राचरण॒ से सिन्न किमी श्राचार का पःलतक्रनेमं त भटकना 
ही श्रेयस्कर है! जग्रनु, स्वप्र, मुषु्ि उन तीनो च्रवस्वभ्रामे उसका 
समान सूप रदताहै। उसी को जाग्रतावस्था मं विश्व कहते है, 
स्वघ्रावस्था मे वह तेजस्‌ श्रौर सृपु्िमें प्राज्ञ कहा जाता दै! श्रव 
स्थाश्रौकेभेदसेदही साधकमे भी विभिन्नभेददतैहै। कार्य-भेदही 
कारण-मेदहै \ चौदह करणो वाली चाद्याभ्यांतकि व्रृत्तियो का कारण 
एही है! मन, बुद्धि, प्रहद्भूार श्रौर चित्त यद चः भीतरी वृत्तिर्या 
कमै गई हँ ! सव वृत्तयो के स्वभावानुहून ही ्ाचवारमे भद्र उतश्च 
हो जाता है । २४॥। 


नेत्रस्थं जागरितं. विद्यात्कण्ठे स्वप्न समाविदोन्‌ 
सुषुप्त हृदयस्थं तु नुरीयं मूध्नि संस्थिनम्‌ ॥१॥ 


( ३८६ ) 


तुरीयमक्षरमिति ज्ञात्वा जागरिते सुषुप्त्यवस्थापन्न इव 
यचयच्छ.तं यद्यददृष्ट॒तत्तत्सवेमविज्ञातमिव यो वसेत्तस्य स्वग्रा- 
वस्थायामपि ताहगवस्था भवति ! स जीवन्मूक्त इति वदन्ति । 
सवंश्रुत्यथंप्रतिपादनमपि तस्यव मुक्तिरिति । भिसुर्नेहिकामूष्मि- 
कपेक्षः । यद्यपेक्षास्ति चेत्‌ तदनुरूपो भवति । स्वरूपानुसन्धान- 
व्यतिरिक्तन्यदाखाभ्यासः उष्टकुङ्कुमभारवद्वचर्यः । न योग- 
दाश्चप्रवृ्तिनं साख्यशाश्चाभ्यासो न मन्वतन्वव्यापारः । इतर- 
शास्व्प्रवृत्तियेतेरस्ति चेच्छ वालंकारवत्‌ । चमंकारवदतिविदूर- 
कर्माचारविद्यादूरः । न प्रणवकीतंनपरः । यद्यत्कमं करोति 
तच्तत्फलमनुभवति 1 एरण्डतंलफेनवदतः सर्व परित्यज्य तत्प्र- 
सक्त मनोदण्डं करपात्रं दिगम्बरं दृष्ट्रा पस्त्रिजेद्धिक्षुः । बालो- 
न्मसपिडाचवन्मरणं जीवितं वा न काङ्लेत, कालमेवप्रतीक्षेत 
निर्देशभृतकन्यायेन परिव्राडिति ॥ २६॥ 


जाग्रतावस्था में विश्च नेत्र में स्थित है । स्वप्रावस्या में तेजस्‌ 
कंठ मे स्थित दै रौर युषुपावस्था मे प्राज्ञ हुदयमें स्थित है! तुरीय 
मस्तके में स्थित है 1 "जाग्रत भ्रादि श्रवस्थाग्नो को प्रकाशित करने वाला 
तुरीय स्वरूप ब्रक्षर ब्रह्म मही हं इस प्रकार जानने वाला पुरुष 
जागृत श्रवस्था मे भी सुषुप्तावस्था का भ्राचरण करता है भौर सभी 
सुनी-देली वस्तुग्रों को न सुनी न देखी के समान मानता है 1 वह भ्रपनी 
स्वप्रावस्थामे भी तद्‌ रूप बना रहतादहै। एसे ही पुरुष को ज्ञानियोने 
जीवन्मुक्त कहा है । समी भर तिया उसको मृक्ति का ही प्रतिपादन करती 
है । सन्यासी को इहलोकं के विषयो की तो इच्छा तहं ही रहती, वह्‌ 
परलोक के विषयों की भी कामना का त्याग कर देता है! यदि उनकी 
कामना देष हो तो उसे भ्रपनी कामना के अनुसार ही बनना हेता है। 
श्रपने रूप के चितन को त्याग कर भ्रत्य स्त्रो का भ्रभ्यास्च करना, 
डेट की पीठ पर लदे हए केसर के गट्ढे के समान ही निरर्थक समना 


{ ३५७ } 







न्रादिए } उसे न तो योगशास्त्रं में वृत्त होना चाहिए ओौरन सौख्यं 
स्त मे ! मंत्र-तच्त्र मेँ पड़ना भौ उसके लिए निषिद्ध है । भ्रभ्य शास्रं 
मि संन्यासी की प्रवृत्ति मृतकं पर धास्ण स्यि जाने वले श्राभूषण क 
[समान माननी चाहिए । चमेकार कं समाव दर रहता हुमा कर्म, 
विद्या तथा भ्राचारश्रादिसे परे ही रहना चाहिए । उच्वस्वरसे प्रणव 
का उचारण सी चहीं करना चाहिष् । मनुष्य को अ्रपने कयि हए कमं का 

रिणाम प्राह करता होता है इसलिए सभी कर्मोका उसी प्रकार त्याम्‌ 
करदे जिसंप्रकाररेडीके तेलमे श्रा हुए गि निःसार होने से 
त्याग दिये जति है ! संन्यासी को श्रात्म चितन हो परम लक्षय है। 
दिगम्बरम्‌ सन्यासी श्रादस्चं के प्रनुरूप दही प्राचरण करे। वहु बालके, 
पागल या {श्च के समन जीवन या मरणंकौ का्मनान करे! जसे 
भृत्य श्रपनेस्वामिकीभ्रज्ञा का पालन करना ही श्रपना कर्तव्य 
सममतादहैवौसेही काल प्रन पर चल देंगे इसे प्रकार इच्छा. 
अनिच्छ नं रखे ।२५-- २६ 


तितिक्चाज्ञानवेराग्यश्मादिगुणब जितः 1 
भिक्षामात्रेस जीवी स्यात्स यतियंतिवृत्तिहा ।(२७॥ 
न दण्डधारणेन च मुण्डनेन 

न वेषेण न दम्भाचारेण सूक्तिः ।। २८॥ 
ज्ञानदण्डो घृतो येन एकदण्डी स उच्यते । 
काष्ठदण्डो धृतो येन सर्दी ज्ञानवजितः । 

स॒ यात्ति नरकान्धोरान्महारोरवसं्लिकात्‌ ।। २६॥ 
प्रतिष्ठा सूकरीविष्ठासमा गीत्ता महषिभिः । 
तस्मादेनां परित्यज्य कौटवत्पयंटेद्यतिः \। २० ॥ 
श्रयाचितं यथालाभं भोजनाच्छादनं भवेत्‌ । 
परेच्छया च दिग्वासवः स्तानं कूर्यात्परेच्छया ।३१॥ 


( सेठ ) 


स्वप्नेऽपि या हि युक्तः स्याज्जाग्रतीव विरेषतः । 
ईहक्चेष्टः स्मृतः श्र टो वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ ।। ३२॥ 
श्रलाभे न विषादी स्याह्लाभे चव न हरष॑येत्‌। 
प्राणयातरिकमात्रः स्यान्मात्रास द्खविवजितः ।। ३३ ॥ 
प्रभिपूजितलाभांश्च जुगुप्सेतव स्वंगः । 
प्रभिप्‌ूजितलाभस्को यतिसु क्तोऽपि बध्यते ।! ३४] 


संन्यासी के लिए तितिक्षा, ज्ञान, वेराग्य, शम, दम आदिश 
गुणों का पालन उचित है! जो इन गुणो को छोड कर केवल भिक्षा- 
वत्ति से पेट पालता है, वह्‌ संन्यास वृत्ति को नष्ट करने वाला है। 
केवल सिर मुडने, दण्ड धारण श्रादि से मृक्ति प्राप्तं नहीं होती । 
दण्डी तो वही है जिसके पास ज्ञान रूप दण्ड दहै। मन में सब इच्छे 
जाग्रत है, ज्ञान का ्रभावहैग्रौरकाठका दण्ड धारण कर रखारहै, | 
ेसा भ्राडम्बर करने वाला मनुष्य घोर नरक का भ्रधिकारी होता है । 
ऋषिगण प्रतिष्ठा को शूकरी के मल के समान घृणित कहते है । इस 
लिए संन्यासी का कर्तव्य है कि वहु सवं प्रथम इस प्रतिष्ठाका हीं 
त्याग करे श्रौर कीट की माति निरभिमान विचरे) दिगम्बर संन्यासी 
किसी से कुच न मगि, स्वतः हौ जो प्राप्तौ उसी से निर्वाह करै! वह्‌ 
द्सरे के कटने पर ही स्नान तथा वस्र धारणा करे ! जो संन्यासी स्वघ्न' 
मे जाग्रत के समान श्रधिक सतकं रह कर वसी ही वेष्टा करतां है, वहु 
ब्रहमज्ञानियों मे सवंश्रष्ठहोताहै । भिक्षाप्राप्तनहोतैपरदुःख नहो 
ग्रौर प्राप्त होने पर प्रसन्नता का ्ननुभव न करे । जीवन-निर्वाह हे 
सके, उतनी ही भिका ग्रहण करे । सम्मान प्राति के प्रति उदासीन 
रहे । क्योकि मानापमानयुक्त शब्दों मे श्रासक्त होने वाला संन्यासी मुक्त 
होकर भी वंन मे फंस जाता है । २७--३४॥ 

प्राएयात्रनिमित्त च व्यङ्कारे भुक्तवज्जने । 

कालि प्रनस्तवर्णानां भिक्षार्थं पयंटेद्गृहान्‌ । ६५ ॥ 


( ३८६ ) 


पारिपात्रं चरन्योगी नासङ़ृदध क्षसाचरेत्‌ । 
तिष्ठन्भुज्याच्चरन्भरुज्यान्मध्ये नाचमनं तथा !। ३६ ॥ 
अरज्धीव धृतमर्यादा भवन्ति विशदाशयाः । 

नियति न विमृच्रन्ति महान्तो भास्करा इव ॥ ३७॥ 
प्रास्येन तु यदाहारं गोवन्मृगयते मुनिः । 

तदा समः स्यात्सवषु सोऽमृतत्वाय कल्पते । २८ ॥ 
प्रनिन्य वै व्रजन्गेहं निन्य गेह तु वर्जयेत्‌ । 
भ्रनावृते विशञेदुदरारि गेहे नैवावृते व्रजेन्‌ ।। २६ ॥ 
पांसुना च प्रतिच्छन्नजन्यागारप्रतिश्चयः । 
बरक्षमुलनिकेतो वा व्यक्तसवप्रियाप्रियः ॥ ४०] 


संन्यासी को उत्तम वणं के गृहस्थोकेषरोंसेही भिक्षा लेनी 
चाहिए 1 जब बल्ह की श्रभ्नि शान्त हो लेग्रौर सव भोजन करने तभी 
भक्षाटन करे । भिक्षा केवल जीवन-निर्वाह के निमित्त ही मागनी 
7हिए । जो संन्यासी श्रपने हाथको ही पात्र मान कर विचरण करते 
वे बारम्बार भिक्षान ममि एक वारमेंजो कुष्ठुभी प्राप्त ह्यो जाय 
से खडे-खड़ या चलते-चलते ही खा लेना चाहिए । हाथ कां भोजन 
माप्त होने पर ही जल पीवे। संन्यासी समुद्र के समान मर्यादित रहे । 
वे महान्‌ भ्राशय वाले होते है ्रौर सूयं जसे निरिचत मागं पर चलते 
है, वसे ही नियत मागे का पालन करे} जववह्‌ गो मुख के समान 
भ्राचरण करने लगता है तब वह सभी प्रारियों को समान रूपसे 
मानता है 1 उस समय वह्‌ भ्रमृतत्व को प्राप्त होता है । निन्दित धरोसे 
भिक्षानने। ्रनिदित एवं सद्गृहस्योसे ही भिक्षा ग्रहण करे ! जिस 
घर के किवाड बंद ह, उस धरमन जाय । धूल भरे निजंन घरमें 
ही खरे भ्रथवा वृक्ष की जड़ प्र्‌ निवास करे! संन्यासी को मली-बुय 
सभी भावनाश्रौ का त्याग कर देना चाहिए | ३५--४० + 


यत्रास्तमितश्ायीं स्यान्निरग्निरनिकेतनः 1 
यश्ालन्धोपजी वी स्यान्मुनिर्दान्तो जितेच्ियः 1 ४९१ 
निष्क्रम्य वनमास्थाय ज्ञानयज्ञो जितेन्द्रियः । 
कालक्राङ्क्षी चरद्र व ब्रह्मभूयाय कल्पते \। ४२ ॥ 
श्रभयं स्व॑भूतेभ्यो दत्तवा चरति यो मुनिः । 

न तस्य स्वंभूतेभ्यौ भयमूत्पद्यतेः कचित्‌ 1 ४३ ।॥ 
निमनिश्च नहङ्कारो निद्र रिदन्नसंशयः । 

नैव ऋ ध्यति न द्रष्ट नानृतं भाषते भिरा।। ४४४ 
पुण्यायतनचारी च भतान।मविहिसकः । 

कालि प्राप्रे भवेद्धर क्षं कल्पते ब्रह्मभूयसे ।1 ४५ ।४ 
वानप्रस्थगरहुस्थाभ्यां न संसृज्येत किचित्‌ । 
ग्रज्ञातचर्या लिप्सेब्र न चेनं हषं ्राविशेत्‌ 

श्रध्वा सूर्येण निदिष्टः कीटवद्धिचर््महीस्‌ ॥ ४६1 


जहां सूर्यं इवं जाय, उसी स्थान पर संवि । भ्रपनै लिए ग्रह 
ग्रोदिन बनवेभ्रौरनमभ्रग्निही रखे। जो कुद मिल जाय, उसी को 
खा कर सन्तोष करे । मन श्रौर इन्द्रियों पर सहा निरयैत्रणश रखे 1 गह 
व्याग कर वन में रहै 1 इन्दरियो का संयम रे श्रौर ज्ञान से परयिपुणं 
रहता हृश्रा विचरण करे तथा काल की प्रतीक्षा करे । रसा संन्यासीं 
भ्रवदय ब्रह्यभावकोपाताहै! जौ सव प्राशि्यौ कौ श्रभय देता ह्र 
धूमता है,वह किसी प्राणी कभी भय को प्राप्त नहीं होत्ता+ जो प्रतिष्ठा 
मरौर रङ्कार को छोड़ कर दृन्से परे हौ जाताहैश्रौर मन के सदं 
संदेहो को दूर कर, क्रोधरहितः, दं ष-रहित, श्रसत्य-भाषण से शून्यं 
होता हृग्रा श्रंष्ठ स्थानों मे भ्रमण करती श्रौरः जो मिले उसी प्र 
सन्तोष कर असौ का पूणं पालन करता है" वहे संन्यासी ब्रह्मभाव कीः 
पर्॑तिः का पुरं प्रधिकारी होता है ! संन्यासी कौ वानभरस्थ श्रौर गृहस्थ 
से संसं नही रना चाहिए 1 म्रपनी जीवनच्था को यथा सम्भव गुप 
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रखे । वह कभी हषविकश मे न पडे । कीडे के समान हान्त रहे श्रौर सूयं 
दारा भ्रकाशित्न मागं प्र विचरण करे । ४१--४६ ॥ 


भ्रारीयु क्तानि कर्माणि हिसायुक्तानि यानि च। 
लोकसंग्रहयुक्तानि नैव कुर्यान्न कारयेत्‌ 1! ४७ ॥ 
नासच्छाख षु सञ्ने त नो पजीवेत जीविकाम्‌ ! 
ग्रतिवादास्त्यजेत्तर्कान्पक्षं कचन नाश्चयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
न रिष्याननुबध्नीत ग्रन्थाच्नं वाभ्यसेद्रहन्‌ । 

न व्याख्यामुपयुञ्खीत नारम्भानारमभेत्कचित्‌ । ४६ ॥ 
म्रव्यक्तलिद्धोऽव्यक्तार्थो सुनिरुन्मत्तबालवत्‌ । 

कविमू कवदात्मानं तद्‌.्या दोयेन्न.णाम्‌ ॥ ५० ॥ 
न कुर्यान्न वदेत्किचिन्न ध्ययेट्साध्वसाधु वा । 
ग्रात्मारामोऽनया वृत्या विचरे्नडवन्मुनिः । ५१ ॥ 
एकश्चरेन्महीमेतां निःसङ्खः संयतेन्द्रियः । 
ग्रात्क्रीड भ्रात्सरतिरारमवान्समदशेनः ॥ ५२ ॥ 
बुधो बालकवत्करीडः कुशलो लड्वच्चरेत्‌ । 
वदेदुन्मत्तवद्वद्रान्गोचर्यां नैगमश्चरेत्‌ \\ ५३ ॥ 
क्षिप्तोऽवमानितोऽसद्धिः प्रलब्धोऽसूयितोऽपि वा । 
ताडितः संनिरुद्धो वा वृच्या वा परितापितः ।५४॥ 
विष्ठितो मूत्रितो वाज्ञेबेहुधेवं प्रकम्पितः । 

श्रो यस्कामः कृच्छ्रगत श्रात्मनात्मानमुद्धरेत्‌ 1 ५५ ॥1 
संमाननं परां हानि योगद्ध : कुर्ते यतः । 
जनेनावमतो योगी योगसिद्धि च विन्दति । ५६ 1! 
तथा चरेत वे योगी सतां धमे मदूषयन्‌ । 

जना यथावमन्येरन्गच्छेयुनंव संगतिम्‌ \। ‰७ ॥ 
जरायुजाण्डजादीनां वाङ्मनःकायकममभिः। 

युक्तः कुर्वीत न द्रोह सवसंज्गाश्च वजेयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


कामक्रोधौ तथा द्पलोभमोहादयश्च ये! 
तांस्तु दोषान्परित्यज्य परिव्राड्‌ भयवजितः ॥ ५६ 1! 


संन्यासी का कतंव्यदहै कि कामना, हिसा रश्रौर सांसारसि्कि 
वदार्थ के सग्रह मे मोह प्रादि से सम्बन्धित जितने कर्म हैँ उन्हे त्याग 
दे ्रौरदूसरोंकेद्वाराभीःन करावे ¦ सत्य-रहितशख्री मे मनन 
लगवे तथा जीविकोौपाजंन के लिए क्रय-विक्रय, व्यवसाय, वाणिज्य 
म्रादि कोई कमं न करे किसी से भ्रावश्यकता से भ्रधिक बात न करे! 
दो पक्षोमे विवादहोतौक्िसीकाभीं पक्षनतनले | रिष्य एकत्रित न 
करे 1 श्रनेक ग्र्या के भ्रध्ययनतमे न पड़ प्रर किसी म्रन्थ की व्याख्या 
मे श्रपना पक्ष प्रवल करनेके लिए खीचतान से दूर रहै । विभिन्न 
श्रायोयनो द्वारा ग्रपनी प्रसिद्धि न बढुवे \ श्रपने अा्रपका कोई चिन्न 
विक्ञेप न लगवि । दसस के सामने पागल या बालक के जमन श्रन्नानी 
बना रह । विद्वान्‌ होकर गू गे के समान मौनावलम्बीरहु \ दूसरे 
लोग जसा भाव रखे, उनके समक्ष केसा ही बन जाय । भले-वुरे 
विचारोंकोमनमेनभ्रानेदे, मुक रहैप्रौर कोई भीक्मेन करे ॥ 
म्रात्मामेदहीरमा रहै । स्वंत्र जड के समान दान्त रहै । इन्द्रियों पर 
संयम रदे ! वासना का त्याग करे भ्रौर पुिदीपर श्रकेला ही घूमे, 
किीको साथी नं बनवि। सढकोस्णान स्पसे देखे ! गलकके 
समान चेष्ाकरे । सभीकार्यो मे कुशल होते हृए भी मूखं के समान 
बना रहे । वेदो काज्ताद्येतोभी गौ के समान्‌ निविकार रहे । 
सदा उन्मत्च के समान बात करे । दष्टो द्रास किये गए ्रपमान, मिथ्या 
ग्रारोप, लांछन प्रादि को शान्त सन से सहन करे । वे मारे, बध 
रखें भ्रथवा कायं-कलपमें बाधा डले तो भी भ्रान्त नहो! मूख 
सनुष्य देह्‌ पर शूक दे; मल त्याग करे अथवा श्नन्य किसी प्रकारका 
कष्टदेतोभी उसे सह्‌ले) सद्धुटके उपस्थित होने पर श्रपना ही 
उद्धार करने क यत्न करे 1 दूसरों के द्वारा भिला हुमा ्रादर तपो- 
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धार्जनमेंहानिप्रदहै। परंतु, श्पमानित हुग्रा संन्यासी वहुत बौध्र 
ही भ्रपने लक्ष्यकोप्राप्त हता है । सन्यासी को उचितदैकि वह्‌ किमी 
विपरीतः प्राचरण द्वारा संन्यास्न-धमं को कलद्भितिन करे । उमे तो 
ेसा श्राचरणा करना चाहिए जिससे लेग उसमे सम्पकं स्थापित न 
करना चाहे ्रथवा उसका श्रपमान करते रहं । मन, वाणी प्रर दे्‌ के 
द्वारा किसी भी जीवधारीके प्रतिद्रपन रे मौर सव प्रकार क्प 
वासनाश्रौ को छोड दे) जो संन्यासी कामादिदोपंकास्याग कर दता 
है, वह्‌ निडर हो जाता है ।। ४७--६ ।) 

भक्षाशनं च मौनित्वं तपो ध्यानं विदेपतः । 

सम्यग््ञानं च वैराग्यं धर्म्यं भिक्षुके मत्तः ।। ६० ॥। 

कापायवासाः सननं ध्यानयोगपरायसः । 

ग्रामान्ते वृक्षमूले वा वमेहं वालयेऽमि वा । 

भैक्षेसा वर्तते निध्यं नैकाच्नागीं भवेत्व.चिन्‌ । ६१ ॥ 

चित्तगुद्धिर्भवेचावन्तावच्नित्यं चरेत्सुधीः । 

तत्र प्रव्रज्य जुद्धात्मा संचरेदयत्र कुचचित्‌ । ६२ ॥ 

वहिरन्तश्च सर्वत्र संपश््यन्हि जनादनम्‌ । 

सवत्र विचरन्मौनी वायुवद्रीतकःमपः 1 ६३ ॥ 

समदुःखसुखः क्षान्तो हस्तप्राप्तः च भक्षयन्‌ । 

निवे रेण समं पद्यन्दरिजगोऽशमूगादिपु । ६४ ॥ 

भावयन्मनसा विष्णु परमात्मानमीश्रम्‌ । 

चिन्तयन्परमानन्दं ब्रह्य वाहमिनि स्मरन्‌ । ६५ ॥ 

ज्ञात्वैवं मनोदण्डं धुत्वा प्राश्ानिदृत्तो भूत्वा श्रालास्बर- 
धरो भूत्वा सर्वदा मनोव क्कायकर्मभिः सवेसंसारमूत्मृज् प्रपच्चा- 
वाङ्मुखः स्वरूपानुसंधानेन श्रमरकीटन्यायेन मुक्तौ भवति 
इत्युपनिषत्‌ ।। ६६ ॥ 


संन्यासी का निदिचित धमं भिश्नाद्रत्ति क्रा प्राप्त भोजन ग्रहण 
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फेरना, तप, करना, मौनावलम्बन, ज्ञानान्वेषण प्रौर विरक्ति-भावं है 1 
वस्र गेरुग्रा पहने, गाँव के किनारे, वृक्ष के नीचे अ्रथवाकिसी देव 
मदिर में रहे । भरपने समय को ध्यान-योगमें लगाए रहे, भिक्लाच्च से 
ही जीवन-यापन करे किसी एकह गृहस्थ का भोजनं कदापि न 
करे । सदा श्रपने भ्राश्चम के श्रनुकरूल आचरण करे । जवं भ्रन्तःकरणं 
शुद्ध हो जाय तभी सन्यासनले । फिर सब पापों या पाप-विषयक 
चर्चश्र से दुर रहु कर मौनावलम्बी होकर विचरण करे । स्वेत्र बाहुरं 
भीतर ब्रह्यको ही देखे । दुःख-सुख को समान समे । क्षमाभावी रहे 1 
जो मिल जाय उसी भोजन पर सन्तोष करे । ब्राह्मण, गौ, अ्रश्च, मृग 
भ्रादि सब प्रारियों के प्रति समभाव रखे । स्वयं मे परमानन्द स्वरूप 
ब्रह्म का भाव रखेश्रौर ईश्वरको सवेव्यापी माने । जो दण्डधारी 
सन्यासी सब कामनाश्रों से मुक्त होता श्रथवा दिगम्बर रह्‌ कर मन, 
वाणी, कमं हारा विश्च प्रपच को भरसार सम उससे मुह्‌ फेर नेतादहैः 
वह्‌ निचय ही मुक्ति को प्राप्त होता है । ६०-६६ । 


षष्ठोपदेशः 

श्रथ नारदः पितामहमुवाच । भगवन्‌ तदभ्यासादुश्रमर- 
कोटन्यायवत्‌ । तदभ्यासः कथमिति । तमाह पितामहः । सत्य- 
वाग््ञानवेराग्याभ्यां विशिष्टदेहावरिष्टो वसेत्‌ । १॥ 

ज्ञानं शरीरं, वैराग्यं जीवनं विद्धि, शान्तिदान्ती नेत्रे, 
मनो मुखम्‌, बुद्धिः कला, पञ्चविशतितत्त्वान्यवयवानि, भ्रवस्था 
पच्चमहाभुतानि, क्मभक्तिन्ञानवे राग्यं राखा जाम्रत्स्वप्रसुषुपि- 
तुरीयाः, चतुदेशकरणानि पङ्कुस्तस्थाकाराणीत्येवमपि नावमपि 
प्क कणंधार इव, यन्तेव गजम्‌, स्वबुद्धचा स्ववशीकृत्य, म्रस्म- 
हयतिरि क्त सवं कृतक नशधरमिति मत्वा, विरक्तः पुरुषः सवदा 
ब्रह्माहमिति व्याह्रेन्नान्यत्किचिद्र दितव्यं स्वव्यतिरेकेणा जीव- 
न्मुक्तो भूत्वा वसेक्कृतछृत्यो भवति. । न नाह ब्रह्मं ति व्यवहरे- 
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क्कितु ब्रह्माहमस्मीत्यजस जाग्रत्स्वप्रसुषुप्रिषु तुरीयावस्था प्राप्य 
तूर्यातीतत्वे व्रजेत्‌ ॥ २ ॥ 

दिवे जामग्रननक्त स्वप्नं सुषुक्रमधरात्रं गतमिति । एका- 
वस्थायां चतस्रोऽवस्थाः । एकंककरणाधीनानां चतुर्दशकरणानां 
व्यापाराश्वक्ुरादीनाम्‌ । चक्षुषो रूपग्रहणम्‌, श्रोत्रथोः रान्दग्रह्‌- 
रम्‌, जिह्वाया रसास्वादनभ, घ्राणस्य गन्धग्रहणम्‌, वचसो 
वाग्व्यापारः, पाणेरादानभ्‌, पादयोः संचारः, पायोरत्समेः, 
उपस्थस्यानन्दग्रहणम्‌, तचः स्पशंग्रहणम्‌ । तदधीना च' विषय- 
ग्रहणा बुद्धिः । बुद्धधा बुध्यति । चित्तेन चेतयति । ब्रहुंकारेणा- 
हेकरोति । विसृज्य जीव' एतान्देहाभिमनेन जीवो भवति । 
गृहाभिमानेन गृहस्थ इव शरीर जीवेः संचरति । प्राग्दले पुण्या- 
वृत्तिराग्नेथ्यां निद्रालस्यौ दक्षिणायां कौयंबुदधिर्नेक् त्यां पाप- 
बुद्धिः पश्चिमे क्रीडारतिर्वायव्यां गमने बुद्धिरु्तरे गान्ति: ईशा- 
न्ये ज्ञानं कणिकायां वैराग्यं केसरेष्वात्मचिन्ता इत्येवं वक्त, 
जात्वा ।। ३॥ 

फिर बहा जी से नारद जी ने प्रत किया--'भगवच्‌ { मर 
क्ट न्यायसे ्रपनेसूपकोजानलेने पर मोक्ष मिलता है, परन्तु 
अपने रूप को जानने का श्रभ्यास किस प्रकार हो, यह्‌ बताने की कृपा 
करे ।` इस पर ब्रह्याजी कह्ने लभे--^सत्य भाषण करे श्रौर ज्ञान 
वैराग्यके द्वारा देह के प्रति भ्रषासक्तदहो जाय । इन विकार्रोक्‌ दूर 
हने पर ब्रवरिष् रहै शरीरम स्थितहो। ११ 


वह्‌ भ्रवरिष्ठ शरीर ज्ञान है, उसका प्रण वेराग्य प्रौर शम, 
दम्‌ नेत्र है । चुद्धं हुमा मन मुख, बुद्धि कला भौर देह के भ्रवयव पच 
ज्ञानेन्द्रिय, पन्च. कें लिय, प्च प्राण, प्च विषय, चरि प्रन्तकरणु 
ग्रौर एक प्रकृति इस प्रकार पच्चीस ई । उस देह के पश्वभरत; जाग्रत, 
स्वप्र, सृषु्ति, तुरीय श्रौर तुरीयातीत यह पचि श्रवस्यं है । शाले 
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कम, भक्ति, ज्ञान प्रौर वैराग्य यह्‌ चार है । पूर्वोक्त चौदह करणं कौच 
मे खंडे हुए कमजोर खभों के समान हैँ । जसे चनुर मल्लाह्‌ दलदल में 
फंसी हई नाव को कीचड़ से निकाल कर जल-मगं परलेजाताहै वसे 
ही संसार रूप सागर के दलदल में फी हुई इस जीवन ह्पी नाव को 
श्रेष्ठ बुद्धि से पार लगानी चाहिए । जसे महावत हाथी को वदामें रख 
कर उसे उचित म्मम परलाताहैवेसेही इस जीवन को उचितं मागं 
पर लावे । इस ज्ञानमय शरीर को प्राप्त हुश्रा साधक श्रपने ब्रतिरिक्त 
` भ्रत्य सब को कल्पित प्रौर नाशवान्‌ समता हुश्रा स्वयं में ब्रह्मभावं 
रखे । भ्रपने श्रात्मा के म्रतिरिक्त म्रन्य किसी वस्तुको जानने योग्य न 
समता हुभ्रा जीवन्मुक्त हो जाय । कभी भी श्रपनेकोब्रह्यसे पृथक्‌ न 
समभे । भैँब्रह्यहं' एेसादही भाव रखे। जाग्रत्‌ स्वप्र, सुषुप्ति श्रौर 
तुरीयावस्थाको भी पार कर लेने वाला योगी तुरायातीतं शअ्रवस्था में 
प्रविष्ट हताहै।। २॥ 


जाग्रत रूप दिन, स्वप्न रूप रात्रि मौर पुपुप्धि स्प श्रद्धंराति 
यह्‌ तीनों भ्रवस्थाए्‌ तुरीय में स्थित हैँ तथा तुरीय तुरायातीत में स्थित 
है इस प्रकार एकमेही चारों ्रवस्थाएे स्थित है । मन, बुद्धि, चित्त 
ग्रौर रहार इन चारों कं वरावर्ती नेत्रादि चतुर्दश करणै । नेत्र 
रूप-ग्राहूक है, कान चान्द सुनते है, हाथ वस्तु उठते, तेते हैः पाव 
चलते है, गुदा मल~त्याग रत श्रौर विपयेद्दिय भ्रानन्द-रत रहती है । 
त्वचा स्पश्चं -रत, वुद्धि विपय ग्रहण रत दहै ¦! चेतना चित्त से, प्रहता 
श्रहद्कारसे उद्धत दै) इन सम्पुणं भावों की उत्पत्ति द्वारा देहगतः 
भ्रात्माभिमान के कारण जीव तुरीय-च्तन हो जाता है । तुरीय-चेतन 
हरा जीव उसी प्रकार विचरता है, जिस प्रकार धर के ग्रहुभाव से 
मनुष्य गृहस्थ बनता है । देहगत अ्रष्टकमलात्मक हृदय मे निवास करने 
वाला जोव जव कमलं के पूवेवर्ती दल मे श्रमणा कराह, तब वहु 
पुण्यातमक अअ्रनुष्ठान मे प्रवृत्त होता है । जब वह्‌ भराग्नेयवर्तीं कोख 
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वाले दल में विचरण करता है, तच वह्‌ निद्रा श्रौर्‌ प्रमाद श्रादि कर्मों 
मे प्रवृत्त होता है} जव वहू दक्षिणवर्ती दल मे स्थित्त होता है, तव कहू 
क्र्रहो जाताहै। नेत्य कोणस्थ दलम रहता है तव पाप-तुद्धि 
जाग उठती है | पिवमदलम रटने परक्रीडामें भ्रनुरक्तं होता है) 
वायव्य कोण का ग्राश्रय नेताह तव गमन करता है । उत्तर दिशाके 
दल मे जाने प्र उसे लान्ति प्राप्त होती है तथा ईयान कोण मं स्थित 
होता है तब वह्‌ ज्ञानी हो जत्ता है । कमल की कणिका में प्रचिष्र होने 
पर वह्‌ वे राग्यवान देता है ! कमल-कंसर्‌ में जनि परश्रातमा का 
चिन्तन करतादहै। इम ्रात्मामे चंनम्यही मृखके समान प्रमृत है, 
उसके स्वरूप को जानने वाला ज्ञानी तुरीयातीत अवस्था में रमण 
करतादै।)३।। 
जीवदवस्था प्रथमं जाम्रद्द्धिनीयं स्वप्नं तृतीयं सुपुप्न 
चतुर्थं तुरीयं चतुभिविरहितं तुरीयातीतम्‌ । विश्वतैजसप्राज्नत- 
टस्थभेदेरेक एव । एको देवः साक्षी निगु रश्च तद्ब्रह्माहमिति 
व्याहरेत्‌ ! नो चेलग्रदवस्थायां जग्रदादिचतस्रोऽवस्थाः स्वप्न 
स्वप्तादिचतस्रोऽवस्थाः पुपूप्त सूृषुप्त्यादिचतस्रोऽवस्थाः तुरीये 
तुरीयादिचतस्रोऽवस्थाः । न सेवं तुर्यातीतस्य निगु रस्य । 
स्थुलसूक्ष्मकारणसूपेविश्वतेजसप्रज्ञेधरः सवतिस्थामु साक्षी त्वेक 
एवावतिष्ठते । उत तटस्थो द्रष्ट । तटस्थोनद्रष्ा । द्रष्टुत्वान्न 
रष्व । कतु त्वभोक्त.त्वाहुंकारादिभिः स्पृष्टो जीवः । जीवेतरो 
न स्पृष्टः । जीवोऽपि न स्पृष्ट इति चेच्च । जीवाभिमानेन क्षेत्राभि- 
मानः, क्शरीराभिमानेन जीवत्वम्‌ । जीवत्व घटाकादामहाकाश- 
वद्व्यवधानोऽस्ति । व्यवधानवदादेव हंसः सोऽटमिति सन्त्रेणो- 
च्छ वासनिःासव्यपदेशेनानुसंधानं करोति । एवं विज्ञाय दारी- 
राभिमानें त्यजेन्न शरीराभिमानी भवति सर एव ब्रह्य त्युच्यते 
| ४॥) 
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जीव की जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुति भ्रौर तुरीय इन चार प्रवस्थाश्रों 
से परे तुरीयातीत भ्रवस्या है । विश्व, तेजस्‌, प्रज्ञ रौर तटस्थ से एकं 
हीश्रात्साचारभेद वालाहै! इस लिए स्वयं को दही एक ब्रह्य, 
सवंसाक्षी, सत्त्वादि गुणो से परे माने । तुरोयातीत्त श्रवस्था वाले पुरुषं 
को उपरोक्त चारों भ्रवस्थाश्रो से परे मानना चाहिए । भरन्यथा जै 
जाग्रत्‌ प्रादि चारो ्रवस्याग्रों के श्रन्तगेतं प्रत्येक मे चार-चार्‌ श्रवस्थाएे 
होती दै, गैसे ही तुरोयातीतमे भौ चार श्रव॑स्थाएे होनी चदहिए थीं ) 
परन्तु, यथाथ में तुरीयातीत के निग्र होने से उसमे भ्रवस्था भेद नही 
है । स्थूल, सृषक्ष्म भ्रौर कारण रूप विश्च, तेजस्‌ भ्रौर प्राज्ञ ब्रह्य हैः सब 
्रवस्थाभ्रो मे उनके साथएक ही साक्षी रहता है 1 परन्तु तटस्थ ईश्वरं 
दरष्टा नहीं है, वयोफि तटस्थ पुरूष मायाधारी ईश्वरके रूबमें होतेह 
परन्तु उनका कोई द्रष्टा नही है इसलिए तटस्य भीद्रष्टा नहींहो 
सकता । कतेत्न, भोक्त त्म एनं ब्रहुकार भ्रादिं वालाजीव भी द्रष्टा 
नहीं है 1 जीवेतर ब्रह्य उक्त दोषों से संम्पकं नहीं रखता । देहाभिमानं 
के कारणा जीवत्व का श्रभिमानदहोने से जीव भी कत्तेत्व श्रादि कै 
संस्पशं से परे नही है । महाकाश से घटाकाडा कं समान हयी परमात्मा 
से जीवत्व काव्यवेवानदहै । इस कारणं ही यह हसं रूप प्राणं 
उच्छवास रौर निःश्वास के रूप मे सोऽह जयता हुश्रा श्रपनेही सूपं 
को सजत है । एसा मानकर दही देह मे म्रभिमान व्यथं है । देहाभिमानं 
च करने परहीब्रह्होतारहै 11४) 


त्यक्तसङ्खो जितक्रोधो लघ्वाहारो जितेद्धियः। 

पिधाय बुद्धचा राणि मनो ध्याने निवेरयेत्‌ । ५॥ 
दून्येष्वेवावकारेषु गहासु च चनेषु च । 

नित्ययुक्तः सदा योगी ध्यानं सम्यगरपकमेत्‌ ॥ ६ 1 
म्रातिथ्यश्राद्धयज्ञेषु देवयात्रोत्सवेषु च । 

महाजनेषु सिद्धचर्थ न गच्छेद्योग वित्कचित्‌ ॥ ७ ॥ 
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ययेनमवमन्यन्ते जनाः परिभवन्ति च । 

तथा युक्तश्वरे्योगी सतां वत्मं न दूषयेत्‌ ॥ ८॥ 
वाग्दण्डः कमं दण्डञ्च मनोदण्डश्च ते त्रयः 

यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी महायतिः ॥ ६ ॥ 
विधूमे च प्रशन्ताग्नौ यस्तु माघरूकरं चरेत्‌ । 

गृहे च चिप्रमुख्यानां यतिः सर्वोत्तमः स्मृतः ॥१०॥ 
दण्डभिक्षां च यः कुर्यात्स्वधमे व्यसन विना । 
यस्तिष्ठति न वे राग्यं याति नीचयतिहि सः ॥ ११॥ 
यरिमन्गृहे विशेषेण लभेद्धिक्नां च वासनात्‌ । 

तत्र नो याति यो भूयः स यतिने तरः स्मृतः ॥ १२॥ 
यः दारीरेन्द्रियादिभ्यो विहीन स॑ साक्षिणम्‌ ! 
पारमाधथिकविन्ञान सुखात्मान स्वयंप्रभम्‌ ॥ १३॥ 
परतत्त्वं विजानाति सोऽतिवरणाश्रमी भवेत्‌ । 
वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः ।। १४॥ 
नात्मनो बोधरूपस्य मम ते सन्ति सर्वदा | 

इति यो वेद वेदान्तं: सोऽतिवर्णाश्नमी भवेत्‌ ॥ १५॥ 
यस्य वर्णाधमाचारो गलितः स्वात्मदशंनात्‌ । 

स वरणनिाश्रमान्सर्वानितीत्य स्वात्मनि स्थितः । १६॥ 
योऽतीत्य स्वाश्रमान्वखनित्मन्येव स्थितः पुमान्‌ । 
सौऽतिवरणाश्रमी परोक्तः सवेवेदाथेवेदिभिः ।॥ ९७ ॥ 
तस्मादन्यगता वर्णा भ्राश्रमा रपि नारद) 
म्रात्मन्यारोपिताः सवं भ्रान्त्या ते नात्मवेदिना ।॥ १८॥ 
न विधिनं निषेचश्च न वर्ज्यविज्यंकल्पना । 

ब्रह विज्ञानिनामस्ति तथा वान्यच्च नारदः \ १६ ॥ 


सन्यासी ्रनासक्त रहं कर, क्रोध को जीते श्रौर स्वल्पहार 
करता हुश्रा इन्द्रियो को नियंत्रित रखे । इच्ियोंके ढारोंका म्रवरोब 
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कर श्रात्म चिन्तन ही उसका कर्तव्य है । योगानुरागी पुरूप को साधन 
मे ही तत्पर रहना चाहिए । चह एकान्त स्थान मे, जङ्कल या कन्दरा 
मे रहे श्रौर चिन्तनमेदही लगा रहै) उसे कभी श्राद्ध, यज्ञ, भ्र्िथि- 
सत्कार, देवयात्रा भ्रादि किसी प्रकार को उत्सव श्रादि में भाग नहीं 
लेना चाहिए ! उसेतोलोगोसे दूर रहने के लिए देसा व्यवहार करना 
चाहिए, जिससे कोई उसकं पास जना ही न चह ग्रौर उसका श्रनादर 
ही करते रहं! जो वाणी रूपी दण्ड, मनसू्पी दंड श्रौर कमं रूपै दंड 
इन तीनों को नियंत्रित रख सके यथाथं मे वही विदण्डी संन्यासीदहै । 
शष्ठ यती वहीदैजोकचृह्हेकराधुःप्रातक क्दहौ जाने पर ब्र्थान्‌ 
अच बुभ जाने पर्य भिक्षाटनद्वारा रोटी श्रादिं मँगकर खाता 
है । परन्तु जियके मन मं सन्यास वद्य होता फिर भी सन्यास ्रहुणकर 
भिक्षावृत्ति से जीवनयापन करतादहै, वह्‌ निम्न श्रणी का संन्यासी 
होता है! जिस घर से भिक्षा मिले उस धरम मोहवश कभी भीन 
जाय । जो स्वयं प्रकाश, विज्ञान स्गरूप, सुखमय, सर्गसाक्षी, देह्‌- 
इन्द्रिय श्रादिसे रहितब्रहमहै उमे अ्रपने ही स्गह्प में देखता है 
चही वरणश्रम से परे है, क्योकि वर्ण ओ्रौर ्राश्मका उद्धव माया से 
हीहुप्रादै। जोग्रपनेकोही बोध सरूप अ्रात्मा श्रौर वर्णाश्रम से परे 
मानता है वह्‌ सचा संन्यासी है । ्रात्म साक्षात्कार के कारणं जिसने 
वर्णं प्रौर श्राश्रम से संबंधित भ्रचारे का परित्याग कर दियारहै, 
यथार्थं में वही श्रपनेल्पमेस्थितहै। पसे ही पुरूष के लिए वेदाम्त 
वेत्तारो ने श्रतिवणश्चिमी बताया है। शरीरत होने पर सभी चर्ण एर्नं 
प्राश्रम श्रात्मा मे श्रारोपित करना भ्रात्मवेत्ता पुरुषो द्वारा व्यथं बताया 
जलता है। ब्रह्म्ननियों के लिए नियम, निषेध कुमी नहीं है 1 किसी 
गस्तु के त्याज्यात्याज्य होने का यम उनके लिएनहीहै। वेतो सभी 
उन्धनों से मुक्त हो जाते ह ।५--१९। 


विरज्य सवे भूतेभ्य श्राविरिच्चिपदादपि । 


{ 1.84 } 


घृरणां विपाह्थ सवंरिमन्थुत्रवित्तादिकेप्वपि ॥ २०॥ 
शद्धालुमु क्तिमागे पु वेदान्तज्ञानलिष्सया 1 
उपायनकरो भूत्वा गुर बरह्एविदं ब्रजेत्‌ ॥ २९ ॥ 
सेवाभि परितोष्यैन चिरकालं समाहितः । 

सदा वेदान्तवाक्याथं शशृरुयात्सुममाहितः ॥ २२॥ 
निमंमा निरहंकार सवंसङ्कविवजितः। 

सदा शान्त्यादियुक्त' सच्नात्मन्यात्मानमीक्षते । २३ 1 
ससारदोषदृष्टयं व चिरक्तिर्जायते मदा । 

विरक्तस्य तु ससरराप्सन्यास स्यान्न सदय" । २४ ॥ 
मुमृक्षु परहसास्य` साक्षान्मोक्षंकसाधनम्‌ । 
ग्रभ्यसेदुब्रह्मविन्ञान वेदान्तश्रवणादिना ॥ २५१५ 
ब्रह्यविज्ञानलाभाय परहससमा ह्यः । 
दान्तिदान्त्यादिभि. सवं: साधनं : सहितो भवेत्‌ ॥२६॥१ 
चेदान्ताभ्यासनिरतः शान्तो दान्तो जितेश्िय. । 
निभेयो निमेम)। नित्य निद न्दा निष्परिग्रहः ।1२७॥ 
जीरंकौपीनवासाः स्यान्मुण्डी नग्नोऽथवा भवेत्‌ । 
प्रज्ञो वेदान्तवियोगी निमेमो निरहङति ।। २८ ॥ 
मित्रादिषु समो मैच: समस्तेप्वेव जन्तुपु । 

रको ज्ञानी प्रजान्तात्मा स खतरति नेतर. ॥ २६॥ 


ब्रह्म मे जिज्ञासा रखने वाना पुरुप कभी किमी पद कौ कामना 
न करे! वह्‌ ब्रह्माकेपदकोभीन चाहे! पुत्र, धन श्रादिके प्रति 
अनाक्त होकर मोक्ष-प्राकि के साधनमेहीलगारहे) हाथमे कुं 
भेट लेकर, किसी शतुगह के श्राध्रम मे जाकर उपनिषदो का ज्ञान प्रात 
करे } श्रद्धा एवैक गुर के वाक्यां को सुने-संममे ) मोह प्रर श्रहुकार 
चमे छोड कर गुरुसेवा मे लगे । सच प्रकार को श्रासक्तियो का त्याय 
चरने शतैर गम्‌-दम युक्त होकर श्रन्तर म श्रात्सा को देवे । जन्म, बुापा, 


( ४०२ ) 


मौत श्रादि को देखने से वैराग्य उत्पन्न होता है रौर पणं वेराग्य के 
उत्पन्न होने पर ही संन्यास लिया जा सकता है। मुमृष्चु परमहंस उपनिषद्‌ 
श्रादि सुन कर मुक्ति प्राप्त कराने वाले ब्रह्यन्नान का निरंतर श्रम्यस 
करे 1 इस प्रकार के प्रभ्यासा्थं चम-दम भ्रादि मे प्रवृत्त रहे । ममता 
श्रौर भय का त्याग करे । संचयवृत्तिसे हूर रहै । मूड मडाकर पुराने 
वख का कौपीन बनावे श्रथवा दिगम्बर ही रहै । ममत्व, श्रहुकार 
शमादि को छोड कर मित्रशत्रु सब को समान मानता हृप्रा भ्रपने 
ग्रन्तःकरण को जो शान्त रखता है, वही संसारसागरसे पार हो 
जाता है । २०--२९६ ॥ 

गुरूणां च हिते युक्तस्तत्र संवत्सरं वसेत्‌. । 

नियमेष्वप्रमत्तस्तु यमेषु च सदा भवेत्‌ । ३० ॥ 

प्राप्य चान्ते ततश्च व ज्ञानयोममनुत्तमम्‌ । 

ग्रविरोधेन धमेस्य संचरेप्परथिवीमिमाम्‌ ) ३१॥ 

ततः संवत्सरस्यान्ते ज्ञानयोगमनुत्तमम्‌ । 

ग्राश्रमत्रधमूत्सूज्य प्राप्तश्च परमाश्नमम्‌ ।। ३२ ॥ 

परनज्ञाप्य गुरू खं व चरेद्धि पृथिवीमिमाम्‌ ! 

त्यक्तसङ्खो जितक्रोधो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः ।३३॥ 

गुर के ्रा्चम में सेवा-रत जिज्ञासुः एक वषं तक रहे । श्राश्म | 
के निथम-पालन मेँ ्रालस्य न करे भ्रौर ब्रह्मचयं, श्रहिसा श्रादि के 
पालन मे समतल रहे । इस प्रकार के साधन दारा ज्ञानयोग को प्राप्त! 
कर घ्म के श्रनुकूल चले । इस प्रकार ब्रह्मचर्यादि तीनो आ्राश्नमो का ' 
सेवन किया हमरा संन्यासी पृथिवी पर रमणं करता रहे । ्रासक्ति को 
छोड कर क्रोध को जीत ने; स्वल्पाहार करे तथा इन्द्रियों पर संयम, 
रते । ३०--३३ \। 

दविमौन विराजेते" विपरीतेन कमा 1 

निरारम्भो गृहस्थश्च कायं वांश्च व भि्ुकः 1 ३४ ॥। 
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माद्यति प्रमदां दषम सुरां पीत्वा च माद्यति ! 
तस्मादुहृष्िविषां नारीं दू रतः परिवजंयेत्‌ । ३५ ॥ 
संभाषरं सह क्लीभिरालापप्र षणं तथा 

चृत्तं मान सहस चं परिवादां श्च वजंयेत्‌ ॥ ३६! 

न स्नान न जपः षूजान होमो नं व साधनम्‌ । 
नाग्निकार्यादिकार्य च नं तस्यास्तीह नारद ।॥ ३७ ॥ 
नाचेन पितृकार्ये च तीथंयात्रा व्रतानि च। 
घर्माधिर्मादिकःं नास्ति न विधिर्नोकिको क्रिया }। २८ 18 
संत्यजेत्सदेकर्माणि लोकाचारं च सवं: 1 
छुमिकीटपत द्भां श चथा यमी वनस्पतीन्‌ ।! ३९ ॥ 
न नौरयेत्‌बुधो जीवान्परमा्थमतिर्यतिः | 
तित्यमन्तमु खः स्वच्छः प्रजान्तात्मा स्वयूरणधीः 1४० 
ग्रन्त-स द्कपसित्यागी लोके विहर नारद । 

नाराजके जनपदे चरत्येकचरो मुनिः ॥ ४११ 
निःस्तृतिनिनं मस्कारो निःस्वधाकार एव च। 
चलाचलनिकेतश्च यतिर्याहर्द्करो भवेत्‌ ।॥ ४२ ॥ 
इव्युपनिषत्‌ ॥ 


कर्म रत संन्यासी श्रौर कमे-रहित ग्रहस्य दोनों की शोभा भी 
है, जब वे अयने श्रषश्चम के अ्रनुक्ल भ्रचरणा करे 1 सदिरा का पानं 
करने पर म की उत्पत्ति होती है, परन्तु युवती नारी के दर्शन-मत्रैमे 
ही उन्मत्तता हो जाती है, इसलिए एेसी नारी के दक्षन तक संन्यासी 
कौ नहीं करने चाहिए, चयौ से वार्तालाप, तत्य, मान, परनिन्दां 
ग्रादि से सर्वथा दूर रहे । उकं लिए तो स्नानं करना, जप-पूजा-हुवनं 
करना, देव्ता का श्रच॑न, श्राद्ध तपसं, व्रत श्रौर तीथंयात्रा करना 
श्रादि मी भाव्य नहीं है । धमाधम श्रौर लोकाचार-पालन भी उसकं 
छण कर्तव्य नही है ¦ उसे सम्पुरं कर्म का त्यास कर देना चाहिए । 


( ४०४ ) 


ग्रपनी बुद्धि को पारमाथिक कायं मे लगवेश्रौर कभीकिसी जीव की 
हिसा न करे } मन को पवित्र रते भ्रौर बाहर से भी पवित्र रहे ¦ पणं 
शान्त रहता हुमा बुद्धि -श्रात्मा के भानन्द मे लीन रखे । हं नारद! 
भ्रन्त करण से स्वच्छ रह कर श्रौर श्रासक्तिको छोडकर ससार मेँ 
श्रमण करो । जिस प्रदेश मे भ्रराजकता फल रही हो, उस प्रदेशं मे 
सन्यासी विचरण न करे । वह श्राद्ध-तपंस भादिसे परे रहे श्रौर 
किसी की स्तुति श्रथवा नमस्कार की भ्रकाक्षान करे) निजन स्थान 
गिरि-कन्दरा प्रादिमे रह भ्रथवां स्वच्छन्द रूप से भ्रमरं करे 
।॥ ३६४२ ॥ 


सप्तमोपदेशः 


ग्रथ यतेनियमः कथमिति पृष्ट॑नारद पित्तामह पुर- 
स्कृत्य । विरक्तः सच्‌ यो वर्षासु ध्र वशीलोऽष्टौ मास्येकाकी चरे- 
छ कच निवसेद्धिक्षुभंयात्सारङ्कवदेकत्र न तिष्ठ त्स्वगमनविरोध- 
ग्रहणं न कुर्यात्‌, हस्ताभ्यां नद्यतरण न कुर्यात्‌, न दृक्षारोहण- 
सपि, न देवोत्सवदशेन कुर्यात्‌ ! नैकत्रागी न बाह्यदेवाचनं 
कुर्यात्‌ । स्वव्यतिरिक्त' स्वं त्यक्त्वा मधुक रवृतत्याहारमाहुरनु, 
कशो भूत्वा, मेदोदृद्धिमकुवं त्‌, भ्राज्यं रुधिरमिव त्यज्ञेदेकव । 
द्रन्न पललमिव, गन्धलेपनमदुद्धलेपनमिव, क्षारमन्त्यजमिव, 
वखमुच्छष्टपात्रमिव, भ्रभ्यङ्खखीसङ्गमिव, भित्राह्वादक्‌ 
मूत्रमिव, स्पृहा गोमासमिव, ज्ञातचरदेश चण्डालवाटिकामिव, 
खियमहिमिव, सुवर्णं कालक्ुटमिव, सभास्थलं हमलानस्थल- 
मिव, राजधानी कुम्भौपाकमिव, शवपिण्डवदेकत्रान्नमु । देहान्त. 
रदन्लेनं प्रपच्रवृत्ति परित्यज्य, स्वदेशबूत्युज्य, ज्ञातचरदेशं 
विहाय, विस्मृतपदाथपुनःप्रापिहषं इव स्वमानन्दसनुस्मरन्स्व- 
करीराभिमानदेशविस्मरण मत्वा, स्वसरीर वमिव हेयमूप- 
गम्थ, कारागृहविनिमु क्तचोरवत्युत्रा्तबन्धुभवस्थलं विहाय दरतो 


( ४०५ ) 


वसेत्‌ 1 श्रयत्ेन प्राप्तमाहरय्‌, ब्रह्यप्रणवध्यानानुमंधःनपरो 
भूत्वा, सवेकमं विनिम क्तकः, कामक्रोधलोभमोहमदमास्सर्थादिकं 
दग्ध्वा, त्रिगरुातीतः, षडूमिरहितः, षड्भावविकारशूुन्यः, सत्य- 
वाक्‌, शुचिः, प्रदरोही, अ्रामैकरात्रम्‌, पत्तने पच्चरात्रम्‌, क्षेत्र 
पच्चरत्रम्‌, तीये पच्चरात्रम्‌, अ्रनिकेतः स्थिरमतिर्नद्ितिवादी 
गिरिकन्दरेषु वसेदेक एव वा दौवा चरेन्‌ ग्रामं तिभिः नगरं 
चतुभिर्नगरमिव्येकः चरेद्धिसुः चतुदंलकरणानां न तत्रावकाडयं 
दद्यात्‌ । भ्रविच्छिन्नज्ञानाद्रं राग्यसंपत्तिमनुभूय, मत्तो न कञ्ि- 
न्नान्यो व्यतिरिक्त इत्यात्मन्यालोच्य, सवंत: स्वरूपमेव प्रयद्ची- 
वन्मुक्तिमवाप्य, प्रारन्धप्रतिभासनानप्ेन्तं चतुविधं स्वरूप 
ज्ञात्वा, देहुपततनपयेन्तं स्वरूपानुसंधानेन वसेत्‌ । १॥ 


नाख्दजी ने प्रजापति ब्रह्माजी से प्रशन किया--भंगवन्‌ ! यतिं 
के नियमों पर प्रकाश्य डालिए । इस पर ब्रह्माजी कहने लगे-- 
ववे राग्यवान्‌ संन्यासी किसी एक स्थान पर वर्पाकनु के चार महीने ही 
रहे । शेष श्राठ महीने तो उसे विचरण करना चद्धिए । किमी एकं 
स्थान पर श्रधिक न ठरे श्रस्यथा घमं-भ्रष्होने का भय रहतादहै । 
यदि कोई श्रधिक वहरनेकाब्नाग्रहभी करे तो उस ्राग्रहकये न 
सने 1 नदीकोहा्थोसे तैर करयारन जाय) वृक्ष पर्नं चे भ्रौर 
किसी देवेात्छव प्रथवा मेले श्रादिमेभी भागने)! भ्रात्माकीदही 
उपासना करे किसी अन्य देवता की नहीं । एक धरमेही श्रघ्न ब्रहुण॒ 
नं करे । श्रातमा कै अ्रतिरिक्त किसीमें भ्रासक्ति न रखे ! चन्दनादि 
सुगम्धित वस्तुनो को मलमूत्र के समान त्याज्य सममे । क्षार को 
चाण्डाल के समान न दूने योग्य माने । कौपीन श्रादि के सिवाय अरन्य 
धश्च का उसी प्रकार त्याग करे जये दढ वतंनों को छोड़ दिया जाता 
है) श्रम्यंमश्रादिसे दर रहे । मितोके साथ को भ्रानन्दमय न माने, 
वरय मूत्र के समान त्याग दे । स्पृहा. को उत्पन्न न होने दे । परिचित 


( ४०६ |, 


स्थान के उपयौग से दूर रहै 1 सभा-स्थल को हमसान के समान समभे। 
स्री को भरुजद्कधिनीःके समान भयङ्कुर माने ! सुवणं को कालद्कूट' विष 
ग्रौर राजधानी को कुम्भीपाक नरक के समान समफे,एव एते मृतकको 
दिये जाने वाले पिण्ड के समान त्याज्य माने । देह को भ्रात्मा से पृथक्‌ 
न देखे भ्रौर किसी विषयमे न फस । श्रपमे प्रदेराको दछोडदे ओ्रौर 
परिचित स्थानों पर निवास करने की प्रवृत्तिमे मीन पड़े) श्रपनेही 
भ्रानन्दमय स्वरूप मे, भूली वस्तु के प्राप्त होन पर जंसी प्रसत्तता हौती 

है, वसी ही प्रसन्नता रते । जह ्रपने कुटुम्बी एवं परिचित रहते ही, 

उस स्थान को त्याग कर बहत दूर्‌ चला जाय । श्रपने देह को मृतकं के 

समान त्याज्य माने श्रौर उसमें श्रनासक्त रहे । जसे चौरी करने व.ला 

पुरुष कारावास से मक्त हो कर लजा के कारण श्रन्यत्र जाकर रहता 

है रौर किसी को मुख नहीं दिख्मना चाहता, वसे हीः संन्यासी भ्रपने 

खी पुत्र श्रादिसे दर जाकर रहे श्रौर उन पना दशेननदे । बिना 
मगिजो कु मिले दहीःउसेहीखा कर संतोष करते । समीक्मौ को 

छोड कर ब्रह्मरूप प्रणव का ही चिन्तन करे । काम, क्रोध, लोभादिको 
भस्म करदे ग्रौर भूख-प्यास श्रादि से व्याकरुलमनं हो } जन्म, वृद्धि, जरा 
रादि भाव विकारोसे भीदूररहे । किसीसे वेरनत करे, देहं रौर 
मन को पवित्र रते तया सत्यवादी रहै । ग्राम मे एक साच्चि निवासं 
करे । नगर, पण्यक्षेत्र श्रथवा तीथे स्थान मे भी पचि सत्रियो से श्रधिक 
न ठरे । श्रपने रहने के लिए गृहु-निर्माण न करे ; मिथ्या भाषणे, 
दूर रहे श्रौर बुद्धि को परमात्मा के चिन्तनमें लगये रहे 1 धूमे तौ! 
सदा अ्रकेला रहे रौर निवास करे तो किसी गिरिकिन्दरामे \ दो 
व्यक्ति साथ कभी नंर्ह\ तीन व्यक्तियों का साथ माम के सुमनं 
ग्रैर चार व्यक्तियों का साथ नगर के समान माना गया है । इसलिए 
ग्रकेला हीः रहना चाहिए \ अपनी इन्दियोः को विषय~चिन्तन का 


ग्रदसरन दे श्रौर म्रपतेसे भिन्नक्िसीकोन माने \ किसी भ्रल्यं पदायं 


( ५०७ } 


की भावनान कर सबको भ्रात्मवत्‌ देखे । अपने स्वल्प से साक्षात्कार 
करता इमा जीवन्मुक्त ह जाय । श्रपने खूप का ज्ञान होने परभी जब 
तक मत्व न भ्रावे तज तक स्वरूप का ही चिन्तन करे ! सन्यासी का 
कर्तव्यः है कि वह्‌ भने श्रात्मा का भले प्रकार बोध प्राप्न करे ।॥ १॥ 


त्रिषवरस्नानं कुटीचकस्य, बहदकस्य द्विवारम्‌, हंस- 
स्यैकवारम्‌, परमहंसस्य मानसस्नानमु, तुरयातीतस्य भरम- 
स्नानम्‌, अ्रव्रुतस्य वायन्यस्तानम्‌ ॥ २॥ 

ऊध्वं पुण्ड्' कुटीचकस्य, त्रिपुण्ड वहुदकस्य, उध्वं पुण्ड्- 
त्रिपुण्ड" हंसस्य, भस्मोदध लनं परमहुसस्य, तुरीयातीतस्य तिल- 
कुण्डम्‌, श्रवश्चूतस्य न किचितु तुरीयातीतावध्रुतयोः ॥ ३॥ 

ऋतुक्षौरं कुटीचकस्य, ऋतुदवयक्षौरं बहदकस्य, न क्षौरं 
हेसस्य, परमहंसस्य न च क्षौरम्‌, श्रस्ति चेदयनक्षौरं, तुरीया- 
तीत्तावश्रुतयोनं क्षौरम्‌ ॥ ४ ॥! 


कुटीचक संन्यासी को तीनों समय स्नान करना चाहिए । 
बहुकं दो समय रौर हंस एक समय स्नान करे । परमहंस के लिए 
मानसिक स्नान का विधान है । तुरीयातीत भस्म रमाले, यही उसके 
लिए स्नान है 1 अ्रवशेत वायु के स्पदे ही स्नान कै समान शुद्ध हौ 
जताहै।२॥ 

कुटीचक ललाट में ऊच्वेपुण्डू लगावे । बहूदक त्रिपुण्ड का प्रयोग 
करे । हंस उष्वेषुष्ड्‌ या त्रिपुण्ड तथा परमहंस केवल भस्म लगते । 
तुरीयातीत के लिए ्तिलकपुण्ड्‌ का विधान बताया गया है । अचघरुत करं 
लिए किसी प्रकार का चिह्न लगाना श्रावश्यक नही है ॥ ३॥ 

कुटीचक दो-दो महीने से क्षौर करते श्रौौर बहूदक चार-चार्‌ 
महीने से क्षौर-कमं करावे । हंस रौर परमहंस चाहे तो छः चः महीने 
के भन्तरसे क्षौर करा सक्ते ह । अवक्त भ्नौर तुरीयातीत के लिए 
क्षौर अनावश्यक हँ }} ४॥ 


( शन्न ] 


कुटी चकस्यैकान्नम्‌, माधरूकरं बहूदकस्य, हंसप रमर्हसयीः 
करपात्रम्‌, तुरीयातीतस्य गोमुखम्‌, भ्रवध्रुतस्याजग रकृत्तिः ।\९॥ 

दाटीदयं कुटीचकस्य, बहूदकस्यैकराटी, हंसस्य खण्डम्‌, 
दिगम्बरं परमहुसस्यैककौपीनं वा, तुरीयातीतावध्रुतयोर्जात- 
रूपधरत्वम्‌ । हंसपरमहुसयोरजिनं न त्वन्येषाम्‌ ॥ ६ ॥ 

कूटीचकवटूदकयोद्व चनम्‌, हुसपरमहुसयोर्मानसाचैनम्‌, 
तुरीयातीतावधूतयोः सोऽहुभावना ।। ७॥ 

कुटीचकबहूदकयो मेन्वरजपाधिकारः, हंसपरमहुसयोरध्या- 
नाधिकारः, तुरीयातीतावश्रूतयोन त्वन्याधिकारः, तुरीयातीता- 
वध्रूतयोमंहावावथोपदेयाधिकारः परमहंसस्यापि । कुटीचकबहू- 
दकहुस।न नान्यस्योपदेश्ाधिकष्टरः ॥ > । 


कुटीचकबहूदकयोर्मानुषप्रणवः, हुंसपरमर्हसयोरान्तर- 
प्रणवः, तुयतीतावधरुतयोब्र ह्यप्रणवः 11 & ॥1 

कुटीचकबहूदकयोः श्रवणमु, हं सपरमहसयोर्मननयू, 
तुरीयतीतावधूतयोनिरिष्यासः । सवेंषामात्मानुसंधानं विधि- 
रिति ।॥ १०॥ 

एकं मुमक्षुः सवेदा संसारतारकः तारकभनुस्मरञ्जीव- 
न्मूक्तो वसेदधिकारविशेषेशा कैवव्यप्राष्तयुपायमन्विष्ये्यतिः 
इत्युपनिषत्‌ । ११ ॥ 


कुटीचक कौ एक स्थान से' लेकर खा लेना चाहिये । बहूदक को' 
अथुकरी वृत्ति रखनी चाहिये 1 हंसं श्रैर परमहंस को हाथ मे भिक्षा 
लेनी, तुरीयातीत कौ गोमुख भ्र प्रवधूत को भ्रजगर वृत्ति से अ्रहारः 
ग्रहण करना ॥। ५॥) कुटीचक को दो वसन, बहूदक को एक वल, हस 
` को एक दरकडा, परमहस को एक कौपीन तथा तुरीयातीत अर अवधूत, 
को बिना वश के रहना 11 ६ 1! कुटीचक शौर बहुक्क देवार्चन करे 
हस शौर परमहस मानसिक अर्चना करं, तुरीयातीत तथा प्रवत 


( ४०९ ) 


सोऽहं भावना रखं ।। ७ ॥ कुटीचक प्रौर बहूदक कौ मंत्र जपने का 
प्धिकार है; हंस परमहंस को ध्यान का अधिकार है; तुरीयातीत रौर 
भ्रवधृत कमै सहावाक्यो क उपदेश का अधिकार है}! कुटीचक भ्रौर 

बहूदक को उपदे का अधिकार नहींह। य ॥ कुटीचक श्रीर बहूदकं 

को. साधारण प्रणवे, हंस, परहंस को श्रान्तरिक प्रणव प्रौ 

तुरीयातीत तथा प्रवधूतको च्रह्म प्रणव करना ।॥ ९। कुटीचक, 

बहूदक को श्रवण, हंसं परमहस को मनन, तुरीयातीत व अवधूत को 

निदिष्यास्तः करना 1 सव को ब्रात्मानूर्मधान का लक्ष्य रखना । इस प्रकार 

सब को मोक्ष कें लिये प्रयत्न करते रहना श्रौर सांसारिक पिषयों से 

छुटकारा पाकर्‌ जीवन्मुक्त प्नौर कंवल्य की स्थित्निको प्राप्ठ करने का 

प्रयत्न करके रहना चाहिये ।। १०--११ ॥} 


अष्टमोपदेशः 

ग्रथ हैनं भगवन्तं परमेष्ठिनं नारदः पप्रच्छ । संसारनारकं 
प्रपन्नो ब्र हीति ।! तथेति परमेष्ठी वक्त्‌.मुपचक्रमे । ग्रोमिति 
अहा ति व्यष्टिसमष्टिप्रकारेण । काव्यष्टिः कासमशटि। संहार 
प्रणवः सष्िप्रणवश्ान्तबेटिश्चोभयात्मकलात्तिविधः । ब्रह्य 
प्रणवोऽन्तःप्रणवो व्यावहारिकम्रणवः । वाह्यप्रशाव प्रापप्रणवं 
उभयात्मको विराट्प्रणवः ! संहारप्रणयो ब्रहप्रगवोऽर्धमात्रा- 
प्रणवः} १॥ 

नारदजी ने प्रजापति ब्रह्माजी से प्रदन किया भगवन्‌ ! कौनसा 
संत्ररेसाहैजोजरा-मरण रूप समद्र मे पार कर स्कताहै ? 
बरह्ाजी बोले---'ठेसे प्रभाव वाला ब्रह्मस्वरूप श््टीतारकसत्र है 1 
इसका ही व्यष्टि रौर समष्टि में चिन्तन करे} नारदजी के श्यष्िग्रौरः 
समष्टि के सम्वन्धः मे जिज्ञासा प्रकट करने पर ब्रह्माजी पुनः बोते-- 
“व्व अरर समष्टि ब्रह्म-मणवके ही अरङ्ग ह । एक ब्रह्म-प्रणव संहार- 
प्रणव, सृष्टि प्रव श्रौर उभयात्मक प्रणव दन तीन भेदो वालादहै ) 


¢ 


उभयात्मक प्रणव के बाह्याभ्यांतरिक दो भेद है इसीलिए उभयात्मक 
कहा गया है । ब्रह्य प्रणव का एक भेद व्यावहारिक प्रणव भी रहै । 
व्यष्टि प्रणवकोही बाह्य प्रणव कहा गया है) एक भ्राषं प्रणवं प्रौर 
है । उभयात्मक प्रणव को विराट्‌ प्रणव भी कहते हैँ 1 रकारादि चार 
मात्रां वाले स्थूल श्रादिं भेद से युक्त प्रणव को श्रद्ध मात्रा प्रणव भी 
कहा जाता है) १॥ 


श्रोमिति ब्रह्य श्रोमित्येकाक्षरमन्तःप्रणवं विद्धि । स 
चाष्टधा भिद्यते । अ्रकारोकारो मकारग्रधेमात्रा नादबिन्दुकला 
राक्ति्च ति । तन्न चत्वारः, श्रकारश्चायुतावयवान्वितं उकारः 
सहस्रावयवान्वितो मकारः दातावयवोपेतोऽधंमात्रप्रणवोऽनन्ता- 
वयवाकारः । सगुणो विराटूप्रणवः संहारो निगु प्रणव उभ- 
यात्मकोत्पत्तिप्रणवः । यथा प्लुतो विराटप्लुतप्लुतः संहारः 

1 २॥ 

ॐ ब्रह्य है । यही एकाक्षर मंत्र है तथा इसी को प्रनतः भ्रणवं 
माना गया है । यह्‌ म्रकार, उकार, मकार, श्रद्धमात्रा, विन्दु, नादः 
कला भ्नौर शक्ति इस प्रकारम्राठ भागोमें विभक्ते) चारमात्रा का 
परिलश्षित होने वाले प्रंशव की प्रत्येकं मानना के भी श्रतेकानेकं भेद हैँ । 
श्मकार मात्र के ही दस सहसत भ्रवयव रहँ । उकार के एक सहक्ष भ्ौर 
मकार के शत ग्रवयव कहु गये है । श्रद्ध मात्रा-प्रणव भी श्रनन्त भ्रवय्ों 
से सम्पन्न है । विराट्‌ प्रणव सगुण श्रौर संहार प्रणव निगु माना 
गया है । सषि प्रणव सगुण-निगुण दोनोसेदही संबंधितदहै । विरर 
प्रणव श्रकारादि चार मात्राग्रो की समश्िवालादहैतथा संहार प्रणव 
चतुथे मात्रात्मक श्रद्ध सात्रा रूप वालादहै।२॥ 


विराट्प्रणवः षोडरामात्रात्मकः षट्विशत्तत्वातीतः । 
घोडरामात्रात्मकत्वं केथमित्युच्थते । श्रकारः प्रथमः, हु युकारो 
द्वितीयः, मकारस्तृतीयः, प्रधेमात्रः चतुर्थः, बिन्दुः पक्मी, नादः 


( ‰११ ) 


षष्टी, कला सप्तमी, कलातीताष्टमी, शान्ति्नवमी, सआन्त्यतीतां 
दरामी, उन्मन्येकादसी, मनोन्मनी दादरी, पूरी कयोदली, 
मध्यमा चतुदंशी, पश्यन्ती पच्वदनसी, परा षोडसी । पुनश्चतुः 
वष्टिमातः प्रकृतिपुरुषद्रं विध्यमासाचाष्टाधिरत्युत्तररतमभेदमाऋ- 
स्वरूपमासाद्य सगुणनिगु एत्व मूरैत्येकोऽपि ब्रहप्रणवः | ३ ॥ 

विराट्‌ प्रणव षोडश्च मात्राग्रो से युक्त है ! इसे छत्तीस तत्वे से 
परे बताया गया है । भ्रकार इसकी प्रथम मात्रा । उकार, मकारः 
भद्ध मात्रा, चिन्दु, नाद, कला, कलातीता, शान्ति शान्त्यतीता, उन्मनी, 
मनोन्मनी, पुरी, मध्यमा, पदयन्ती भ्रौर परा इस प्रकार क्रमशः दूसरी 
से सौलहवीं मात्रा है ! षोड माक्राभ्रो वाला यही ब्रह्य प्रणव म्रोत, 
भ्रनुजञातू, भरनुज्ञा रौर ब्रविकल्प ह्य तुधीयसे भिन्त नहोनेके कारण 
चौसठ मात्राश्रो वाला हो जाता है । फिर प्रकृति म्रौर पुरूषस्पम दो 
भेदो वाला होने पर एक सौ श्रद्वाईत मात्राप्रो से सम्पन्न हीत्ता है) इय 
श्रकार एक ही ब्रह्म प्रणव के सगुण, निगुग भ्रादिं सूप वाररापूर्वक 
तथा इषि भेद से श्रनेकानेके स्प हो जाते है ।) ३।४ 


सर्वाधारः परं ज्य।तिरेष सर्वेश्वरो विभ 1 
सवेदेवमयः सवे प्रपच्चाधारगर्भितः ॥ ४॥ 
सर्वाक्षिरमय काल" सवगिममय. शिव. । 

सर्वश त्युत्तमो मृग्यः सकलोपनिषन्मयः ॥ ५॥ 
भूतमभन्यभविष्यद्य त्तिलोकादितमव्ययम्‌ । 
तदप्योकारमेवार्यं विद्धि मोक्षप्रदायकम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदेघाट्मानमित्येतदुङ्रह्मराब्देन वणितम्‌ । 
तदेकमजरममृतमनुभूय तथोमिति 1 ७॥ 
सदारीर समारोप्त तन्मयत्वं तथोमिति । 
त्रि्चरीरं स्वमात्मानं परं ब्रह्म विनिश्चिनु 1 = ॥ 


¢ 


पर ब्रह्मानुसंदध्याद्विश्चादीनां क्रमः कमात्‌ । 

बरह्म प्रणव रूप यह्‌ परमात्मा सवं व्यापक है । यह्‌ परमज्योति 
स्वरूप एवं सब के भ्राश्रयभ्रूत हैँ । सव देवता इन्हीं के स्वरूप हैँ । यही 
सम्पुरं प्रपच के श्राधार तथा स्वक्षिर स्प है । यही कल्यारमय, श्रौर 
समस्त शाख्रमय हैँ । श्र तियों में पुरषोत्तम ब्रह्य एवं श्वष्ठ तत्व के सूप 
मे इन्हीं की खोज करे । समस्त उपनिषदों के वाच्याथं यही है 1 यही 
सवं काल रूप हैँ श्रौर भूत, भविष्यत्‌, व्त॑मान युक्त चरिकालात्मक जगत 
तथा चिभ्रुवन से परे जो श्रविनारी तत्व है, वह्‌ सब इन्हीं का स्वरूप 
है। इस प्रणव को ही मुक्तिदाता समना चाहिए । प्रणव के भ्रथंभूत 
ब्रह्य ही भरात्मा है! उसनब्रह्यका श्रात्मामें एकीभाव करके प्रणव को 
ही एक, जरारहित, अमृत रूप एवं चिन्मयतत्व मानो । फिर स्थुल, 
सृक्ष्म भ्रौर कारण रूप सम्पूणं दिखाई देने वाले प्रपन्चका प्रणव में 
भ्रारोप करे इस प्रकार इस विश्वको ॐ ही मानो नौर श्रपने श्रात्मा 
को त्रिविध देह रूप उपाधि सम्पन्न ब्रह्य मानो । इसी प्रकार श्रात्मा 
परमात्मा मे हढ़ एकीभाव स्थापित कर श्रात्मारूप ब्रह्म के चिन्तनका 
निरंतर श्रभ्यास करे । ४--८ । 


स्थूलत्वास्स्थूनमुक्त्वाच्च सृष्ष्मत्वात्सृक्ष्ममुक्परम्‌ ॥ ६ ॥ 
एेक्यत्वानन्दभोगाच्च सोऽयमात्मा चतुविधः । 
चतुष्पाज्ागरितस्थानस्थुलप्रज्ञो हि विश्वभुक्‌ ।। १० ॥ 
एकोनविशतिमुखः सण्ाङ्खः स्वंगः प्रभुः । 
स्थूलभुक्चतुरात्माथ विद्धो वैश्वानरः पुमान्‌ । ११॥ 
विश्वजिस्रथमः पादः स्वप्रस्थानगतः प्रभुः । 

सृक्ष्मप्रज्ञः स्वतोऽष्टाङ्क एको नान्यः परन्तप ॥ १२॥ 
सृक्ष्मभुक्चतुरात्माथ तेजसो भूतराडयम्‌ । 

हिरण्यगभः स्थूलोऽन्तद्ितीयः पाद उच्यते !। १३ ॥ 
कामं कामयते यावदत्र सृष्ठो न कंचन्‌ 1, 


( ४१३ ) 


स्वप्न पदयति नैवात्र तत्सुषुप्नमपि स्पुटम्‌ । १४॥ 

एकीभूतः सुषुप्तस्थः प्रशानघन वान्सुखी । 

नित्यानन्दमयोऽप्यात्मा सवं जीवान्तरस्थितः ।। १५॥ 

तथाप्यानन्दभुक्वेतोमुखः सवंगतोऽव्ययः । 

चतुरात्मे्धरः प्राज्ञस्तृतीयः पादसंज्नितः ।। १९ ॥ 

स्थुल श्रौर स्थूल जगत का तथा सूक्ष्म प्रौर सूक्ष्म जगन्‌ कां 
मोक्ता होने ते भ्रौर भ्राचन्द तथा श्रानैन्द स्वरूप का उपभोक्ता होने के 
कारणा प्रथवां इन तीनोंसे भी श्रद्रुत होने के कारण इस भ्रात्माके 
चार भेद माने गए दहै! इन्हीं भेदो के कारण श्रात्मा चार पाप्य वाना 
कहा गया है । जाग्रत ्रवस्था रौर उसने उपलक्षितं जगत्‌ जिसका देह्‌ 
है रौर जिसकाज्ञान ही इस्स्थून वश्व मे प्रसारित है तथा जो 
सम्ूणं विश्च का भोक्ता है, जिसके मुष पच्च कर्मेद्धिय त्रादि उन्नीस 
करण है श्रौर भूः, भ्रुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य एवं पाताल यह्‌ 
प्रारठ लोक ही जिसके श्रद्ध है । जिसकी अभिव्यक्ति स्थूल, सुध्म, 
कारणश्रौर साक्षी ल्प मेहोतीदहै। वही सवं व्यापक विश्वह्प 
वश्वानर दही ब्रह्म के प्रथम पाद माने गए दै । 

स्वप्न श्रौर उससे उपलक्षित सूक्ष्म विश्वमे व्यात्‌ ब्रह्म मूधमप्रज्ञ 
दै । उनका विज्ञान घ्नान्तरिकं जगतर्मन्याप्तहोरहादहै । वे पूर्वक्त 
भ्राठ ङ्क वाले, स्वप्रलोक मे एकाकी ही हँ । वे सूक्ष्म तत्वों का 
सनुभव करने वाते एवं पालक हैँ । उनके मृक्ष्मादिचार भेद हैँ! 
प्रकाश के स्वामी होने से उन्हे तेजस्‌ कहते हँ । वे सवं भूताधिपति श्रौर 
हिर्यगभं ह । श्रन्तः प्रदेश में वास होनेसे यहसृकष्म है । इन्दी को 
परमात्मा कौ द्ितीय पाद कहा गया है । 

सुषुप्तावस्था मे मनुष्य कोई स्वप्न नहीं देखत प्रौर न किसी 
भोगकीही कामना करता है । एसी प्रवस्था भ्रौर उस्ने उपलक्षित 
विश्व का प्रलय रूप जिनका स्थान है, जो {तीय एवं प्रज्ञानात्मक हैँ 


( ४९४ ) 


जो सुख रूप एवं निच्यानंदमय है, भ्रन्तर्यामी रूप से स्थित्त, श्रपने ही 
रूप का प्रानन्दोपभोग करने वाले, भ्रविनाद्ी, प्रकाश रूप मुखं वाले 
तथा मोत, भ्रनुज्ञातृ, भ्रनुज्ञा शरैर श्रविकल्पख्पो मे जो अ्रभिव्यक्त रहै 
रसे वेप्राज्न ही परमास्मा के तृतीय पाद सगे गए है । ९--१६॥ 

एष सक्र ष सवेज्ञः सूक्ष्मभावनः । 

एषोऽन्तय येष योनिः स्वेस्य प्रभवाप्ययौ । १७ ॥ 

भूतानां चयमप्येतत्सर्वोपरमबाधकमू । 

तत्युषुप्त हि तत्स्वप्नर' मायामात्रं प्रकीतितम्‌ ।। १८ ॥ 

चतुर्थ्चतुरात्मा सश्चिदेकरसो ह्ययम्‌ । 

तुरीयावसितत्वाच्च एकंकत्वानुसारतः । १९ 1 

ग्रोतानुज्ञात्रनुज्ञातृविकल्पन्ञानसाधनम्‌ । 

विकल्पत्रयमच्रापि सृषुप्त स्वप्रमान्तरम्‌ । 

मायामात्रं विदित्वेव सञ्चिदेकरसो ह्यथ ।। २० ॥ 

इस प्रकार यह्‌ चरिपाद परमप्माहीसबकेस्वामीर्है । यही 
सृष्टम रूप से चिन्तनीय, सवंज्ञ एवं अन्तर्यामी हँ । यही जगत के कारणं 
श्रौर प्रारियों की सृष्ठि, स्थिति श्रौर लय के स्थल है । तीनों ्रवस्थां 
चला यह्‌ विश्च सुषुति कूप ही है । यह वस्तु कं विपरीत्त दिखाई पड़ने 
कं कारण यहु स्वप्र के समान एवं मायामयहीदहै। 

उक्त तैन पादों के भ्रतिरिक्त एकं चतुथंपादं है वह श्रोत, 
श्रनुज्ञातृ, श्रनृज्ञा श्रौर श्रविकल्प भेद से चार सू्पक्राहै 1 उसे 
तुरीयापाद कहा गया है । यह्‌ सच्चिदानंद सरूपदहै । इसफे चारों भेदं 
तुरीयदही दहै क्योकि प्रत्येक रूप तुरीयमेलीन हौ जताहै। इस 
तुरीयपाद में भ्रोत, भ्रनृज्ञातृ श्रनुज्ञा यह्‌ तीनों भेद विकल्प ज्ञानात्मक 
है1 इन सबकोही स्वप्रवतु ब्नथवा माया ही समके! इनं विकत्पोसे, 
श्रतीत निधिकल्प परमात्मा ही एकमत्र सच्िदानन्द स्वरूप टह पेखा 
निश्चय करना ही श्रयस्कर है । १७--२० ॥ 


( ४१५ )} 


विभक्तो ह्ययमादेशो न स्थुलप्रज्ञमन्वहम्‌ । 

ने सूक्ष्मप्रज्ञमस्यन्तं म प्रज्ञं न कचिन्मूने ॥ २१॥ 
नैवाप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञमान्तरम्‌ । 
नाप्रज्ञमपि न प्रज्ञाघनं चाहमेव च ।} २२॥ 


तदलक्षरणमग्राह्य यदन्यवहुायं मचिन्त्यमव्यपदेदयमेकात्म- 
प्रत्ययसारं प्रपच्वोपशमं शान्तं शिवमद्रं तं चतुर्थं मन्यन्ते! स 
ब्रह्मप्रणवः स विज्ञेयो नापरस्तुरीयः सर्वत्र भानुवन्मुमुक्षणामा- 
धारः स्वयंज्योतित्र ह्याकाशः सवदा विराजते परत्रह्यत्वान्‌ । 
इत्युपनिषत्‌ । २३ ॥ 


फिर भ्रति स्पष्टकटतीहैकिजोनस्थुनक्ाज्ञाताहैश्रौरन 
सूक्ष्म काज्ञाताहैतथानोइनदोनोकाही ज्ञाता नहीं है, जो श्रधिक 
या प्यून नहीं जानता, बाहर का ज्ञता है न भीतर का ज्ञाता है, जो 
प्रज्ञान रूप नही है जो नेत्रो से नहीं देखा जाता, क्योकि उसका कोई 
स्प नहींदहै।! जोन पकड़ाजा सकता भ्रौरन व्यवहारं भ्रासकता 
है।जोन किसी परिभापामे्राताहै म्नौर न घ्यानमें्रातादहै। 
जिसका स्वरूप भ्रात्म सत्ता का विश्वासहीरहैतथाजो प्रपश्च से परे 
है, वह्‌ श्र्ितीय एवं प्रम कल्याणमय तत्व ही उस ब्रह्मका चतुर्थ 
पाद है) इसी को ज्ञानीजन ब्रह्म प्रणव कहते हैँ । मोक्ष की कामना 
करने वलि पुरुषों का श्रश्रयभूतं यही है । वह्‌ परमन्रह्म होने से ही 
प्रतिष्टित है । वही स्वयं भका एवं श्राका स्वरूप है । २१- २३ ॥ 


नवमोपदेशः 


ग्रथ ब्रह्मरुरूपं कथमिति नारदः प्रच्छ 1 तं होवाच 
पितामहः कि ब्रह्मस्वरूपमिति ¦ भ्न्योऽसावन्योऽहूमस्मीति ये 
विदृस्ते पवो न स्वभावपशषवस्तमेवं ज्ञात्वा विद्ान्मृत्युमुखात्म- 
मुच्यते । नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।} १।॥ 


॥1 

















( १६ ) 


नारदजी ने पुनः पूछा---यगवव्‌ ! ब्रह्म का स्वरूप वततने का 
अनुग्रह्‌ करे ?' ब्रह्माजी कहने लये--नारद | प्रपनासू्प दही ब्रह्यहै। 
जो. श्रपने को ब्रह्म से भिल्ल मानदा दै उमे मनुष्य नही, पद्यु ही समभन 
चाहिए । पद्यु केवल उम्हयंको नहीं कहते जो पयुभ्रों की किसी योनिमें 
ही उत्पच्च हृए द्य, वर्क जिन्हं किसी वास्तविकता का ज्ञान नहीं व्यै 
पशुहे। जो पुरुप प्रब्रह्वको दी सर्वात्मा मानता वहु ज्ञानी पुरुष 
मृत्यु के मुख से बच जात्ता ह । माक्ष को म्राप्त कराने वाला मगंहै तो 
एकमा परमात्माकाज्ञानदहय रै ।१। 


कालः स्वभावो नियतिय॑हच्छा 

भूतानि योनिः पुरूष इति चिन्त्यम्‌ । 
संयोग एषां न व्वात्मभावादात्मा 

ह्यनीशः सुखदु-खहेतोः ॥ 

ते ध्यानयगानुगता अ्रपदयनु 
देवात्मराक्ति स्वगुखनिगूढाम्‌ । 

यः कारणानि निखिलानि तानि 
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः 11 ३ ॥ 
तमेकस्मिन्‌ त्रिवृत्तं षोडकान्तं 

सतारं विशतिपरत्यराभिः 

म्रष्टकेः षड्भिविश्वरूपेकपाशं ध 
त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तं कमोहम्‌ ।॥ ४।१ 
पच्चस्ोतोऽम्बु पच्चयोन्यु्रवक्त्रां ` ` 
यच्छप्राणोमि पच्चबुद्धचादिमूलाम्‌ 

 प्च्चावतां पञश्चदुःखोघवेगां 

 पञ्चाशद्ध दां पच्रपर्वासध्नोसः ।॥५॥ 


` काल्‌, स्वभाव फल का कारणा कथं, ग्राकस्मिक घटना. प्व 


। महाभूत या जीवात्मा इस विश्चकाकारण है क्या ? नहीं, काव श्रादि 











( >८ ) 


स विश्च के कारणभूत नही हो सकते, वे सब चेतन भ्रात्मा केही, 
भराधित है । इस विश्व का कारण दु ख॑-नुखके कारणं सूप प्रार्य के, 
आधीन रहने वाला जीवात्मा भी नही हो सकता ! एेमा विचार कष 
उन जिज्ञासुश्रौ ने ध्यान क्या शरैर स्वगुरात्रृत्तं एवे स्वरूपभूतं 
भरचिन्त्य शक्ति से साक्षात्‌ करिया । वहू शक्ति उन्ही परमध्माकोटहै जौ 
एकाकी रहं केर ही सम्पूर्णं कारणो को अने अधीने रने है १ उन 
रक नेभि, पीन चरे, पोडश क्षी, पचान प्ररे, वीस सहायकः भरे, छः 
प्रक, एक पाच, अ्रनेक रूप, तीन भेदं वानि तेचा एक नानि वाने चक्र 
को उन जिज्ञासु्नो ते देषा १ हम उसं नदी को जाने है जो पचवन्रोतो 
से निकलने वानि विपयात्मकं जलं से संम्पच्है। वह्‌ पाच स्थानोसे 
उद्धत होकर भरचण्ड वेगं एन टेढी-मेदी गति वानीहै । पंचप्रागुरूप 
तरो से युक्त तथा मन हप मूल वाली है । पच भंवर वाली, दुख 
रूप्‌ नचि प्रवाहो वाली, पाच पर श्रौर पचास मेदो वानी है 1२--५१ 

सर्वाजीवे सवंसस्थे बृहन्ते 

तस्मिन्हसो भ्राम्यते ब्रहूचक्र । 

पृथमात्मान प्र रितार्‌ च मत्वा 

जुष्टस्ततस्तनामृतत्वमेनि ॥ ६ ॥ 

उदगीतमेतत्परभ तु ब्रह्य 

तस्मिश्िय स्वप्रनिष्ठाक्षर च । 

श्मत्रान्तर वेदविदो विदित्वा लीना 


प्रे ब्रह्मणि तत्परायणः ।॥ ७ ५ 
संयुत्तःमेततत््षरमक्षरं च 


व्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीदाः 
श्रनीराश्ात्मा बुध्यते 

भोक्त.भाचाज्ज्ञात्वा देथ मुच्यते सपाः 1 ० ॥ 
ज्ञाज्ञौ दावजावीशनीद्ावजा 

ह्येका भोक्त मोयाथंगु्छ । 


( ४१८ ) 


ग्रनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता 

जयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ।। ९ ॥ 
क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः 
क्षरात्मानावीशते देव॒ एकः । 
तदभिध्यानाद्योजनात्तत्वमावाद्‌ 
भूयश्चान्ते विश्चमायानिवृत्तिः । १०॥ 


सब प्रारियों कं भ्राश्रयभूत इस विलाल ब्रह्मचक्रं मे जीवात्मा 
को फेरी दिलतेरहैँ । बह्‌स्वयको एं सबकोप्रेरण। देने वाले 
परमात्मा को पृथक्‌-पृथक्‌ जानकर उन्हीं परमेश्वरम भ्रपनायां जाकर 
भ्रमृतत्व को प्राप्त होता है । वेद मे जिन परमात्मा का वर्णन है, वही सर्ग 
श्र ष्ठएगं तीनों लोकों में श्रविनाशी रूप से स्थित है ! वेदवेत्ताजनं ब्रन्त- 
यामी रूप से स्थित परमात्मा का चिन्तन करते हूए उन्हीं मे मिस 
गए । नारवान्‌ जड एनं भ्रविनाही जीवात्मा के व्यक्त-्रव्यक्त रूपमे 
स्थित इस संसारका धारण पोषण वे परब्रह्य परमेश्वर ही करते हँ 
भ्रौर जीवात्मा सांसारिक विषयों का भोगने वाला होने के कारण 
प्रकृतिवश इसी कं बन्धन मे पड़ जाता है। परन्तु, उन परब्रह्म का 
ज्ञान प्राप्त कर सब प्रकार कं बन्धनोसे द्ूट जाता है । ज्ञानी 
ग्रजञानी, समर्थ-प्रसमथं इन दो प्रकारो के श्रात्मा हैँ श्नौर प्राणी क 
लिए भ्रनुकूल भोग्य वस्तु प्रकट करते वाली तृतीय शक्ति यह प्रकृत 
है । परब्रह्म सम्पूर्णं रूप वाले, कर्तापनि के प्रभिमान से परे 
ग्रन्त-रहित है । जब मनुष्य ईङ्वर, जीग भ्रौर प्रकृति तीनो को 
ब्रह्म रूप में पाता है, तब उसकं सर्गं बधक कट जाते हँ । प्रकृति चाश 
होने गाली है परन्तु उसका भोक्ता श्रात्मा श्रयिनादपे है, एकमात्र ई 
ही नाश्सीला प्रकृति भौर अविनाशी श्रात्मा को श्रपने ब्रधीनं 
रखते है ! मन को उन्हीं ईस्गर मे लगा कर उनका निरन्तर चिन्त 


०० (भ 











( १६ ) 


करने से प्रत्त मे साधक उन्हींको प्राप्त होता दहै! उस के लिए समस्त 
भाया दूर हो जाती है ।९--१०॥ 

ज्ञात्वा देवं मुच्यते सववंपा्चः 

क्षीणैः छ लज॑न्मम्त्युप्रहाशणिः । 

तस्याभिध्यानात्त तीयं देहभेदे 

विश्वं र्यं केवल श्राप्रकामः । ११॥ 

एतर्जेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नानः 

परं वेदितव्यं हि किचित्‌ + 

भोक्ता भोग्यं प्ररितारं च 

मत्वा सर्व प्रोक्त विविधं ब्रह्ममेतत्‌ । १२॥ 

श्रात्मविद्यातपोमूलं तद्ुब्रह्मोपनिपलरम्‌ । १३4 

उन प्रकाश स्वरूप परमात्मा के च्यान करने सात्रसे सभी कंधनं 
दूर हो जाते ई क्योकि क्नेशों के मिटने पर जन्म-मरणकां वधन भी 
शेष नहीं रह्‌ सकता ¦ ज्ञानी पुरूष देह्‌-नाश के पश्चान्‌ तृनीय लोक तक में 
श्ननासक्त रहता हुग्रा शुद्ध एव पूर्ण काम होता है । वह ब्रह्य प्रपनेमे ही 
स्थित है, उनको ही पूर्ण स्मरेण जानना चहिषएु । ब्रह्य से भ्रधिक 
जानने योग्य कु स्पे नही है । भोक्त, मौभ्य श्नीरप्रेरक परमःस्मा इन्द 
जान तेने पर सबका ज्ञान स्वनः हौ जाता दहै 1 इन तीन भेदों 
मे वह ब्रह्य ही वतमान है । उसके प्राप्ति के मुल स्राधन तप ग्रौर श्रास्म- 
स्लानदही दै ।। ११--१३ 

व एवं विदित्वा स्वरूपमेवानृचिन्तयत्‌ प्तत्र को मोहः 
कः शोकं एकत्वमनुपद्यतः' । तस्मद्धिराड्‌ भूतं भव्यं भविध्य- 
प्वत्यनश्वरस्वरूपम्‌ ।।! १४ ॥ 

ग्रणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य 

जन्तोनिहितो गृहायास्‌ । 

तमक्रतुं परयति वीतरवेकये 

घातुः प्रसादान्महिमानमीकष्म्‌ ॥ {9 ॥ 


( ४२० } 


ग्रपाणिपादो जवनो ग्रहीता 

परयत्यचक्षुः सख ॒ग्युणोत्यकणंः । 

स वेत्ति वेयः न च तस्यास्ति 

वेत्ता तमाहुरग यं पुरुषं महान्तम्‌ । १६॥ 
ग्रशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितस्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं सत्वा धीरो न शोचति ॥ १७॥ 
सवस्य धातारमचिन्त्यशक्ति 

सर्वागमान्ताथं विेषवेद्यम्‌ 

परात्परं परमं वेदितव्यं 
सर्वावसानेऽन्तष्रद दितव्यम्‌ । १८ ॥ 
कवि पुराणं पुरुषोत्तमोत्मं 

सर्वेश्वरं सवेदेव रुपास्यम्‌ । 
ग्रनादिमध्यान्तमनन्तमन्ययं 
शिवाच्युताम्भोरुहुगभंभुधरम्‌ । १९ 1 
स्वेनावृतं सवंमिदं प्रप 

पच्वात्मकं पच्चसु वतंमानम्‌ । 
पच्चीकृतानन्तभवप्रपच्च 
पच्ीकृतस्वावयवेरसंवृतम्‌ । 

परात्परं यन्महतो महान्तं 
स्वरूपतेजोमयश्ाश्चतं शिवम्‌ ।! २०॥ 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्तुयात्‌ ॥ २१ ॥ 


नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं न स्थुलं नास्थुलं न ज्ञानं नान्न ह 
नोभयतःप्रज्ञमग्राह्यमव्यवहार्यं स्वान्तःस्थितः स्वयमेवेति य 
वेद स मूक्तो भवति स मूक्तो भवतीत्याह भगवान्ितामहूः 


॥ २ 


॥, ९.4 


जो ज्ञानी पुरुष इमं पकार जानता हुभ्रा श्रपने स्वरूपभूत ब्रह्य 
काही ष्यान करतार, उसके लिए फिर कंसा मोत ग्रौर्‌ कंसाश्लोकं ? 
भूत, भविष्यत्‌, वतं मान स्प त्रिकालात्मक विश्च श्रविनादी ब्रह्मकादी 
रूप है । सृक्ष्मातिसूृष्ष्म श्रौर महान्‌ से भी महान्‌ वहं ब्रह्मप्रणी के 
हृदय मंदिर मे विराजमान है। वही सब का जन्मदाता मरौर रक्षक दहै, 
उसीकी कृपा से मनुष्य संकल्पाततीत परमात्मा के दमन करता हूभ्रा 
उसकी महिमा को जानता है । एसा पृस्प मब प्रकारके दों से द्वुट 
जाता दहै! वह्‌ हापि म्रादिसे परे टकर भी मव वस्नुर्रोको ने 
लेता श्रौरद्रतवेग से चलता-फिरतादहे। चिनानेनोके ही वह्‌ सब 
कु देशत लेता श्रौर चिना शोत्रों के द्री चुनना द । सभी ज्ञातम्य वस्तुप्रो 
का ज्ञाता है, परन्तु उसे भवे प्रकार कोद भी नहीं जान पाता । ज्ञानी 
जन उसे पुराण पुरुष बतलाते हँ । वह्‌ दुन नाद्यवान्‌ देहोमं बिना 
शरीर के निवास करताहै। जो उसे जान लेता है वहु सोकान्वित नहीं 
होता । वहु सभी का धारक, पोपक दै ्रौर वह्‌ श्रचिन्त्यं चक्ति वाला 
है । सभी शास्र द्वारा उसी की सत्ताकां प्रतिपादन हृश्रादहै । बही 
परब्रह्म के क्पमे जानने चोग्यहै रौर संसार्‌ फ प्रलयकाले भी 
वही ज्ञातव्य है } वही पुरुपो मे श्रषठुएवं त्रिानदर्धी है । सवं का 
ईश्वर श्रौर देवत्ताभ्रों दारा भी पूजित है 1 उसका प्रादिः मध्य ब्रथवा 
ग्न्त नही है । वही श्रविनादी ब्रह्म विष्णु, दाकर कमलोत्पन्न ब्रह्मा 
पी वृक्ष का अविष्कारक है । एत्व भूतात्मक्‌ प्रपच्च को उसीने भ्रपने 
प्रशंसे व्याप्च कर रखा है । परन्तु इनं पच्च भूतात्मक श्रवयवों से वहं 
स्वयं प्रभावित नहीं हेता! वेह स्वयं प्रकाशमान, सनातन, कल्या 
स्वरूप एवं श्रत्यन्त महान्‌ है । जिसके आचस्ण शुद्ध नहीं हृए है, जिस 
की इन्दर्यां संयमित है, जिसका चित्त चंचलं है, सा मनुष्य ज्ञान 
का प्रभाव रहने के कारण इस ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकना। वहु 
भीतर, बाहर श्रथवा उभयबाह्यास्यतर को नहीं जानता । वह्‌ स्थूल, 


॥. ९ 


सूक्ष्म, ज्ञन करूप, ्रज्ञनसरूपमभीनहींहै म्रौहरन वहु ग्रहण किया जा 
सकतादहै) वह्‌ किसी प्रकार भीः व्यक्हूत नहीं हो सकता । वहु 
भ्रांतरिक क्य से स्वयं स्थित है । इस प्रकार उसे जानने काला ज्ञानी 
मोक्ष को प्राप्ठहो जाता है! १४--२२ ५५ 


स्वस्वरूपनज्ञः परिव्राट्‌ परितव्राडकाकी चरति, भयत्रस्त- 
सारद्धवत्तिष्ठतिः गसनविरोधं न करोति । स्वशरीरव्यतिरिक्त 
सवं त्यक्त्वा षट्पदवृत्त्या स्थित्वा स्वरूपानुसंधानं कुवेन्सवंमन- 
न्यबुद्धया स्वस्मिन्नेव मुक्तौ भवतति । स परिव्राट्‌ सवंक्छ्ियाकार- 
कैनिवतंको गुरुरिष्यशास्लादिविनिमु कतः सवेसंसारं विसृज्य 
मामोहितः । परिव्राट्‌ कथं निधंनिकः सुखी 1 धनवान्‌ ज्ञाना- 
जञानोभयातीतः सुखदूःखातीतः स्वयंज्योतिःप्रकाशः सवेवेद्यः 
सर्वज्ञः सर्वसिद्धिदः सर्वेश्वरः सोऽहमिति । तद्विष्णो; परमं 
पदं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः ¦ सूर्यो न तत्र भाति नं 
शदाङ्कोऽपि 1 न स पुनरावर्तते न स पुनरावक्तते । तत्कवल्यम्‌ । 
इत्युपनिषत्‌ ।\ २२॥ 


जौ संन्यासी श्रपने रूप को जानता है वह्‌ एकाकी ही श्चूमताः 
है । जैसे डरा हृश्रा हरिण कभी एक स्थान पर नहीं रहता, वसे ही 
वह्‌ कभी एक स्थान पर नहीं ठहुरता । श्रन्यत्र न जाने के श्रनूरोध कों 
भी वह्‌ नहीं मानता । सब वस्तुभ्रों कौ त्याग देता है ग्रौर भिक्षादृत्तिसे 
पैट भरता है वहं सदा भपनेहीह्पकाध्यानकरता है भौर सभीं 
भ्रारियों कौ श्रपना श्रात्मा ही मानता दहै। एेसा आचरण करते वाला 
संन्यासी; सवं बन्वन मुक्त होता है । वह्‌ क्रिया म्मौर कारक में भेदं बर्हीँ, 
भानता । गुर, लिष्य श्रौर शाल्ल के बधन भी उसे नहीं बधते । वहं 
संन्यासी त्यागी कभी दुःखादि से पीडित नही होता } ईस सांसारिकं 
रेश्व्यं का त्याय करन पर ही संन्यासी सुखी हो सकता है । वह ब्रह्म- 
ज्ञान सूप रेश्वयं से युक्त. होकर ज्ञान भ्रौर भ्रज्ञनिसेभी परे दौ जातौ 


( ४२६१ ) 


ह 1 उसे दुःख-युख नही व्यापतते । श्रपनी श्रत्मा से ही प्रकाश प्राप्त 
करके जानने योगय पदार्थो को जान लेता है! वह संद सिद्धियों के 
देने मे समर्थं होता हरा सब का ज्ञाता भरौर सब का स्वामी होता ह। 
वह श्रपने को ही ब्रह्म मानता है! भगवान्‌ विष्णु का परमपद वह 
परब्रह्यहीहै।! जोरसे प्राप्त करनेता है वहु पुनः संसारमे नहीं 
भ्राता । उस परमलोक में सूर्यचन्द्र पना प्रकाशा नहीं पटुना सकते ॥ 
चह जाने वाला श्रावागमन से दूटं नाता है क्योकि वही 
के वस्यपद है ।} २३ ॥ 


1} नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ समाप ॥ 


पेडगलोपनिषत्‌ 


ॐ पुणंमदः पूरमिद पर्णत्पिं मुच्यते } पूणंस्य पुर्ण- 
मादाय पुणंमेवावशिष्यत्ते । ॐ शान्ति. शान्तिः शान्तिः ॥ + 

साति पाठ---यह्‌ पणं है, वह पूरं है, पूणं से पूं बनता है ! 
पूणं मेसेपुशंले लेने धरं पणं ही देष र्हतादहै!; ॐ शान्तिः 
शाति. शाति । 


प्रथमोऽध्यायः 

श्रथ हे चैद्खलो याज्ञवत्क्ययुपसमेत्य ददिरवेर्पसुश्च षा 
पूवंक परमरहस्यकंवल्यमनूज्ग, हीति पप्रच्छुः।। १॥ 

स॒दहौवाच याज्ञवल्क्य --सदेव सो'येदमग्र श्रासीत्‌ । 
तच्धित्यमुकमविक्रियि सत्यज्ञानानन्दपरिपूर्णं सनात्तनमेकमेवा- 
हितीय ब्रह्य ॥ २॥ | 

तस्मिन्‌ मरशुन्तिकास्थाणुस्फरिकादो जलरोष्यपुरुषः 
रेलाऽऽदिवह्लोहितशुङ्ककप्णा गुणमयी गुणसाम्यानिर्वाच्या मूल्‌ 
प्रकृतिरासीत्‌ । तस्प्रतिबिम्बित यत्तत्‌ साक्षिचेतन्यमासीत्‌ ॥६। 

सा पुनविष्ति प्राप्य सत्त्वोद्रिक्ताऽव्यक्तारूयाऽऽवररण 
राक्तिरासीत्‌ । तलप्रति बिम्बितः यत्तदीशधरचैतन्यमासीत्‌ । स 
स्वाधीनमायः सवंज्ञ- सृष्टिस्थितिलयानामादिकर्तां जमदङ्कुर- 
रूपो भवति । स्वस्मिन्‌ विलीनं सकल जगदाविरभावियति } 
प्राणिकेमंवद्यदिष पटो यद्र प्रसारितः प्रणिकमंक्चयात्‌ पुन- 
स्ति रोभावयति । तस्मिन्न वाखिलं विश्व संकोचितपटवहतंते 
| 1 ४ प 

ईशाधिष्ठितात्ररणश्षक्तितो रजोद्धिक्ता महदाद्या विष्के 
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पशक्तिरासीत्‌ । तपप्रतिविम्वितं यत्तद्धिरण्यगर्भच॑तन्यमासीत्‌ , 
स महत्तर भिमानी स्पष्टस्पश्टवपूभवति ।॥ ५।॥ 

पङ्कल ऋषि याज्ञवत्क्यके यहां यये रौर बारह वषं तक 
खनकी सेवा सु्र.षा करने के पश्चातु उन्होने कहा-- “मुभे धरम रहस्य 
कंवल्य का उपदेश दीजिये” ।! १ ।! तव याज्ञवल्वय ऋषि कहने तगे-- 
पहले केवल सत्‌ ही था } वही नित्य, मुक्त, श्रविकारी, सत्य, जान, 
श्रानन्द से पूर्ण, सनातन एकमात्र श्रद्धितीय ब्रह्म है । २॥ उसमं मर~ 
भूभिः में जल प्रथवा सीपमें चाँदी, स्थाणु में पुरुप, स्फटिकमें रेवाके 
भ्रामास के समान लाल, दवेत अ्रौर कृष्ण { सत्‌-रज-तम } गुण वानी 
मूल प्रकृति उत्सन्न हुई, ^ स्म तीनों गण साम्यावस्था थै } उसमें 
जौ प्रतिविम्बित हु्रा वही साक्षी चेतन्य हुमा ॥ ३) वहू मन प्रकरनि 
फिर जव ककार युक्त हई तव वह्‌ सत्व गु वाली प्राविरला शा हू 
जिसे भ्रव्यक्त कटूते है । उश्रमे जो प्रतिविभ्वित हुश्रा वहु ईश्वर चतन्य 
हरा । वह्‌ सवंज्ञ, माया को श्राधोन रखने वाला, मृषि, स्थिति, प्रनय 
का कर्ता“जगतकाश्चकुररूप रहै! वही अ्रपने भीतर चपि हुये जगत 
का प्राविर्भाव करने वाला है 1 वह्‌ प्राणियों के कर्मानुसार जिस प्रकार 
इस' विश खूपी पट को फंलाता है उसी प्रकार प्रासियोके करमां का 
क्षय हने प्र फिर उसे समेट लेता है । उनीमे समस्त विश्च लयटे हये 
वकल के समान रहता दै ॥ ४।। ईश्वरम ग्रधिष्धिति ब्रावरण-सक्तिं से 
रजोगुणमयी विक्षेप चक्ति होती दै भित्ते मट्‌ कटने । उसका मो 
प्रतिबिम्ब पड़ता है बहु चैतन्य हिरण्यगभं कहाजतादहै । वहं महत्‌ 
तत्व वाला कृद स्पष्ट नौर कु्ध स्पष्ट स्राकारकादौतादहै 1 ५॥ 


हि रण्यगर्भाधिषितविक्षेपशक्तितस्नमोदधि क्ताहंकागाभिधा 
स्थूलशक्तिरासीत्‌ । तल्परतिविम्वित यत्तद्विराट्येतन्यमासीत्‌ । स 
तदभिमानी स्पष्टवपुः स्वेस्थुलफालको विष्णुः प्रधानपुदषो 
भवति ! तस्मादात्मन श्राकादाः संभूतः । भ्राकागाद्रायुः । वायो- 
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रग्निः । श्रनेरापः । भ्रद्धचः पृथिवी । तानि पञ्च तन्मात्राशिं 
त्रिगुणानि भवन्ति ॥ ६॥ 


सष कामो जगद्योनिस्तमोगुखमधिष्ठा्य सृक्ष्मतन्मत्राणि 
भूतानि स्थुलीकतु सोऽकामयत । सृष्टः परिमितानि भूतान्ये- 
केमेकं द्विधा विधाय पुनश्चतुर्धा कृत्वा स्वेस्वेतरद्वितीयांशेः पच्च 
पञ्चधा संयोज्य पच्वीकृतमूतैरनन्तकोटि ब्रह्माण्डानि तत्तदण्डो 
चितचतुद॑शयुवनानि तत्तद्भुवनोचितगोलकस्थूलसा री राण्यसजत्‌ 
१ ॑ 1 ७॥ 
स पञ्चभूतानां रजोऽशांश्वतुर्धा ईत्वा भागव्रयात्‌ पच्च. 
वृत्त्यात्मक प्राणमयृजत्‌ । स तेषां तुयंभागेन कमंद्द्ियाण्यसृजत्‌ 
| ८॥ 
स तेषां सत्त्वांशं चतुर्धा कृत्वा भागत्रयसमष्टितः पञ्च- 
वृत्यात्मकमन्तःकरणमसृजत्‌ । स तेषां सत्त्वतुरीयभागेन 
जञानेन्द्रिथाण्यसुजत्‌ ॥ ६ ॥ 
सत्त्वसमष्टित इन्दरियपालकानसुजत्‌ । तानि सृष्टान्यण्डे 
प्राक्षिपत्‌ । तदाज्ञया समष्ट्यण्डं व्याप्य तान्यतिष्ठन्‌ । तदाज्ञया- 
ऽदहुंकारसमन्वितो विराट्‌ स्थूलान्यरक्षत्‌ । हिरण्यगरभस्तदान्ञया 
सूक्ष्माण्यपालयत्‌ ।॥ १० ॥ 
हिरण्यगभं मेँ रहने वाली विक्षेपं शक्तिसे तमोगुण युक्त 
श्रहद्कार माम वाली स्प्रूल रक्तिका भ्राविर्भाव होतादहै) उसमेजो 
परतिविभ्बित हृश्रा वह्‌ विराट चंतन्य कष्टा जाता है । उसका अभिमानी 
स्पष्ट श्राकार का स्वँ स्थूल जगत का पालनकर्ता प्रधान पुरुष विष्णु 
हता है उस्तकी भ्रात्मा से भराकाच की उत्पत्ति हुई । फिर भराकाशसे 
चायु, वायु से अभिनि, भरग्निसे जल रौर जल से पृथ्वी-यह्‌ पाँच 
तन्मात्र तीन गुख वाले हुये । ६ जब उस जगत्कर्ता को सषि 
रचने की इच्छा हुई तो उसने तमोगुण में भ्रधिष्ित होकर सूक्ष्म 
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तन्मात्राभरो को स्थूल पंचभरूतो मे परिशित करने की कामना की। 
खष्टिक्यिहुये भूतोंमेसे एक-एक केदो भागकर दिये फिरउनमेसे 
एक के चार-चार भाग किये ! तवे प्रत्येक भूत के प्रा भागमें भ्रन्यं 
भूतो के श्रास्वें भागः को मिलाकर सव कार्षचीकरणंकिया ग्रौर ईसं 
पचीङृत भरतो से ग्रनन्त कोरि ब्रह्माण्डों की रचना की, उनके उपयुक्तं 
चौदह श्ुवन बनाये श्रौर उन भुवनो के उपुयुक्त स्थूल शरीरो कौ रचनां 
की 1! ७।) पंचभृतों के रजोगण वाले भ्रंश के चार हिस्मे करके तीन 
हिस्सेसे षाचप्रकार फे पण श्रौर चौथे से कमेन्धरियों को उत्पन्न 
क्यि)) = ।। इसी प्रकार पंषभूतों के सतोगुरा वले भ्रंग के चीर भागं 
करके उनमें तीन्‌ भाग द्वारा पाच क्ियावृत्ति वाना श्रन्तःकरण भौर 
चौथे भाग से ज्ञानेन्द्रिय को उत्पन्न किया । ९ । सत्‌ भ्रंश के समिष्ट 
से पाचों इन्त्रियों के देवता उत्पन्न करके उनकौ ब्रह्याण्डों मे स्थापित 
कर दिया | उसकी श्राज्ञासे बे सब ब्रह्यीण्डो में व्याप्त होकर रहने लगे 
श्रौर अ्रहद्कार से युक्त विराट स्थुल जगतत की रक्षाकरने नगा । इसी 
प्रकार हिरण्यगभं सुक्ष्म सृष्टि का पालनं करने लमा ॥ १० \! 


श्रण्डस्थानि तानि तेन विना स्पन्दितुं चे्ितुवा नं 
शेकुः । तानि केतनीकतु सोऽकामयत । ब्रह्माण्डं ब्रह्मरन्धाणि 
व्यष्टिमस्तकानच्‌ विदायें तदेवानूप्राविरातु । तदा जडान्यपि तानि 
चेतनवत्‌ स्वस्वकर्मणि चक्रिरे ॥ ११॥ 

सर्व्नेशौो माय लेशसमन्वितो व्यष्टिदेहं प्रविद्य त्था 
मोहितो जीव्वमगमत्‌ । शरीरत्रयतादात्म्यात्‌ कतु मोक्त त्वता- 
मगमत्‌ । जाग्रसस्वप्रसुषुपतिसूच्छाम रणधमेयुक्तो घटीयन्ववदुद्धिनो 
जातो मृत इव कुलालचक्रन्यायेन परिभ्रमतीति ॥ १२॥ 

ब्रह्माण्ड मे स्थित वे उसके विना गमनरील नहौस्केन चेष्टा 
कर सङरे ! उसने उनको चैतन्य करने की कामनाकी श्रौर समस्त 
व्यष्ठि का मस्तक विदीणं करके ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्मघ्नो मे प्रवेद किया 


(° ( ४२८ ) 


तब जड़ होते हुये भी वे चेतन के समान कर्मशीलो भ्ये ।॥ ११॥ 
सर्वज्ञ ईश्वर माया से समन्वित होकर व्यष्टिदेहं प्रविष्ट हुभ्रा ज्रौ 
मोह्वरा जीवभाव को प्राप्त होगया । तीन प्रकारके शरीरो से तादात्म 
होकर वह कर्तीपन श्मौर भोक्तापन का भ्नुभव करने लगा 1 जाग्रत, 
स्वप्र, सुषुप्ति, मूर्धा, मरण धमं को प्राप्त करके उद्विग्न हौकर धटिका 
यंत्र ( समय सूचक घड़ी ) प्रथवा कुम्हारके चक्रकौी तरह जगत में 
फिरने लगा ।! १२॥ 
।। प्रथम अध्याय समाप्त । 


दवि्योऽध्यायः 


ग्रथ पेङ्कलो याज्ञवल्क्यमुवाच सवंलोकानां सृष्टिस्थि- 
त्यन्तक्ृद्विभुरीशः कथं जीवत्वमगमदिति ॥ १॥ 

स होवाच याज्ञवल्व्यः--स्थूलसृष्ष्मकारणदेहो दध वपुवंकं 
जीवेश्वरस्वरूपं विविच्य कथयामीति सावधानेनेकग्रतया 
शर्‌ यतापू । ईशः पच्वीकृतमहाभूतलेशानादाय व्यष्टिसमष्टयात्मक- 
स्थूलशरीराशणि यथाक्रममकरोत्‌ । कपालचमन्तिस्थिर्मासन- 
खानि पृथिव्यंशाः । रक्तमूत्रलालास्वेदादिका श्रवंशाः । भूत्त- 
ष्णोष्णमोहुमैयुनादयया श्रग्यंशाः ¦ प्रचारणोत्तारणश्चासादिका 
वायवं साः । कामक्रोधादयो व्योमांशाः 1 एतत्संघातं कम॑सं चितं 
त्वगादियुक्तं वाल्याद्यवस्थाऽभिमानास्पदं बहुदोषाश्रयं स्थूल- 
रारीर भवति । २॥ 

ग्रथापच्नीृतमहाभूतरजोंशभागव्रयसमषितः प्राणम- 
सृजत्‌ ! प्राणापानव्यानोदानसमानाः प्राणवृत्तयः । नागङ्कम- 
कक रदेवदत्तधनंजया उपप्राणाः । हृदासननाभिकण्डसर्वाङ्ख 
स्थानम्‌ । अ्राकाश्चादिरजोगुण तुथेभागेन कमंन्द्रियमसुजत्‌ । 
वाक्पाणिपादपायूपस्थास्तद्र. तयः । वचनादानगमनविसर्गानिन्दा- 
स्त ` ह्विषयाः । एवं भरूतसत्त्वां्ञभागव्रयसमष्टितोऽन्तःकरराम- 


( ५२६९ ) 


सृजत्‌ । ग्रन्तःकरणमनोबुद्धिचित्ताहंका रास्तद्वृत्तयः । संकत्प- 
निश्वयस्मरणाभिमानानुसंधानास्तद्विपयाः । गलवदननाभि- 
हदय श्र मध्यं स्थानम्‌ । भूतसत्वतुरीयभगेन ज्ञनेद्दरिथमसृजत्‌ । 
शो्त्वकूचक्षुजि ह्वा घ्राणास्तद. त्तयः । ाव्दस्पर्दारपरसगन्धारत 
दिषयाः | 

दिग्वाताकंप्रचेतोऽश्चिवह्लीन्द्रो पेन्द्र मूृत्युक्डः । 

चन्द्रो विष्णुश्वतुवेक्ः संभख करणाधिपाः ।॥ ३॥ 

श्रथाच्मयप्राणमयमनोमय विज्ञानमयानन्दमयाः पञ्च 
कोशाः । भ्रन्नरसेनैव भत्वाऽच्रसेनाभिवृद्धि प्राप्याच्चरसमय- 
पृथिव्यां यद्विलीयते सोऽन्नमयकोल्ञः । तदेव स्थूलशरीरम्‌ । 
कर्मेन्द्रियैः सह प्राणादिपच्वकं प्राणमयकोशः 1 ज्ञनेन्दरियेः 
सह्‌ मनो मनोमयकोशः । ज्ञानेन्द्रियैः सह्‌ बुद्धिविज्ञानमयकोशः । 
एतत्कोशत्रयं लिद्घदारीरम्‌ । स्वरूपाज्ञानमानन्दमयकोद्ः । 
तत्‌ कारणडारीरम्‌ 11 ४॥ 

ग्रथ ज्ञानेन्द्रियपच्कं कमेनिःयपच्चकं प्राणादिपञ्चकं 
वियदादिपव्वकमन्तःकरणचतुष्टयं कामकमेत मास्यष्टपुरम्‌ ।॥५॥ 

वैगलं चपि ने फिर याज्ञवत्क्यजी से पृद्धा कि “म॒मस्नं लोकों 
की सृष्टि, स्थिति, संहार करने वाला ईरवर फिस प्रकार जीव भावको 
प्राप्त होता है ?" 1 १॥ याज्ञवल्क्य ने कटा--स्थूल, सूक्ष्म प्रर 
कारण शरी के उद्भवपूरवंक जीव श्रौर ईदवर के स्वरूप का चिवेचनं 
` करके तुभको बतलात्ता हँ उसे व्यान लगाकर सुनो । ईरवर ने व्यष्टि 
श्रौर समष्टि के स्थूल शरीरो को पंचौकृत महाभूनों कां भ्रंश लेकर 
क्रमदाः उत्पन्न किया है 1 कपाल, चर्म, भ्रात, श्रस्थि, मांसश्रौरनख ये 
पृथ्वी केअ्ंससे ह । रक्तः सूत्रः लार पसीना प्रादि जले अंशसे 
है । भूख, प्यास, उष्णता, मोहः मेन श्रादि श्रग्नि के ऋष सेहं । 
चलना, उटना वैरना सांस लेना प्रादि वायुद्प्रंजमे है) प्राकाक्ष के 


( ४३० 


रश काम, क्रोध श्रादि है इस भांति इत सव के संघात व कमं धि 
नि्भित त्वचा रादि से युक्त बाल्यावस्था रादि कौ भावना वाला, बहुत 
सेदोपोंकाग्राश्रय कूप यह्‌ स्थुल शरीर दत्ता है ।!२॥। फिर 
्रपचीकृत महाभूतो" के र्जा के तीन भागोको लेकर प्राणकीं 
रचना की गई । प्राण, भ्रपान, व्यान, उदानः, समान येर्पाच प्राण शरीर 
नाग, क्रमं, कृकर, देवदत्त, धनङ्जय--ये पांच भ्रभ्राण है । हृदय, मूख, 
नाभि, कण्ठ ये सवं लारीरिक भ्रङ्ख उनके स्थानद । आकाशादि पंच 
महाभूतो के चतुथं भाग से कर्मेद्धियां बनाई गई जो वाणी, हाथ, पैर, 
गुदा, उपस्थ है । वचन, दान, गमनः, विसंजन भ्रौर श्रानन्द इन इद्ियों 
के धिषय है! इसी प्रकार महाभूतो के सतु भ्रंश के तीन भागींसे 
श्रन्तःक रण॒ उत्पस्चे किया 1 मन, बुद्धि, चित्त, ्रहुङ्कार भ्रौर प्रन्तःकरण 
उसकी वृत्तियां है । सङ्खुत्प, निश्चय, स्मरण, रभिमान श्नौर अनुसंधान 
उनके कायं है । मला, मुख, नाभि, हृदय, भौहों का मध्य उनके स्थान 
है । सत्‌-ग्रंश के चतुथं भाग से ज्ञानेन्द्रिय उत्पच्चकींजो कान्‌, 
त्वचा, नेव, जिह, घाण है । इनके विषय है--रन्द, स्प, रूप, रस 
प्रौर गन्ध । दिशा, वायु, सूरय, वर्ण, श्ररिवनी, अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, 
मृत्यु ( यम ), चन्द्र विष्णु, ब्रह्मा, शं श्ु-ये इन इन्द्रियों कं श्रधिपति 
ड! ३।१ प्रत्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, श्रानस्दमय--ये 
पचि कोश) श्रन्न के रससे बनने वाला, अर्के रससे बठने वाला 
आर अन्न रमय पृथ्वीमे ही लय होने दाला भ्र्मय कोह । यही 
स्थूल दरीरहोतादहै। कमेन्रिय सहित प्रव प्रकार के प्राणों का 
प्राणमय को होत्ता है । ज्ञनेद्दरियं सदहित सन का मनोमय कोश होत 
है ओर ज्ञनेन्दरियो के साथ बुद्धि होने से विज्ञानमय कोच्होताहै) ये 
तीनों कोश मिलकर लिगरारीरदहता टै) जिसमें स्वरूप का भ्रज्ञाच ` 
होत दहै वः आनन्दमय कोश ग्रौर यही कारण शरीर है ॥४५ 
इस प्रकार पचि सानेच्िर्या, पचि कमद्धिर्या, पाचि प्राण, पचि भुत, 


( ३१ ) 


चार अन्तःकरण, काम, कमं, भ्रविद्या--इनको पूरय्टका कहते है ।\५॥ 


ईशाज्ञया विराजो व्यष्टिदेहं प्रविश्य बुदधिमधिष्ठाय 
विश्वत्वमगमत्‌ । विज्ञानात्मा चिदाभासो विश्वो ग्यावहा- 
रकि जाग्रत्स्थूलदेहाभिमानी क्मेभूरिति च विश्वस्य नाम 
भवति ।! ६ ॥ 

ईइशाज्ञया सूत्रात्मा व्यष्टिसृकष्मररीरं प्रविद्य मन श्रधि- 
छाय तंजसत्वमगमत्‌ । तैजसः प्रातिभासिकः स्वप्रकल्पित इति 
तेजसस्य नाम भवति 1 ७1 

ईशाज्ञया मायोपाधिरव्यक्तसमन्वितो व्यष्टिकारणक्षरीरं 
प्रविदय प्राज्ञत्वमगमत्‌ । प्राज्ञोऽविच्छिन्नः पारमार्थिकः सुपुप्त्य- 
भिमानीति प्राज्ञस्य नाम भवति ॥ ८॥ 

ग्रव्यक्तलेलाज्ञानाच्छादितपारमाधिकजीवस्य तत्त्वमस्या- 
दिवाक्यानि ज्रह्यणैकतां जगुः नेतरयोर्व्यावहारिकप्रातिभासि- 
कयोः ।! € ॥ 

ग्रन्तःकरणप्रतिविम्बितचेतन्यं यत्‌ तदेवावस्थात्रयभा- 
र्भवति । स जाग्रत्स्वप्रसृषठुप्त्यवस्थाः प्राप्य घटीयन्त्रवदुद्िग्नो 
जातो मृत इव स्थितो भवति । १० ॥। 


ईदवर की श्रज्ञासे व्यष्टिमें प्रविष्ट होकर विराट ने बुद्धिमें 
रह्‌ केर विश्व की सज्ञा प्राप्त की । विज्ञानात्मा, चिदाभास, विद्व, 
व्यावहारिक, जागृत स्थूल देहाभिमानी, कमं मू-ये विश्व केनाम है 
।} ६ ॥ ईदवर्‌ की प्राज्ञा से सूत्रात्मा व्यष्टि सूक्ष्म देह में प्रवेश करके, 
मन के श्रधिष्ठान से तेजस हृ्रा । तजस, प्रातिभासिक, स्वप्रकस्ित्त 
ये तैजस के नाम) ७ ॥ ईश्वरकी्रज्ञासे माया की उपाधियुक्त 
प्रव्यक्त च्प्रणटिके कारणश्रीरम प्रविष्ट हौकर प्राज्न दुप्रा ¦ प्राज्ञ, 
प्रविचि, पारमाथिक, सुषुत्ि का अ्रभिमःनी-ये प्राज्ञकेनाम हैँ 
।} ८ ॥ परमाथिक जीव, जो श्रव्यक्त के प्र रूप प्रज्ञान से इक्रा होता 


ध. १. 


ह्‌, तष्यकाञ्रंशदही होता दहै, जसा कि (तत्वमसि श्रादिं वक्यं षे 
कट ह्येताहै। पर व्यावहारिक भ्रथवा प्रातिभासिक श्रं ब्र्यसे 
रेख एकता नमी रसते ।† & ।। भ्रन्त.कस्णमें जौ चतस्य प्रतिविम्बितं 
होता है बह जगत, स्वप्र श्रीर्‌ सुपुत्ति--इन तैन श्रवस्थाश्रो को 
ञरष्ठहोतादै । चंतन्य ही इन तीनों भ्रवस्थाश्री को प्राक्च होकर 
घटी-यत्र के समान उद्धि्नहोताहै श्रौर मृतक से समाने जता 
है !। १० ।१ 


रथ॒ जाग्रत्स्वप्रसुषुश्चिमूर्च्छमरखावस्थाः पच्च भवन्ति । 
तच्च वतताऽनूग्रहान्वितेः श्चोव्रयदिज्ञानेन्दियेः शब्दाद्यथंविषय- 
ग्रहणज्ञानं जाग्रदवस्था भवति । तत्र भ्रूमध्यं गतो जीव 
अपादसस्तक व्याप्य कृषिश्रवणाद्यखिलक्रियाकर्तां भवति 1 
तत्तःफलभक्‌ च भवति \ लोकान्तरं गतः कृ्मरजितफलं स॒ एवं 
भढ क्त । स॒ सावंभौमवत्‌न्यवहुरराच्छ्ान्त अन्तभेवनं प्रवेष्टु 
सागेमाश्रित्य तिष्ठति ।॥ ११ ॥ 

करणोपरमे जाग्रत्संस्काराधंप्रगोधवतुग्र हयग्राहुकरूपस्पफु- 
रणं स्वप्राचस्था भवति १ तत्र विश एव जाग्रत्‌व्यवहारलोपान्ना- 
डीमध्यं चरस्त॑जसत्वमवाप्य वासनारूप्कं जगद्रं चिच्यं स्वभासः 
भासयन्‌ यथेप्सितं स्वयं भुङ्क्तं ।। १२ ॥ 

चित्तं ककरणा सुषुप्त्यवस्था भवति । ्रमविश्वान्त- 
रकुनिः पक्चौ संहृत्य नीडाभिमूखं यथा गच्छति तथा जीवोऽपि 
जाग्रस्स्वप्रघ्रपच्वं व्यवहुत्य शरनन्तोऽज्ञाचं प्रविदय स्वानन्दं 
भदन्त ।। १३ ॥ 

जाग्रत, स्वप्र, सुषु, मूर्ख श्रौर मरण-ये पीव भ्रवस्थषे 
कटी जाती है । जाग्रत भ्रवस्था व्र है जिसमे कान, अखं श्रादि 
ज्ञानेन्द्र श्रपने-्रपने देवताश की साफ मे युक्त होकर विषर्योको 
पह्ण करती ह \ उस श्रवस्था मे जीव भदो के मध्यमे निवासं करद 


( ४३३ ) 


हे, पर मंस्तकसे सेकर चरणं तक समस्त शरीर मे व्याप्त रहता है नौर 
कृषि से लेकर श्रवण तक भ्र्थात्‌ कर्मन्र्यो श्रौर जारन्दियों कै सबं 
कामोकौकरताहै ग्रौर उनका फल भी प्राप करताटै) इन कर्मका 
फल उसे परलोक मे भी मोगना होता है । वह्‌ एक सावभौम राजा के 
समान सांसारिक कार्य से थकं कर भीतर कं विश्रामं स्थानं में जाने 
कमे कामनासे मागं मे ठह्रता दहै ११॥ जघ इद्नियां ्रपनी चक्रि 
खन्द कर देती है तब जाग्रत अवस्वाके संस्कारोसे ग्रह्यम्राहक ह्म 
जो स्फुरणो होती दै वहं स्व॑प्रावस्था है ! उस अ्रवस्थामे विर्व नामका 
जोव जाग्रत श्रवस्था के व्यवहारका लोप करकेनाड़ी कं मध्य तजस 
सपरवकोप्रष्होतादै । वह्‌ अपने वासना के श्रनुसारश्रपने हयै 
श्राभास से विचित्र जगतं कै सृष्टि करश्के स्वयं ही इच्छानुसार उम कां 
भ्पेग करत है \! १२।) युपुत्ति मवस्यामें चित्ती एकं कारण हेता 
है । जिस प्रकार भ्रमणं करके श्रान्त हीने पर्‌ पक्षी प्क समेट कर 
घोसवे ती शरोर जत्ताहै, वसे ही जीव भो जाम्रतश्रौर स्वप्रक 
भ्रष्चो से थक जाने पर प्रज्ञानम प्रतरेल करके भ्ानस्द क्य भ्येगता है 
१ १२३॥ 

ग्रकस्मान्मुद्गरदण्डादयं स्ताडितवद्धयानानास्यानिद्रिप- 
संघातैः कम्पल्चिव मृततुल्था मूर्च्छा भवति 1 १४॥ 

जाग्रसस्वप्नसुषुप्निमूच्छऽवस्थानामन्यी त्रह्मादिस्तस्ब- 
पयन्तं सवैञ््ैवभयप्रदा स्थूलदेहविसजंनी मरणावस्था भवति 

| {1 १५ ।। 

कमे न्द्रया ज्ञानेन्द्रियाणि तत्तद्विषयान्‌ प्राणानु 
संहत्य कामकर्मान्वित श्रविद्याभूतवेश्टितो जवो देहान्तरं प्राप्य 
स्फेकान्तरं गच्छति ¦ ्राक्रुमेफलपकेनावर्तन्तरकीटवद्विश्रान्ति 
नेव गच्छत । १९ ॥ 

सत्कमंपरिपाकतो बहूनां अःमचामन्ते तृणां मोक्षेच्छा 


( रे ) 


जायते । तदा सदुगररुमाधित्य चिरकालसेवया बन्धं मोक्ष 
कश्चित्‌ पृच्छति \। १७ ॥ 

भ्रविचारकृतो बन्धो विचारान्मोक्षो भवति । तस्मात्‌ 
सदा विचारयेत्‌ । भ्रध्यारोफापवादतः स्वरूपं निश्वयीकतु 
दाक्यते । तस्मात्‌ सदा विचारयेल्गल्नीवपरमात्मनः । जीवभाव- 
जगद्धावबाधे प्रत्यगभिनच्च ब्रह्मं वावरिष्यत इति ॥ १८ ॥ 


दण्ड या मुगद्र का भ्रकस्मात प्रहार किये हुये व्यक्ति के सहश्य 
अय रौर श्रज्ञान से जिसकी सब इच्ियां कपि रही हो एेसी मृततुल्य 
ग्रवस्था मूर्छा ।॥ १४। जाग्रत, स्वप्र, सूषुति श्रौरमूर्छासे भिन्न 
मरण अनवस्था है जिससे कीडे से लेकर ब्रह्मान्तक को भयभीत होना 
पडता है रौर स्थूल देह का नाश हौ जाताहै । १५॥ 

उस समय कमं च्िर्या, ज्ञानेच्र्या, तन्मत्रायें श्रौर प्राण--इन 
सब को सद्कत्पित करके काम मौर कमं से समन्वित हृश्रा जीव अविद्या 
से विष्टित होकर भ्रन्य देहु कोप्राप्तकरके परलोक गमन करताहै । 
पूवं कर्म के फल को भोगने में फंसे रहने से वहं उसी प्रकार शान्ति 
नहीं पाता जिस प्रकार भवर मे फसा हमरा कीड़ा ॥ १६॥ जबं 
सत्कर्यो के परिपाक से भ्रनेक जन्मो के पश्चात्‌ मनुष्य की भावना मोक्ष 
की तरफ होती है तब वह्‌ किसी सदगुरु का श्राश्रय लेकर चिरकालं 
तक उनकी सेवा करकं बन्धन से द्ुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त होता 
है ॥ १७ ॥। श्रविचार से बन्धन होता है ग्रौरसुविचारसे मोक्ष हेती 
है, इसलिये सदा उत्तम विचार करना चाहिये । स्वरूप का निश्चय 
ग्राच्यारेप प्रौर ्रपवादसे कियाजताहै। इस प्रकार जगत, जीवं 
गनौर ईरवर के जीव भाव श्रौर जगतभवे का निराकरण करने से 
भ्मपने प्रत्यगात्मा से भ्रभिन्न केवल ब्रह्म ही रेष रहता है ।१८॥ 


। द्वितीय भ्रध्याय समाप्तं ॥ 


{ ४२१ ) 


ततीयोऽध्यायः 

श्रथ हैनं पैङ्घलः पम्रच्छं याज्ञवःक्थं मटावाक्धविव- 
रणमनुत्र्‌ हीति ॥ १॥ 

स॒ हौवाच याज्ञवल्क्यः--तत्वममि, त्वि तदसि, त्वं 
ब्रह्मास्यहं ब्रह्मास्मोत्यनुसंधानं कूर्यात्‌ ।\ २॥ 

तत्र परोक्ष्यरवलः सच॑ज्ञतवारिलक्षरणे मायोपाधिः सश्चि- 
दानन्दलक्षणो जगदयोनिस्तंत्पदवाच्यो भवनि । स एवाननः- 
करणस॒भिन्चवोधो ध्स्मस्प्त्यया लम्डनस्तवपदवाच्यंः भनि । 
प्रजीवोपाधिमायाञ्विद्ये विहाय तत्तपदलक्य प्रत्यगभिन्नं 
ञ्रहम 11३ ॥ । 

ततत्वमसीत्यटं ब्रह्मास्मीति वाययपरधविचारः श्रवणं 
भवति । एकान्तेन श्रवरापर्थानुसं धानं सननं भवति । श्रवरप- 
मनननिविचिकिल्ञ्चेऽथ वस्तुन्येकतान नया चैनःस्थापनं निद्ि- 
ध्यासन' भवति । ध्यातृध्याचे विहाय निवात््विनदीपवद्धयं 
यैकगोचरं चित्त' समाधिभंवति ।। ४॥। 

तदानीमत्मगोचरवृत्तयः समृत्थिना ग्रनःता भवति } 
ताः स्मरणादनुमीयन्ते । इहानादिसंसारे संचिताः कमकोटयो- 
ऽनेनैव निलयं यान्ति । ततोऽभ्यारूपाटवात्‌ सुनः सदाऽमृव- 
धारा बप॑वि । ततो योगविच्चमाः समापयि धम्य प्राहुः 4 
वासनाजाले निःशेषममूना प्रविलापिते कसंदच्ये पुष्ये समर 
लोन्मूचिते प्राक्‌ परोक्षमपि करतलामनकवदयतममप्रतिवद्धा- 
परोक्षसाक्षात्कारं प्रसूयते । तदा जीगन्मृक्ते भवि ॥ ५॥ 

फिर पेगल ने यज्ञनल्क्य स कटा मुभे मद्वाक्यं का 
भावार्थं समफाहये ? । १ ।। याज्ञवल्क्य ब--'तप्वमनि' (वह्‌ नू दै) 
"त्वं तदसि" {तु बह है) चवं ब्रह्मसि' (वुं्रद्यं दै) श्रह्‌ ब्रह्मस्मि 
{मेँ ब्रह्महुं }--ये सहावाक्य दै, जिनके सम्बन्य म विचार करन 


( ४३६ ) 


चाहिये ।! २ ॥ "तत्वमसि" मे "तत्‌" पदं से सवंज्ञता अ्रादि लक्षण वाला, 
माया की उपाधियुक्त, सच्चिदानन्द रूप, जगत का मूल स्थान, एेसे 
प्रव्यक्त ईशरका बोधदहोगहै। श्रन्तःकरणकी उपाधि के कारण 
वही ईश्वर भिन्नता का बोध होने से त्वम्‌! पदद्वारा भी प्रकट किया 
जाताहै। ईश्वर की उपाधि मायाञ्मौरजीवकी प्रविद्या है, इनको 
छोड देने से "तत्‌" रौर शत्वम्‌" पदों का भारय उस ब्रह्यसेहै जो 
भरत्यगात्मा से भ्रभिन्न है ॥३। ईस प्रकार "तत्वमसि" भ्रौर श्र 
ब्रह्मास्मि" का प्रथं श्रवण होता है । एकान्त स्थान में बैठकर इन 
महावाक्य का भ्र्थानुसंधान करना ही मननदहै । श्रवण श्रौर मननं 
दारा निर्णय की गई श्रथं स्वरूप वस्तु मे एकाग्रता पूवक चित्त को 
स्थापित करना निदिध्यासन कहा जाता है 1 जब धाता श्रौर ध्यानकं 
भाव को दोडकर केवल ध्येय मे रहती हई चित्तवृत्ति निवत 
स्थान में रखे दीपक की ज्योति के समानस्थिरहो जातीरहै तो वह 
समाधि की भ्रवस्था होती है! ४।। उसमें वृत्तिर्या श्रत्माकार हौ कर 
श्रगोचर हो जाती हैँ ्नौरस्पमृतिसे ही उनका श्रनुमान किया जाता 
है । इस ग्रवस्थाकेहोनेसे संसार में श्रनादिकाल से संच्चित होने वाले 
करोड़ों कमं नष्ट हो जते है । फिर प्रभ्यास पटुता होने पर सदैव श्रमृत 
की सहस्रो धारश्रोकी वर्षाहुश्राकरतीहै। इसी लिये योगाविद समाधि 
को धम-मेव कहा करते दँ 1 इसके दवारा समस्त घासना जल निभशेष हो 
जाते है, पुण्य श्रौर पाप, दोनों प्रकारके कमं समूल नष्टहो जाति हँ भौर 
तब (्तत्वमसि" पद का जो श्राय पहले विचार द्रारापरोक्षरूपसे ज्ञात 
होता था वह्‌ श्रव हथेली पर रखे भ्रामले को तरह बिना किसी भ्रवरोध 
के स्पषठतः ज्ञात होने लगता है श्रौर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जातारहै, 
जिससे योगी जीवन्मुक्त हो जाता दहै । ५॥ 


ईशः पञ्चीकृतभूतानामपच्वीकरणं कतु सोऽकामयत । 
ब्रहाण्डतद्गतलोकास्‌ कायरूपांश्च काररात्वं प्रापयित्वा ततः 


५ ४२७ ) 


सूक्ष्माङ्गं कर्मेन्द्रियाणि प्राणांश्च ज्ञनेन्द्रियाप्यन्तःकरणचतुषटयं 
च॑की$ृत्य सर्वाणि भौतिकानि कारणे भूतपच्चके संयोज्य भूमिं 
जने जलं वह्घौ वह्नि वायौ वायुमाकाशे चाकारमहंकारे चाह्‌- 
कारं महति महदव्यक्तं व्यक्त पुरुषे ऋमेण विलीयते । विराड्‌ 
हिरण्यमभेधरा उपाधिविलयात्‌ परमात्मनि लीयन्ते ।। ६ ॥ 
पच्चीकृतमहाभूतसंभवकमंसंचितस्थूलदेहः कमंक्षयात्‌ 
सत्कर्मपरिपाकतोऽपच्चीकरणं प्राप्य सूक्ष्मेणकीभरूत्वा कारण- 
रूपत्वमासाद्च तत्कारणं कटस्ये प्रत्यमात्मनि विलीयते । विश्व- 
तेजसम्राज्ञाः स्वस्वोपाधिलयात्‌ प्रत्यगात्मनि लीयन्ते 1 ७॥ 
म्रण्डं ज्ञानाग्निना दग्धं कारणैः सह परमात्मनि लीनं 
भवति । ततो ब्राहमणः समाहितो भूत्वा तत्त्वंपदेक्यमेव सदा 
कुर्यात्‌ । ततो मेघापःयेऽलुमानिवात्माऽऽविर्भवति ॥। ८ ॥ 
ध्यात्वा मध्यस्थमात्मानं कलशान्तरदीपवत्‌ । 
म्रगृष्ठमाजमात्मानमश्चमज्योतिरूपकम्‌ ।। ९ ॥ 
पकारायन्तमन्तःस्यं ध्यायेत्‌ कुटस्यमन्ययम्‌ । 
ध्यायन्नास्ते मूनिश्चं व चासुप्त रामूतेस्तु यः ।। १० ॥ 
जीवन्मृक्तः स विज्ञेयः स धन्यः कृतकृत्यवान्‌ 1 
जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसाक्करृते 1 
विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ।। ११॥ 
ग्रश॒ब्दमस्पश्चं मरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
ग्रनाद्यनन्तं महतः परं ध्र वं तदेव रिप्यत्यमलं निरा- 
मयम्‌ 11 १२॥ इति ॥ 


जव इश्वर ने पश्चीकृत भूतो को फिर श्रपन्वीकृत करे की 
कामना की तो उसने बरह्याण्ड श्रौर उसके भ्रन्तगंत लोको को कायं रूप 
से फिर कारण सू्पमे प्राप्त करा दिया । सूक्ष्म कमंन्दर्यो, भ्रण, 
जञानेच्िय प्रौर चासं अन्तःकरणं को एकत्र करके समस्त भौतिक 


( ४२य ) । 


पदार्था कौ उनके कारणभूत पचक मे सिला दिय । तत्पश्चात्‌ भूमि 
जल मे, जल श्रमिनिमे, प्रभति वायु मे, वायु श्राकाश मे, भ्राकाश 
ग्रहृ्धार मे, रहार क्हद्‌ मे, महत्‌ भ्रव्यक्त में प्रौर प्रव्यक्त युरुष में 
क्रमसे लयदहो गये । विराट, हिरुण्यगभ श्रौर ईश्वर भी उषाधिर्यां न 
रहने से पग्मात्मामे लीन छै जति हैँ ।॥ ६ ।) षश्वीकृत पहाभूरतोः 
हमरा बन ग्रौर संचित कर्मसे प्राप्त स्थुल देह बन्ध्नकारी कर्मो के 
क्षय हने त्तथा सत्‌ कर्मो का परिपाक होने से ्रपच्ीकृत' हौकर सूक्ष्ममें 
मिल कर कारणसूपकोप्राप्ठदहेजाता है । फिर वहु कारण के 
कारण द्रूदस्थ प्रत्यमासमामे लयहो जाताहै | विश्वमे तजस श्रौर 
प्रज्ञ भी श्रपनपे उपाधियोंके नष्टहौनजाने से प्रव्यगात्मामें लीनहौं 
ज्परदे हैँ ।। ७ ।। ब्रह्माण्ड श्रपनी कारणरूप अरविद्याके साथ ज्ञानोग्नि 
मे भस्महो केर परमात्पामें किलीनदहौ जाता) इस फ़कार ब्राह्मण 
( ब्रह्मरत पुरुष ) को समाहित भाव सैः सदव "ततु श्रौर ¢त्वम्‌' पदों 
का एक्य करते रहना चाहिये । एसा करने से अ्रात्मा का साक्षात्कार 
उसी प्रकार होने लगता है जिस प्रकार मेधो के हध्ने से सूर्यं का प्रकारा 
भरकट्हो जातादहै। ८ ।। कलश कै मध्यमे रसे हुये दीपक के सहश्यः 
शरीरमें रहने वाले निघूमं ज्योति श्प प्रगुषठमात्र श्रत्मा का ध्यानं 
केरे । € ।। ग्रन्तःप्रदेश में स्थित प्रकाशयुक्तं कूटस्थ भ्रव्यय श्रात्मा का 
जौ ज्ञानी पुरूष सोने के समय तक सदव भ्रौर मृत्यु के समय भी ध्यान 
करता रहता है उसे जीवन्मुक्त समभ्ना चाहिये । वहु धन्य है, वहः 
कर्तक्कव्य है । जीवन्मुक्त भ्रवस्था के समाप्त होने पर वहु इस देह्‌को 
त्याग विदैह भक्त कौ ग्रवस्था को उसी प्रकार प्राप्त होता है जंस्े पवनं 
का बहुना बन्द हो जाय ।! १०-- ११ 11 फिर शब्द, स्पशं, रूप, रस, 
ग से रहितं श्रव्यय, नित्य श्रनादि, अमन्त, महत से षर श्रौर ध्रव 
फेस निरामय ब्रह्म ही शेष क्च जता है १२॥। 


। तीसरा श्रध्याय समाप्त ।। 


( ४३९ ) 


चतुर्थोऽध्यायः 

रथ ह्‌ पै ङ्खलः पम्रच्छ याज्ञवल्क्यं ज्ञानिनः कि कमं का 
चं स्थितिरिति ॥ १॥ 

स होवाच याज्ञवत्क्यः--ग्रमानित्वादिसषपन्नो मुमभुरेक- 
विश्तिकुलं तारयति । ब्रह्विन्मात्रेण कुलमेकोत्तररतं तारयति 

॥ २॥ 

ग्रात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 

बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च 11 ३॥ 

इन्द्रियाणि हयानाहूविपर्यास्तेषु गोचरानू । 

जङ्खमानि विमानानि हूदयानि मनीषिणः ॥ ४॥ 

ग्रा्मेद्धि यमनोयुक्त भोक्त त्याहु्महषयः । 

ततो नारायणः साक्षाद्ध.दये सुप्रतिष्ठितः ॥ ५॥ 

पैगल ऋषि ने फिर याज्ञवत्क्यजी से पृद्धा क्रि “ज्ञानियोंके कमं 
प्रौर उनकी स्थिति कसी होती है ? । १।। याज्ञवल्क्य ने उत्तर 
दिया-- जो मुमुक्षजन अमानित्वादि साधन सम्पन्नहोने ह वे प्रपनी 
इक्कीस पीडियों को तारदेते हैँ) ब्रह्मकोजान लेने से एक्सौ पीठी 
तर जातीहै।) २) यहंग्रत्माही स्थीदहैग्रौर शरीर रथ है, बुद्धि 
सारथी ग्रौर मन लगामदहै।।३।) इन्वरियां धोडे है जो विषय सूप 
मागं पर चलते । पर बुद्धिमान वा हूदय इनसवं से हटकर 
विमान के समान उडता है ! ४1 महान्‌ ऋपियों के कथानानृसार यह्‌ 
प्रात्मा इन्द्रिय नौर मन से युक्त होकर भोक्ता बनताहैश्रौर हृदय में 
सक्षात्‌ नारायण निवास करते ह।। ५॥ 


प्रारग्धकमंपय॑न्तमहिनिर्मोकवदचवहुरति । 
चन्द्र वञ्चरते देही स मूक्तश्चानिकेतनः ) ६ ॥ 
तीथे श्वपचगृहे वा तनु विहाय याति कंवल्यम्‌ । 
प्राणानवकीर्यं याति कंवल्यम्‌ 1 ७ । 


( ४४०५ ) 


सं पश्चारिग्बलि कुर्यादथवा खननं चरेत्‌ 1 

पुसः प्रत्रजनं प्रोक्त नेतराय कदाचन ।॥ ठ ॥१ 
नाराचं नागिनिकायं च न पिण्डं नोदक क्रिया| 

ते कुर्यात्‌ पाकंणादीनि ब्रह्मभूताय भिक्षवे । & ॥ 
दग्धस्य दहने नास्ति पक्स्य पचनं यथा । 
ज्ञानाग्निदग्धदेहुस्य न चश्चाद्धनचक्रिया। १०॥।। 


जब तक प्रारब्ध कर्मौकाक्षयन्हींहो जाता तव तक जीव 
साप के केचूली बदलने के समान श्रन्य देह धारण करता रहता है । पर 
जो चन्द्रमा के समान क्रमशः कमं क्षय की श्रोर बढते जाते है वे मुक्तः 
हौ जाते है । & । रेता योगः चाहें तीर्थं स्थान में श्नौर चाहे चाण्डाल 
के घरमे प्राणत्याग करे, वह्‌ सदव कंवल्यकोहीः प्राप्ठ होता है। 
उसकी देह को चाहे जद्घल मे अल रखा जाय चाहे गाढ़ दिया जाय, 
सबसमानहीहै। यहु विधि संन्यासीकेल्यिही है किसी श्रन्य के 
लिये नहीं ।। ८ ।। जो संन्यासी ब्रह्मीभूत हो चुका है उसके लिये सूतक, 
दाह, कमं, पिण्ड, तप॑सा, श्राद्ध रादि किसी की श्रावद्यकता नहीं 
रहती ।। ९ ।। जिस प्रकार जले हुये को फिर नही जलाया जाता भ्रौर 
पक हुये फिर पकाना भ्रनावर्यक है, इसी प्रकारनजोज्ञान खू्पी भ्रम्ति 
सेदग्धदहोचकेहै उनके चयि श्रद्ध श्मौर क्रिया कमं की को 
श्रावश्यकता नहीं । १० । 

यावच्चपाधिपयंन्तं तावच्छुश्च षयेद्गुरुम्‌ । 

गुरुवद्गुरुभार्यायां तत्पृतरेञु च वतनम्‌ ।। ११॥ 

जुद्धमानसः शृुद्धविद्रूपः सहिष्णुः सोऽहमस्मि सहिष्णुः 
सोऽहमस्मीति प्राप्त ज्ञानेन विज्ञाने ज्ञेये परमात्मनि हृदि संस्थिते 
देहे लन्धशान्तिपदं मते तदः प्रभामनोबुद्धिलून्यं भवति । १२॥ 

म्रमृतेन तृप्तस्य पयसा कि प्रयोजनम्‌ ? एवं स्वात्मानं 
जञात्वा वेदेः प्रयोजनं कि भवति ? ज्ञानामृततृष्ठयोगिनो न 


( ४४१ ) 


किचित्‌ कतंव्यमस्ति । तदस्ति चेन्न स तत्त्वविद्धवति । दूरस्थो- 


ऽपि न दूरस्थः पिण्डवजित. पिण्डस्योऽपि प्रत्यमाच्मां सवंव्यापी 
भवति । १३॥ 


हृदयं निर्मल कृत्वा चिन्तयित्वाऽप्यनामयम्‌ । 
प्रहमेव पर सवं मिति पयेत्‌ १२ युलम्‌ ॥ १४ ॥ 
यथा जलै जल क्षिप्त क्षीरे क्षीर धृते धृतम्‌ ) 
भ्रविशेषो भवेत्तद्रल्लीवात्मपरमात्मनो ।! १५॥ 


जव तक सासारिकि उपाधि कानाक्नहौ तब तक गुरु की 
सेवा करनी चाहिये ग्रौर उनके समान ही गुरुपत्नी तथा गुस्पुत्र से 
भी व्यवहार करना चाहिये । ११। म ही शुद्ध मन वाला, शुध 
चतन्य ल्प, सहिष्टु हमै ही सहिष्णु" इस प्रकार के जानका 
जब उदय हौ जाय; ज्ञान के ्रनुभवसे ज्ञेय रूप परमात्मा हदय मे 
भली प्रकार भाखूड हौ जाय, देहं शान्तियुक्त पद को प्राप्त हौ जाय, तव 
साधक मन श्रौर बृद्धि से रहित चैतन्य सूप हौ जाताहै ॥ १२॥ जौ 
व्यक्ति भ्रमृतपान करके तृप हौ चुका उसे दष से क्या प्रयोजन { इसी 
प्रकार जो श्रात्मज्ञान प्राप्ठ कर छके है उनको वेदो से क्या प्रयोजन ही 
सकताहै? जो योगी ज्ञानामृतसे नरष हौ डका उसके लिये कौदईैमी 
कर्तव्य शेष नही रहता रौर यदि शेष रहे तो वह पूणंज्ञानी नदी है) 
बह दूरहोति परभी समीपहीहैश्रौरपिषण्डमे रहते हये भी पिण्ड से 
पृथक सलंव्यापी प्रत्यगात्मा है ॥ १३ ॥ हदय को निर्मल करके श्रौर 
अनामयः ब्रह्य का चिन्तन करके यह जान लेना चाहिये कर । नही स्वं- 
स्प ब्रह्म ह, मै ही परम समूवल्पहूं।। १४॥ जलमे जल डालने से, 
दूघमे दूध भिलादेनैसे"धीमे घी मिलान सेवेएकसूपहो जिर 
उसी प्रकार जीवात्मा श्नौर परमात्मा के मिल जाने पर उनमें भी कोर 
श्न्तर नही रहता ।! १५ 
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देहे ज्ञानेन दीपिते बुद्धिरखेण्डाकाररूपा यदा भवति तदा 
विद्वान्‌ ब्रह्यज्ञानाग्निना कर्मबन्धं निदेंहेत्‌ ।॥ १६॥ 

ततः पवित्रं परमेश्वराख्यमद्रं तरूपं विमलाम्बराभम्‌ । 

यथोदके तोयमनुप्रविष्ट तथाऽऽत्मरूपो निरुपाधिसंस्थितः 

॥ १७ ॥ 

भ्राकाश्चवत्‌ सूक्ष्मशरीर 

ग्रामा न हर्यते वायुवदन्तरास्मा । 

स॒ बाह्यमभ्यन्तरनिश्चलात्मा 

ज्ञानोत्कया परयति चान्तरात्मा । १८ ॥ 

यत्रयत्र मृतो ज्ञानी येन वा केन मृत्युना | 

यथा सवंगतं व्योम तत्रतत्र लयं गतः । १६ ॥ 

घटाकादामिवात्मानं विलयं वेत्ति तत्त्वतः । 

स गच्छति निरालम्बं ज्ञानालोकं समन्ततः ।! २० ॥ 


जबज्ञान क्षरा देहाभिमान नष्ट हो जात्ता है ्रौर बुद्धि 
भ्रखडाकार हो जाती है तब बुद्धिमान पुरुष ज्ञानरूप प्रगिति से कर्म॑- 
बन्धनो को भस्मसात कर देता है । १६। फिर वहु विमल वख्के 
समान.होकर पवित्र श्रौर श्रदरंत ब्रह्मको प्राप्न करके उसी प्रकार भ्रपने 
सत्य स्वरूप मे स्थिति हौ जाता जसे जल दूसरे जलम मिल कर 
प्रभिन्न हो जाताहै । १७॥ भ्रात्मा श्राकाडवत्‌ सूक्ष्म प्रौर वायु 
के समान दिखाई न पड़ने वालीदहै। वह्‌ भीतर श्रौर बाहस्से भी 
निश्चल दहै केवन ज्ञान रूपी मलालसे ही वह देष्ी जा सकती है। १८] 
ज्ञनी कहीं भी श्रौर कंसे भी देहं व्याग करे, वह्‌ ब्रह्य मे ही मिल जाता 
है क्योकि जपे प्राकादस्वंत्रहैवैसेहीनब्रह्म भी सर्वव्यापी है! १६॥ 
जसे घटाकाश भ्राकाद् में समाया रहता है उसी प्रकार जो योगी श्रपने 
वास्तविकं तत्व को जान लेता दहै वह्‌ सबश्नोरसे निरालब श्रौर ज्ञान 
स्वरूप ब्रह्म के प्रकाश को प्राप्त कर लेता है ।॥ २०॥ 
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तपेद्रपंगहस्राणि एकपादस्थितो नरः । 

एतस्य ध्यानयोगस्य कलां नान्त पोडलीम्‌ । २१ ॥ 

इदं ज्ञानमिद जञेयं तन्‌ सर्वं ज्ञातुमिच्छनि | 

ग्रपि वषंसहस्रायुः गाखान्तं नाधिगच्छति । २२॥ 

विज्ञेयोऽक्षरनन्मात्रो जीवितं वाऽपि चञ्चलम्‌ । 

विहाथ शाक्षजाल।नि यत्‌ सत्यं तदुपास्यताम्‌ । २३॥ 

श्रनन्तकमं शौचं च जपो यज्ञस्तथैव च | 

तीथंयात्राभिममनं यावत्तत््वं न विन्दति ॥ २४॥) 

श्रहु ब्रह्मं ति नियतं माक्नहेतुर्महात्मनाम्‌ 1 

द पदे बन्धमोक्षाय निर्ममेति ममेति च |! २५॥ 

चाहे कोई एक पैर पर खड़े रह्‌ कर एकः स्र वषं नकृ त्प 
करेतोभी वहु ध्यानयोग की सोलेहमेसे एकरकला की समना भी 
नही कर सकता ।। २१ ॥ यदि कोई समस्त ज्ञान ्रौर ज्ञेय कौ जानना 
चहु तो एक हजार वपं तक शास््नो का श्रध्ययन करने पर्‌ भी उस्नं 
भ्रन्तं नही सिल स्करेगा । २२॥। इमलिये मनुष्य को यही जान नना 
चाहिय कि केवल एक प्रक्र ब्रह्म ही सत्य है । मनुष्य का जीवन चंचल 
है इसलिये शलो के जालमे न पडकर, जो सत्यै उमकी उपामनां 
ही कतव्य है ।। २३ ।! तरह-तग्हु के क्म, शौच, जप, यन्न, तीर्थयात्रा 
प्रादितभीतकदैजव नक नन्व की प्राति नदय होती ॥ २८४॥ 
महात्मा पुरुषों कौ मौन का प्राधार्‌ यहु भावं हीहोतादै कि 
"ब्रह्म हु" बन्धन श्रीर्‌ मोक्षकेकारणदोही पदै एक "भरा है" 
प्रौर दूसरा भेर नही हैः ।॥ २५ ॥ 


ममेति वध्यते जन्तुनिममेति विमुच्यते । 

मनसो ह्य न्मनीभवे दरं तं नं वोपलभ्यते ।। २६ 11 
यदा याल्युम्मनी भावस्तदा तत्‌ परमं पदम्‌ । 
यत्रयत्र मनो याति तत्रतत्र पर पदम्‌ ।। २७॥ 


४. 


तत्रतत्र परं ब्रह्म सवत्र समवस्थितम्‌ । 
हन्यान्मष्टिभिराकारां क्षुधाऽऽतंः खण्डयेत्त्‌ षम्‌ । 

नां ब्रह्म ति जानाति तस्य मुक्तिर्न जायते ॥ २८॥ 

य॒ एतदुपनिषदं नित्यमधीते सोऽग्निपूतो भवति । स 
वायुपूतो भवति । स ्रादित्यपूतो भवति । स ब्रह्यपतो भवति । 
स विष्णुपूतो भवति । स रुद्रपूतो भवति। स स्वेषु तीर्थेषु 
स्नातो भवति । स सर्वेषु वेदेष्वधीतो भेवति । स सवंवेदत्रत- 
चर्यासु चरितो भवति । तेनेतिहासपुराणानां र्द्राणां शतसह्‌- 
खारि जप्तानि फलानि भवन्ति । प्रणवानामयुतं जप्त भवति । 
दश पूर्वान दशोत्तराच्‌ पृनाति। स पङ्क्तिपावनो भवति।स 
महानु भवति । ब्रह्महत्यासुरापानस्वरंस्तेयगुरुतल्पगमनतत्संयो- 
गिपातकेभ्यः पूतो भवति ॥ २६९ ॥ 

तद्विष्णोः परमं पदं सदा परयन्ति सूरयः 

दिवीव चक्षुराततम्‌ ।॥ ३० ॥ 

तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । 

विष्णोयेत्परमं पदम्‌ ।॥ ३१ ॥ 

ॐ सत्यमित्युपनिषत्‌ 1 

मेरा" कह्ने से ही बन्धन होता है ग्रौर भेरा तहींहै' कहनेसे 
मोन्च प्राप्त होती है 1 जव मन उन्मनी भवकोप्राप्तहो जाता है तब 
दं त-भाव सिट जाता है ।। २६।) जब उन्मनी भावप्राप्तहोता है तो 
परमपद को प्राप्तिहो जाती है । उस अ्रवस्था मे मन जह रहताहै 
वहीं परमपद है ।। २७ ।। परब्रह्म ही जर्ह-तहां स्थित है । जिस प्रकार 
कोई प्राकार मे घू"सा मारे भ्रथवा चावल प्राप्त करनेके लिये भूसीको 
कूटे उसी प्रक्रार जो व्यक्ति ब्रह्मं को नहीं जानता उसका मुक्तिके लिये 
प्रयत्न निष्फल होता है । २८ ।। जो इस उपनिषद को नित्य पठता है 
वह्‌ अ्रग्नि, वायु, सूयं, ब्रह्मा, विष्णु, शट्र के समान पवित्र होतादहै । 


( ४४५ ) 


वह्‌ सब तीर्थो में स्नान किये हये के समान होता है । वह सब वेदी का 
ज्ञाता होता है । उसको समस्त वेदानृक्रूल व्रतो का फल प्राप्तं हौ जात्ता 
है । इसको इतिहास, पूरा ्रादि के पठने तथा रद्र के लाखों जप करने 
का फल प्राप्त हो जाताहै। उसे दसं हजार प्रणव कै जपक्रां फलं 
प्राप्त होत्ता है ! उसकी दरा पिछली प्रौर दश प्रागामी पीठी पवित्र हो 
जाती है! उसके साथ बैठने वाले भी पवित्र हो जते दह । वहं महान 
होता है 1 ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वं की चोरी, गुर सी गमन भ्रादिं 
जसे महायाय करने वालों की संगतकेपापसे भी वह चुट जता है 
1} २६ ।) जिस प्रकार नें से समस्त ब्राकाग दिखाईदेना दै उसी 
तरह वह्‌ विप्र ८ विद्वान ) विष्णु पद को स्पष्ट देलता है । ३० ॥ वे 
जात रह कर उस विष्णु पद की स्तुति कर उद्तको प्रकाशित्त करते 
है ॥ ३१ ॥ ॐ सत्य है, यह उपनिषद दै 1 
॥ पेङ्खलोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


महावाक्योपनिषत्‌ 


ॐ भद्रं कर्णोभिः श्यणुयाम देवा भद्रं पद्येमक्षभियेजत्राः\। 
स्थिररङ्घ स्तुष्ट वांसतनुभिव्यंशेम देवहितं यदायुः । स्वस्तिन 
इन्द्रो वृद्धश्रवाः ।। स्वस्ति नः पूषा विच्धवेदाः ।। स्वस्ति नस्तौ- 
र्यो अरिष्टनेमिः ॥। स्वस्ति नो बृहु्पतिदधातु । ॐ शान्हिः 
रान्ति: शान्तिः । 


दातिपाठ-हे पुज्य देवो !{ हम कानों से कल्याण सुनें 
रखों से कल्याण को देखे । सुहृ श्रद्ध तथा देह के द्वारा तुम्हारी 
स्तुति करते रहं रौर देवताभ्रोने हमारे लिये जो भ्रायुंष्य नियतं कर 
दिया दहै उसे भगे । सहन कौति वाला इन्र हमारा कल्याण करे, सबं 
क्ये जानने वाले पूपा देव हमारा कल्याण करे, जिसकी गति रोकीन्‌ 
जा सके एसे गरूड देव हमारा कल्यां करे श्मौर ब्रहंस्पत्तिं हमारा 
कल्याण करे ! ॐ सातिः रांतिः शांतिः ॥ 


प्रथं होवाच भगवान्ब्रह्मयाऽपरोक्षानुगचपरोपनिषदं व्या- 
ख्यारेयामः 11 १॥ गृह्याद्गु्यतरमेषए न प्राकरत्तायोपदेष्टन्या । 
सात्त्विकायान्तमु खाय परिखुश्र्‌ षवे ।॥ २॥ 

ग्रथ संसृतिबन्धमोक्षयोविद्याऽविद्यं चश्ुषी उपसंहृष्यं 
विज्ञायाविद्या लोकाण्डस्तमोहक्‌ ॥ ३! तमो हि शारीरप्र- 
पच्चमाब्रह्मस्थावरान्तमनन्ताखिलाजाण्डभूतम्‌ । निखिलनिगमो- 
दितसकामकमेव्यवहारो लोकः । ४॥ 

रीषोऽन्वका रोऽयमात्मा 1 विद्या हि कोण्डान्तरादित्ये 
ज्योतिमेण्डलं ग्राह्य न परम्‌ ।। ५।। श्रसावादित्यो ब्रह्य त्यजप- 
योपदितं हंसः सोऽहम्‌ । प्रणापानाभ्यां प्रतिलोमानुलामाभ्यां 


( ४४७ ) 


समूपलम्येवे सा चिरं लब्ध्वा चिवृदात्मनि ज्रह्मण्यभिध्यायभलि 
सच्चिदानन्दः परमात्माऽऽविर्भवति ॥ ६ ॥ 


किसी समय भगवान्‌ ब्रह्मा ने कहा कि प्रपरोक् श्र्थानु प्रत्यक्ष 
भनुभव परक उपनिषद्‌ की व्याख्या करते है ।॥ १॥ यह्‌ उपनिषद्‌ 
साधारण पुरुषो को उपदिष्ट नही करना चाहिये क्योकि यहं प्रत्यत ही 
मोपनीय है चिन्तु सात्विक वृत्ति वनि शन्तमो तया श्रषने गुगश्रो बी 
सेवादि मे.रतं मनुष्य को इसका उपदेश करना चाधि ॥ >॥ श्रन 
संसार की ( प्रत्र्तियोकी ) वन्वन तवा मोक्ष की कारणभून जौ 
विद्या एवं भ्रविद्या ( ज्ञान व प्रज्ञान } स्प नेत्र है उन्हे उपमहून करके 
भली भाति सममकर श्रविद्यासखूपी जो नेत्र भ्रति जिममे ससार की 
सत्यता का जान { भरकाञ्च प्रालोक ) होतादहै उमे श्रन्धकारमय चश्च 
संमक्रना चाहिये । ब्र्थान्‌ इम्के द्वारा जो कद्ध भी प्रनीन होता है वरह 
सबं ्रसत्य है मिथ्या भ्रम मत्रहै ।३। यहं ्रात्मनत्व कव ठकने 
वालाजोतमदहैश्रविद्यःहै सही चराचर विश्वकाचरीर भे लेकर 
ब्रह्म प्य॑न्त अखण्ड ब्रह्माण्ड मण्डन का कारणमूत है इमी से इन सत्व 
वस्तुप्रों की ब्रह्य भित्तसताकाज्ञनहोनादै ! वेरो मे जो रक्राम 
केतंग्यो का निदं है उसका प्रकाशक कारराभरूतं भी यही तम 
ग्रविद्या है।। ४।। जब तक ्रात्मा के विषयमे यहनज्ानन हो जयं 
कि यह्‌ श्रातमा प्रन्धकारसय नही भर्िनु प्रकाक्च से (उस ब्रह्मे) भ्रा 
होने के कारण स्वय भी प्रकाश्च स्वरूप है, तव तकं मनुप्यकोविद्याका 
ग्रभ्यास् करना चाहिये । चिद्या ही प्रविद्या सं भिन्ने विद्रादित्व स्वख्प 
स्वय प्रका ज्योति स्वरूप है उसका मण्डन परमज्योति से युक्तदटैवही 
ग्रहण करने योग्य है क्योकि वह्‌ ब्रह्ममात्र पर्‌ प्राधारिते है ब्रह्मस्वरूप 
ही है, भ्रन्य कुच नदी \। ५ ॥ यह्‌ भ्रादित्य स्वरूप ब्रह्म ( नाडयो द्वारा 
श्वास-निश्वास रूप से )} प्रत्येक गरीर मे स्थित है यह्‌ विना टी श्रधिक 
प्रयत्न के विनाही जपादि क्ष साधनो द्वारा प्राप्त क्रिय जा सुकन 


{ ४४८ ) 
वाला णटुसं' नामक दहै! इसी का श्रंरा श्रपनेको मान कर तथा प्राण, 
श्रपान, अास-प्रश्चासं दारा इसंका ज्ञान कर चिरकाल तक साधनं करने 
सेइस विद्या दारा त्रिस्वरूप { समष्टि, व्यष्टि, तदैक्यरूप ) प्रात्मं 
ब्रह्म मे ध्यान करने पर सत्‌ चिद्‌, श्रानस्द स्वरूप परमात्मा का 
प्राविर्भवि होता है। ६) 


सहस्रभानुमच्छुरिता पूरितित्वादलीया पारावारपूर इव । 
तैषां समाधिः । रषा योगसिद्धिः । नैषा मनोलयः । ज्नह्यं वयं 
तत्‌ ॥ ७1 भ्रादिव्यवणं तमसस्तु पारे । सर्वाणि श्याणिं 
विचित्य धीरः । नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते ॥ ० ॥ धाता 
पुरस्ता्मुदाजहार । दक्र: प्रविद्ान्प्रदिशश्चतखः । तमेवं विद्रा- 
लमत इह भवति । नान्यः पुन्था अ्रयनाय विद्यते ।॥ ₹ ॥ यनेन 
यज्ञमयजन्त देवाः । त्तानि धर्मारि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाकं 
महिमानः सचन्ते । यव पूवे साध्याः सन्ति देवाः । १० ॥ 
साऽह्मकेः परे ज्योतिरकंज्योतिरहं शिवः । 
प्रात्मज्योतिरहं शुक्रः सभज्योतिरसावहोम्‌ ।। ११॥ 
एतदथवंरि योऽधीते । प्रातरधोयनो रात्रिकृतं पापं नाल- 
यति । सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाक्ायत्ति ! तत्सायंप्रातः 
प्रयुज्ञानः पापोऽपापो भेदति । माध्यन्दिनिमादित्याभिमूखोऽधी 
यानः पच्चमहपातक्रोपपात्तकातप्रमुच्यसे । सधेवेदपारायरणपूु्यं 
लभते । श्रीमहाविष्णुसायुज्यमवाप्रोतीव्युपनिषत्‌ । १२॥ 


वह्‌ तत्वज्ञान वृत्तिं हजारों सूयो के भ्रकाश से युक्तसी निस्तरङ्खं 
संमूद्र की जलरायि के संमान ब्रह्ममात्र रसं से परिपूर्ण तथा सर्वदं 
रहने वाली श्रर्थात्‌ लय से हीन है । यह वृत्तिनतमैसमाधिहै श्रौरनं 
योगसिद्धि है, नहीं मनोलय है किन्तु यह प्रत्यक्ष ब्रह्य का एकात्सं 
स्वरूप है ।॥ ७ । बह भ्रविद्या से परे श्रादित्य स्वरूपरहै । जोकि सभी 
प्राशि समुदाय किवा चराचर को भिश्या विचार केर श्रपने तन्मातरं 


( ६) 


स्व॑रूपको स्मभता दै व॑ह ही ब्रह्यस्वरूप को प्राप्त करत ।६।। ब्रह्याने 
'भी यह्‌ पहले कहा है तथा दिशा उपद्िद्चाप्रो त॑था ब्रह्मवेत्ताप्रो में श्र॑षठ 
इन्द्रनेभीरेसाहीकहादहै) उस न्रह्यको इम प्रकार समभने कालां 
विद्वान्‌ परथात्मं स्वरूप ( श्रमृतं स्वरूप } हो जाता दै । भ्रत्य कोईभी 
मागे त्रपते श्रत्‌ मोक्षं के लिये नहींहै।॥ ९ ॥ इन्द्रादि देवताभों ने 
भौ ज्ञान यज्ञ द्वारा यज्ञं किया श्रौर जीवन्मुक्त कहेलये । वही जीवल्मूक्त 
घमं रूप कायं श्रयमं हुए । जहाँ पहले साध्य मात्र रहने थे वहं पटे 
कर प्रकादमानहौो रहै है) १०। मै वही चिदार्दित्यं हँ वही परं 
ज्योति हं वही रिव तत्व हं मै वही भ्राम ज्यौति हं सवका प्रकाशक 
उस ब्रह्यका है स्वरूप एवे उससे सं्वथा म्रभिन्रहू ॥११॥ यह्‌ 
उपनिषद्‌ श्रथवेवेद प्रविभक्त दै# प्रातः इसे पटने चाला राति छतत पापे 
मुक्त हो जाता है, सायं इसका ग्रघ्ययन करनेवाला दिन में किये पा 
से छूट जता है } प्रातः सायं पट्ने से बडा पापो मी रिप्पाप हो जातत 
है । मध्याह्न मे सथं सम्मुख पुने वाला पांच महापातक { ब्रह्महत्या 
सूरौपान प्रादि ) तथा उपपापोसे मी द्भुट जाता दहै) तथा सभी वेक 
्े पारायण को पण्य प्राष्त करता है एव महाविष्णुं कं स्वत्म को प्रघ 
करता है) १२।॥ 


५ महावाक्य उपनिषद समाप्त ५ 


आत्मवोधोपनिषत 


ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमा- 
विरावीमे एधि वेदस्य म भ्राणीस्थः ध्र्‌तंमे माप्रहासीरनेना- 
धीतेनाहोरात्रात्संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । 

तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । श्रवतुमाम । श्रवतु वक्तारमवतु 
वक्तारम्‌ । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

दातिपाठ-ॐ । मेरी वाणी मनम स्थिर हो; मन वाणीमे 
स्थिर हो; है स्वयं प्रकाश श्नात्मा ¦ मेरे सम्मुख तुम प्रकट होभ्रो । 
हे वाणी श्रौर मन ! तुम दोनों मेरे वेद ज्ञान के श्राधार हो, इसलिये 
मेरे बेदाभ्यास कानारनकरो। इस वेदाभ्यासमे ही यै रा्ि-दिनं 
व्यतीत करता हूं । मै ऋत भाषण करू गा, सत्य भाषण करू गा, मेरी 
रक्षा करो, वक्ताकी रक्षा करो; मेरी रक्षाकरो, वक्ताकी रक्नाकरो, 
वक्ता की रक्षा करो । ॐ शांतिः शांतिः शांतिः । 

प्रत्यगानन्दं ज्रह्य पुरुषं प्रणवस्वरूपं भ्रकार उकारो 
मकार इति त्र्यक्षरं प्रणवं तदेतदोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी 
जन्मसंसा रबन्धनात्‌ ॐ नमो नारायणाय शङ्कुचक्रगदाध राय । 
तस्मात्‌ ॐ नमो नारायणयृति मन्त्रोपासको वेकुण्ठभवनं 
गमिष्यति 1 १॥ 

ग्रथ यदिदं ब्रह्यपूरं पष्डरीकं तस्मात्तटिदाभमा्रं 
दीपवतप्रकाराम्‌ ।! २॥ 

ब्रह्मण्यो देवकीपूत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनः । 

ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युतः ॥ ३॥ 

सवैभूतस्थमेकं नारायणं कारणपुरूषमकारणं पर 


ब्रह्मम्‌ 11 ४ ॥ 


{ २५१ 


रोकमोहविनिमु क्त विष्यः ध्यायन्‌ न सीदति द्रैताद्रैत- 
मभयं भवति मृत्योः स मृत्युमाप्रोति य॒ इह्‌ नानेव पश्यति ॥५॥ 

हुत्पश्ममध्ये सवं तत्‌ प्रज्ञानेत्रं प्रलानेत्रे प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो 
लाकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ।॥ ६॥ स एतेन प्रजञेनात्मना- 
ऽस्माह्ञोकादुत्कम्यामुष्मिन्‌ स्वगे लेके सर्वानू कामानाप्त्वाऽमृत्तः 
समभवदमृतः समभवत्‌ ॥ ७ ॥ यत्र ज्योतिरजल्र यस्मिनु 
लेकेऽभ्यहितं तस्मिन्‌ मा देही स्वमानमृते लेके प्रक्षते रच्यते 
लेके भ्रक्षते भ्रमृतत्वं च गच्छन्त्या नमः ॥ ८ ॥ 


ॐ प्रत्येक में व्याप्ठ अनन्द रूप ब्रह पुरूष है श्रौर श्रकार- `: 
उकार-मकार'-- यह्‌ तीन प्रचर वाला प्रणव का स्वरूप. है । यही ` 
प्रणव ॐ है । उसका जप करने से योगी सांसारिक वन्धनं पे द्ूट जते 
दै। शद्भु, चक्र, रौर गदा को धारण करने वले नारायण क्पे 
नमस्कार । इसे ॐ नमो नारायणाय ---दस सत्र का उपासक 
वेकुण्ठधाम को पाता है । 


प्रज जो यह्‌ हृदय केमल है, वह्‌ ब्रह्मपुर है 1 कषन बही 
बिजली प्रथवा दीपक के समान प्रकाशमान होता है । देवकी पुत्र 
ब्राह्मणे के हितंषी है, मधुसुदन ब्राह्यरपरे के लिये हितकारी है, कमल के 
समान नेतर बाते विष्णु ब्राह्मरणरे के हितचिन्तक है सैर वे अविनाशी 
परमत्मा त्राह्यणएभ्रिय है । सवं भूते मे निव.म कर्ने वाले एक 
चारायण ही कारण पुरुष है; वे स्वयं कारख-रहिन है, प्रह) वे 
ङ्ध्कार रूप ह| इन विष्णु का ध्यान करनं वाला शेकु तया मोह से 
मुक्त होफर दुःखी नहीं होता । द्रत भ्व श्रहतदहीहै श्रीर्‌ यही उभय 
खूप होत्ता है । जो मनुण्य इस ब्रह्म मे भेद देघत्ना है, वह्‌ मृत्यु के पश्चात्‌ 
मृष्यु को ही प्राप्च होता है । हृदय कमल कं मध्यमं जो सवंस्वरूप ब्रह 
है, वही प्रज्ञान में परतिष्ठित हुभ्रा है । लोकं प्रज्ञारूप नेत्र वालाहै, प्रज्ञा 
चे तिष्ठा पाह ग्रौर ब्रह्य प्रज्ञान स्वरूप है । वह्‌ तानी इय उष जञान- 


( ४५२ ) 


व्यक्त श्रात्मा के रूप में इस लोक से उस््रमण करके--उचे पर जाकर 
स्वर्गलोक मे सवं कामनाग्रो को पाकर रमर होगया, भ्रमर होगया । 
जर्हा निष्य ज्योति है, जिस लोक मे सब तरफसे पूजाहोतीहै, उस 
ग्रमरलोक में त्‌ मुभे स्वमान दे। इस श्रविनाली लोक मे--क्षर धर्मं 
रहित लोकम भ्रौर उस श्रक्षयलोक में वह्‌ जाताहै। ॐ नमः 
| १-८ 1) 

। प्रथम सखण्ड समाप्त ॥ 


प्रगलितनिजमायोऽहं निस्तुलहरिरूपवस्तुमात्रोऽहम्‌ 1 
ग्रस्तमिताहंतोऽहुं प्रगलितजगदीरजीवभेदोऽहम्‌ । १! 
प्रत्यगभिन्नपरोऽहुं विध्वस्ताशेष विधिनिषेधोऽहम्‌ । 
समुदस्ताश्रमितोऽहं प्रविततसुखपूणं संविदेवाहुम्‌ ॥ २॥ 
साक्ष्यहमनपेक्षोऽहुं निजमहिमनि संस्थितोऽहमचलोऽहम्‌ । 
ग्रजरोऽहमव्ययोऽहं पक्षविपक्षादिभेद विधुरोऽहुम्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्रवबोधैकरसोऽहं मोक्षानन्देकसिन्धुरेवाहम्‌ । + 
सृक्ष्मोऽहमक्ष रोऽहूं विगलितगुणजालकेनलात्माऽहम्‌ ।\४॥ 
निश गुण्यपदोऽहं कुक्षिस्थानेकलोककलनोऽहम्‌ । 
कुटस्थचेतनोऽहं निष्कियधामाहुमप्रतकरयोऽहम्‌ । ५॥ 
मेरी श्रपनी माया अत्यन्त गलित हो गई है, मै भ्रतुल दशन 
स्वरूप वस्तु मात्र ह; मेरी श्रहन्ता भ्रस्त हो च्रुकी है श्रौर जगत, ईश्वर 
तथा जीव जसे भेद मु्मेसेनष्टहोग्येहै।। १॥ भँ प्रत्यगात्मा 
ग्रभिन्न परमात्मा है; मेरे लिये समस्त विधि निषेध नष्ट हो केदः ने 
म्माश्चम-घमं को फक दिया है भौर मै विशाल सुख से पूरं तथा ज्ञान 
स्वरूप हँ ।। २। मै साक्षी हः किसी भी श्रपेक्षा से रहित हुः भ्रपनी 
महिमा मे रहता ह, वैँ ्रचल हं, मश्रजरहँः मँश्रमरहं भौर मै 
पश्च-विपक्च रादि भेद से रहित हूं ।! ३॥) मै एक ज्ञानरूप रस वाला 
है, मोक्ष के श्रानन्द का एक समुद्र ही ह, मै सूक्ष्म हं, मै भरक्षर हः मेरे 


{ ५५३ ) 


मेसेगणोकाजाल गसलक्ररगिरमयाहै श्नौर नै केवल भरात्मा रूप दं 
॥ ४॥ म तीनों गुरो से रहित परम पद है, मेरे उदर में भ्रनेक लोकौ 
को संस्या है; मँ कूटस्य चेतन ह, क्रिया रहित धाम ह भ्रौर भ्रवितक्यं 
हूं ।। ५॥ 


एकोऽ्हमविकलोऽहुं निमेलनिर्वाणभूरति रेवाहम्‌ । 
नि रवयवोऽहमजोऽदं केवलसम्मात्रसारभूतोऽहम्‌ ॥ ६॥ 
निरवधिनिजवोधोऽहं शुभतरभावोऽहमप्रभेदयोऽहुम्‌ । 
विभुरहमनव्दयोऽहुं निरवधिनिःसीमसत्त्वमात्रो ऽहम्‌ ।\७॥ 
वेद्योऽहमागमान्तराराध्योऽहं सकलयुवनहूचोऽहम्‌ । 
परमानन्दधनोऽहं परमानन्दे कभूमरूपोऽहुम्‌ ॥। ८ ॥ 
रुद्धोऽहमद्रयोऽहं संततमातोऽहमादिशून्योऽहम्‌ । 
रमितान्तत्रितयोऽहं बुद्धो मुक्तोऽहमद्भुतात्माऽहम्‌ ।६॥1 
शुद्धोऽहमान्तरोऽहं चाश्वतविज्नानसमरसात्माऽहम्‌ । 
सोधितपरतत््वोऽहं बोधानन्देकमूति रेवाहम्‌ ।। १० ॥ 
यैएकहु, मै परिपूरां है, निमल भ्रौर निर्वाणमू्िहे, म 
भ्रवयवें से रहित ह मै अजन्मा ह श्नौर केवल माच सततसवरूप्‌ मे सवं 
कासारसू्पहुं।। ६) मै प्रवधि रहित ज्ञान वाला हूं, ्रत्यन्त शुभं 
भाव वाला हूः भेद पाने के लिये भ्रतिशय श्ररक्यहु; मे व्यापक है, म 
निर्दोष हु मौर मे श्रवधि तथा सीमा से रहितं केवल तत्वरूप हू ।। ७॥। 
म वेदान्तं द्वारा जानने योग्य कू, प्रारघना करते योग्य ह; सब भ्रुवनों 
मे सुन्दर हः म परमनन्दसे व्याप्त हं श्रौर म परमानन्द रूप एक 
भरमास्वरूप हं ।॥ ८ | मेँ शुद्ध हुः द्रत हु; निरन्तर भावरूप हु; मै 
ग्रादि रहित है; तीनों गुणो का ग्रन्त युम शमितदहोगयादहै; यै बड, 
मुक्त भ्रौर श्रद्धुत स्वरूप ह € १ मशु मै अन्तरात्मा हु, मै 
सनातनं विज्ञान का सम्पृणं रस भ्राता हं । मैने परमतत्व को दोधा है 
भ्मौर ज्ञान तया ब्रानन्दकीएकेमूतिद्यी्मे हुं । १०॥ 


( ४४४ 


विवेकयुक्तिबुद्ध्याऽ्हुं जानभ्यात्मानरमद्रय्‌ 1 

तथाऽपि बन्धमोक्षादिव्यवह रः प्रतीयते ।! ११४ 
निवृत्तोऽपि श्रपख्ो मे सत्यवद्भाति सवेद । 

सर्पादौ रज्जुसत्तेव ब्रह्मसत्तैव केवलम्‌ ।। १२ ॥ 
प्रपञ्चाधाररूपेण वतंतेऽ्तां जगन्नहि । 

यथेक्षुरससंन्याप्ना शकरा वतैते तथा ।) १३1 
ग्रहयानन्दरूपेण व्याप्तोऽहूं वे जगत्‌ त्रय । 
ब्रह्मादिकीटपयंन्ताः प्राणिनो मयि कल्पिताः 1 १४।४ 
बुदुबुदादिविकारान्तस्तर ङ्कः सागरे यथा । 

तर ङ्कस्थं द्रवं सिन्धुनं वाञ्छति थथा तथः । १९ ॥। 


मै विवेक बुद्धिसेग्रात्मोकौ श्रदरत जानता हः तौ भी बंध 
मोक्ष श्रादि व्यवहार जान पडते है ।। ११ ॥ मेरीदष्टि से प्रप दर 
होगया है, तो भी स्वकाल में वह सत्य जंसा जान पडता है । वास्तव 
मे स्प॑श्रादि मे जसे रस्सी का भ्रस्तित्वहै, वंसादही प्रप का 
भ्रस्तित्व है; केवल ब्रहम-सत्ता ही प्रप के श्राधाररूप वतेतीं है; जगत 
है ही नहीं ।। १२ ॥ जिस प्रकार शङ्कुर गन्नेके रससे व्याप्त है, वेस 
हीं श्रदत ब्रहमाके रूपमे तीनोंलोकों मे मैँव्याप्तषहं । १३।॥ जसे 
संसुद्र मे बुलबुल से लेकर तरगेः तक कल्पित है, उसी प्रकार मेरे अन्दर 
ब्रह्मा से लेकर कीड़ा तक प्राणीमात्र कलित है ।। १४।। जिस प्रकारं 
समद्र तरगों मे रहने वल्लि जल कीः इच्छा नही करता, कंसे ही केवलं 
भ्रानन्द स्वरूप होने से मुभे विषयो के भ्रानिन्द की. इच्छा नहीं होती 
भि १९॥ 


विषयानन्दवैज्छा मे मां भुदानन्द रूपतः । 

दैरिद्याशा यथा नास्ति संपन्नस्य तथां मम ! १६ ॥ 
ब्ह्यनिन्दे निमभ्नस्य विषयाशां न तदद्धवेत्‌ । 

विषं दृष्टवाऽ्मरतं दृष्टा विषं त्यजति बुद्धिमान्‌ (॥ १७ 11 


( ४५५ ) 


भ्राल्मानमपि हषटराऽहमनात्मानं त्यजाम्यहन्‌ । 

घटावभासको भानुधेटनादे न नयति । १८॥ 

देहावभासकः साक्षी देहनाशे न नश्यति । 

नमे बन्धोनमे मृक्तिनंमे शख न मे गुरुः । १९॥ 

मायामात्रविकासत्वान्मायातीतोऽहमद्रयः । 

प्राणाश्चलन्तु तद्धमेः कामैर्वा हन्यतां सनः ।॥ २० ॥ 

जैसे सम्पत्तिशाली को दारिद्रय की संभावना नही होती, वेस 
ही ब्रह्मानन्द मे मग्न मुको विषयों की संभावना नहीं हैँ । १६॥ 
बुद्धिमान मनुष्य विष श्रौर प्रमृत को देखकर जिस प्रकार विष का 
व्याग करतादहै, वैसेही भै भ्रात्मा को देखकर भ्रनात्माका त्याग करता 
हं ।। १७ ॥) जिस प्रकार घडा को प्रकार्चित करने वाला सूयं घडे क्रा 
नाञ्च होने से नष्ट नहींदहो जाता, वैसेहीक्षरीर का प्रकाडक साक्षी, 
दैहं का नाश होने पर भी नष्ट नहीं हो सकता । १८॥ मुके बन्धनं 
नहीं है, मुभे मोक्ष नहीं है, मेरे लिये शस्त्र नहीं है प्रौर मेरा गुरु नहीं 
है; क्योकिये तो सब माया के विकास मत्रहै प्रौर म मायामे परे 
्र्ठ॑त स्वरूप हूं \। १६ ॥ प्राण भले ही चले जय ग्रौर मन कहे 
्रपने धर्मो तथा कामनश्रौंके साथनाक्षको प्राप्तं हो; प्रर श्रानन्व 
ग्रौरज्ञानसे परं होनेके कारण मे किस प्रकारदुःख हो सक्ता 
है ? ॥ २० ॥ 


भ्रानन्दन्रुद्धिपुणेस्य मम दुःखं कथं भवेत्‌ । 
श्रात्मानमङ्धसा वेदि काप्यज्ञानं पलायितम्‌ ।\ २१ ॥ 

कतु त्वमद्य दे नष्ट कतंव्यं वाऽपि न कचित्‌ । 

ब्राह्मण्यं कुलसोत्रे च नामसौन्दययं जातयः ।! २२ ॥ 
स्थूलदेहगता एते स्थुलाद्धिन्नस्य मे न हि 1 

शुततिपा साऽऽन्ध्यबाधियंकामकोघादयोऽखिलाः ॥ २३ ॥ 
लि द्खदेहगता एते ह्यलि ङ्गस्य न विद्यते । । 


( ४५६ ) 


जडत्वप्रियमोदत्वधर्भाः कारणदेहगाः । २४1 
न सन्ति मम नित्यस्य निविकारस्वरूपिणः । 
उलूकस्य पथा भानुरन्धकारः प्रतीयते ।। २५ ।। 


मै मात्मा को श्रनायास हीः जानतां ह; मेख श्रज्ञान न जानै 
कहु पलायन कर गया) श्रब मेरा कर्तापन भी नष्टौ गया भ्रौ 
सुभे कु भी करका लेप नहीहै ।! २१६४ ब्राह्मशपन, कुल, गोत्र, 
नास, सुन्दरता रौर जाप्तिका भास्तिस्वस्थूलदेहमेहोतादहै; मै तो 
स्थूलं रूप से भिन्न हं, इसलिये उनमें से किसीः से मेरा सम्बन्ध नहीं है 
॥ २२ ।। भूख, प्यास्त, अ्रन्धापन, बहुरापन,+ कामः, क्रोध भ्रादि समस्त 
धमं लिग-देह मे रहते दह, मै तो लिग-देह से रहित ह, मुभमे इनमे से 
कुचं भी नहीं है ।। २३ । जडता, प्रियता श्रौःर श्रानन्द मानना शरादिः 
कारश देहके धमंहै रौर मै तोः नित्य तथा निविकार स्वरूप वालां 
ह; इसलिये येः धमं मेरे नरह है ।। २४॥ जिस प्रकार उल्लू को सूरये 
ग्रन्धकारमय द्िखार्ईदेतां है, वैसे ही भ्रज्ञानी को स्वयं प्रकाल 
षरसानन्द मे अज्ञान दिखार्ईदेतादहै)) २५.) 


स्वप्रकाशे परानन्दे तमो मूढस्य जायते । 

चल्षुहं शिनिरोषेऽधर : सूर्यो नास्तीति मन्यते । २६४ 
तथाऽज्ञानावृतो देही ब्रह्म दास्तीति मन्यते 
थथाऽमृतं विषाद्धिन्न' विषदोषेनं लिप्यते । २७.।४ 
ने स्पृशामि जडो जडदोषान्‌ प्रकारातः। 
स्वल्पाऽपि दीपकणिका बहुलं नाशयेत्तमः 11 २८१ ` 
स्वल्पोऽपि बोधौ महतीमविद्यां नारयत्तथा 
काल्ये यथा सर्पो रत्नौ नास्ति तथाः मयि ॥ २६४ 
ग्रहंकारादिदेहान्तं जगन्नस्त्यहुमद्रयः । 

चिद्रूपत्वान्च मे जाय सत्यत्वच्रनरृतं मम 1) ३० ४ 
प्रानन्दत्वा्न मे दुःखमन्ञानाद्धाति सत्यवत्‌ । 


( ४५७ |} 


प्रत्मप्रबोधोपनिषपदं मृहूर्तमूपासित्वा न च पुनरावर्तते न 

च पुनरावतंत ॥ इत्युपनिषत्‌ । २१ ॥ 

जिस प्रकार बादलों के कारणां चारौ तरफसे टेषि स्क जने 
कै कारण लोग समभने लगते हँ कि सूं नही है, उसी प्रकार प्रज्ञान से 
धिराहृम्रा प्राणी मानताहैकिब्रह्महैही नहीं ।। २६९॥ जिस प्रकार 
श्रमृत विष सेः पुथक है, इसलिये विष कै दोषों से वह्‌ दूषिन नहीं होत्ता; 
वसेह जडसे पृथक ह, इसलिये जड के दोषों का ममे स्प नहीं 
होता । २७ ॥! जसे दीपक की छौटीमी ज्योति मी बहूत से प्रन्धकार 
कानाशकरदेतीरहै; वसे ही थोडासम ज्ञान भी गाद्‌ श्रन्यकार रूपं 
ग्रज्ञान कानाशकरतादहै।। २८)) जिस प्रकार रस्सीमें तीनों कार्ल 
मे सर्धंनहींहै; वसे ही श्रहद्धारसे लेकर देहु तक का जगत मेरे भीतर 
तीनों कालमेंनदीदहै। र्गतो केवल ग्रद्त हूं 1! २९६1) मँ चनन्यसूप 
ह; इसमे मुभमे जडता नही है; मँ सत्य स्वह्प ह, इममे मुम श्रसत्य 
सही है रौर र्म भ्रानन्द ल्प हूं, इससे मुभे, दुःख नहीं है; ये सब केवल 
अ्रज्ञान से ही जान षडते हँ ।) ३० ॥ इस “्रात्म प्रवोध'' उपनिषद्‌ को 
जौ मनुष्य दो घडी भी सेवन करता है वह्‌ फिर संसारम नहीं प्राक्त 
६--फिर संसार मं नही श्राता है, ेसा यह रहस्य है 1 ३१ ॥ 


# इति ्राटमप्रबोध उपनिषद्‌ ।} 


२ „ | 
केवल्योपनिषतं 

ॐ सहनाववतु । सहनौभुनक्तु । सहवीर्यं करवा वहै । 
तेजस्विसावधीतमस्तु । मा विद्विषा वेहै । ॐ शान्तिः शान्ति 
दान्तिः । 

ब्रह्मं ह॑म दोनों की रक्षा करः वहं हमं दोनों का पालनं 
करे; हम दोनों एक साथ सामथ्यं को प्राप्त हो, हमारा भ्रध्ययन तेजस्वी 
हो; हम परस्परष्टष न करें । ॐ शांतिः शतिः शांतिः । 
प्रथाश्चलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनं परिसमेत्योवाच-- 

ग्रधीहि भगवत्‌ ब्रह्मविद्यां वरिष्ठा 

सदा सदधि: सेव्यमानां निगूढाम्‌ । 

ययाऽचिरात्‌ सवंपापं व्यपोह्य 

परात्‌ परं पुरुषमूपेति विद्वानु ।॥ १ ॥ 

तस्मै स होवाच पितामहश्च 

भरद्धाभक्तिध्यानयोगादवेहि ।! २ ॥ 

त कमणा न प्रजया 

धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः । 

परेण नाकं निहितं गुहायां 

विश्राजक्ते यद्यतयो विशन्ति।॥३॥ 

घेदान्तविज्ञानसुनिधितार्थाः 

संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः । 

ते ब्रहालेकेषु परान्तकलि 

परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सवं ॥ ४॥ 

विविक्तदेशे च सुखासनस्थः 

हाचिः समभ्रीवभिरः दरीरः । 


( ५५६९ ) 


श्रत्यांश्रमस्थः सकंलेदधियाशिं 

निरुध्य भक्त्या स्वगु" प्रणम्य ! 
हृत्युण्डरीकं विरजं विशुद्ध 

विचिन्त्य मध्य॑ विशदं विशोकपरे |! ५॥ 


ह्यविद्या की जिज्ञासा से महि प्राश्चलायन ब्रह्माजी कं पसं 
दिष्य भाव से समिधा लेकर गए श्रौर नञ्तापूर्वक कहा “भगवन्‌ | 
कृपया मुभे ब्रह्मवि कां गोपनीय व श्र्यन्त श्रं भागे बताइए 
जिस पर संतजन सदैव से चलते श्राए ह श्नौर जिसके माध्यम से 
विद्रान लोग भ्रपने पूवंक्रम दोपों को निवृत करके उस परब्रह्म को 
पा जति ह ॥१॥ ब्रह्माजी ने गम्भीरततापूरवक उत्तर द्विया 
“श्राश्वलायन ! उस परमत को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, भक्ति, 
ध्यान प्रौर योग कां ्रश्रय लेना पडता है, तुम भी उसी मामे पर 
चलो ।। २ ।। उस परमतत्व को घन, संतान श्रथकाकमं के हाया भीं 
भ्राप्त नहीं किया जा सकता ! त्याग ही एक ठेसा मामं जिसके दारा 
ब्रह्मज्ञानियों ने परम श्रमृतत्व को प्राप्त किथाहै । स्वलोक से ऊपर 
जरह्यलोक को पहैवने की स्थिति संयमीं श्रौर यौगी लोग ही प्राप्त 
केर सकते हँ ।३॥ कत्पके श्रन्तमेंवेही योगी लौन भ्रमृतत्व 
कै प्राप्त करनेके प्रधिकारीहोत्ते दै जो वेदास्त का गम्भीर अध्ययनं 
करके परमन्ञान प्राप्त कर मेते है, श्व, मनन व योयाभ्यास्‌ सें 
परमतत्व की प्राप्ति को नित्य करके प्रन्तःकरणों को शुद्ध करके 
ब्रह्मलोक मे जाने का प्रयत्न करते ह ॥४॥ यौगी लोग संन्यासं 
भ्राश्चम में स्थित स्नानादि से श्रपने शरीरको शुद्ध करके एकान्त 
स्थान मे श्रपना श्रासन लगाकर, सिर, गने वदीरीरको एक सीधर्म 
रखकर समस्त इन्द्रियो को एकाग्र करके श्रद्धाभक्ति से प्रपने गुरुक 
पुजन करके ्रपने हृदय से रजोगुण को निकालकर दुःखु व शक 
सै परे उस विदयुद्ध भक्ति तत्व कौ मनन करते ५॥ 


( ४६० ) 


प्रचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूप शिवं 

प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिमु । 
तदादिमध्यान्तविहीनमेकं 

विभु चिदानन्दमरूपमद्भूतम्‌ ॥ ६॥ 

उमासहायं परमेश्वरं प्रभु 

त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रञन्तम्‌ । 

ध्यात्वा मूनिर्गच्छति भूतयोनि 

समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात्‌ 1 ७॥ 

स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ । 
स एव विष्णुः स प्राणः स कालेाऽग्निः स चन्द्रमाः ॥८॥ 
स एव सवं यद्ध तं यच्च भव्यं सनातनम्‌ । 

ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये ।॥ ९ ॥ 
सवंभूतस्थमात्मानं सवं भूतानि चात्मनि । 

संपश्यन्‌ ब्रह्य परमं याति नान्येन हेतुना । १०॥ 


इस्‌ प्रकार से मुनि लोग ध्यान के द्वारा उस चिन्तन की 
सीमामे नक्ष, व्यय न होने वाले जिसके श्रनन्त स्वरूप है, जो 
कल्याण करने वाला है, ररत है, जो ब्रह्मका मूल कारण दहै, 
जिसका कोई आदि मध्य श्रौर अन्त ही नहीं दैः जो श्रद्धितीय, 
सवंव्यापक श्रौर चंतन्य तथा श्रानन्दमय है; जिसका कोईरूप नहीं है; 
जो विलक्षणं दै; जिसे नीलकंठ श्रौर त्रिलोचन के नामो से पुकारा 
जाता दहै, जो समस्त चराचर का स्वामी श्रौर शान्ति स्वरूप है, 
जो समस्त भूतो कामूलकारण श्रौर साक्षी हैः जो श्रविद्या से 
हुरहै; प्रास करते है ।॥ ६--७ ।॥ उसी को चद्द्रदेव, श्रग्निदेव, 
काल, प्राण, उदर; भगवत, श्रक्षर ब्रह्म, इन्द्रदेव; रिव श्रौर ब्रह्मा 
कहते ह \ जो व्याधि जन्म मृत्युकेकचछ्करसेद्ूटजातादहैजो इस तत्व 
को समीनिताहै कि जो पहिले डका है श्रवा श्रागि हीगा, वह्‌ 


( ४६६१ 


सब वही है । इसको छोडकर सोक्षका श्रन्य कोई रास्ता नहीं है ! कह 
मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करलेतादहैजोग्रात्माको समस्तं भतो में 
श्रौर समस्त भूतौ को प्रात्मामे न्याप देखना है । इसके श्रतिरिक 
दूसरा कोई उपाय नहीं है । ८१०) 


म्रात्मानमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 

ज्ञाननिमं थनाभ्यासात्‌ पापं दहति पण्डितः 1 ११ ॥ 

स एव मायापरिमोहितात्मा 

रारीरमास्थाय करोति स्वम्‌ । 

स्त्िन्नपानादिविचिक्रभोगैः स एव 

जाग्रत्‌ परितृप्तिमेति ॥ १२॥ 

स्वप्ने तु जीवः सुखदुःखभोक्ता 

स्वमायया कल्पित विश्वलोके । 

सुषुप्तिकाले सकले विलीने 

तमोऽभिभ्रूतः सुखरूपमेति 1 १३॥ 

पुनश्च जन्मान्तरकमंयोगात्‌ 

स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः । 

पुरत्रये कीडति यञ्च जीवस्ततस्तु 

जातं सकलं विचित्रम्‌ ॥ 

श्राघारमानन्दमखण्डबोधं यस्मिचु 

लयं याति पुरत्रयं च । १४ ॥ 

एतस्माज्बायते प्राणो मनः सर्वद्ियाणि च । 

खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्स्य घारिणी ॥ १५॥ 

ज्ञानी लोगं श्रन्तःकरण को नीचे की भ्ररणि बनते है 
शरीर प्रणव को उपर की रौर इन दोनों के मन्थन का अभ्यासं करते 
है । इससे जो ज्ञानादि उत्पन्न होता है उसमे श्रपने समस्त दोषों 
को जलाकर संसार वन्धन से छूट जते ह ।॥ ११। नेही मनुप्यं 


४ ५९९ 


माया के वशीभूत हयेकर शरीर को ही सब कु सममः लेता है श्नौर 
सब तरहके कर्मीकोकरतादहै। वही मनुष्य विषय वासना श्रौर 
मदपान श्रादि भोगों को भोमकर जाग्रतं श्रवस्था मे तृप्त होत्ताहै। 
माया से जो कल्पित जीवलोक है, उसीमे वही मनुष्य स्वप्रावस्था मेँ 
रारीरके सुखो श्रौर दृखों को भोगता है भ्रौर सुषुपतावस्था में जब 
समस्त माया का प्रयश्च समाप्त दहो जाता है तमोगुण से पराजित 
होकर सुख का भ्रनुभव करता है जो पिछले जन्मोंकेकार्यो के बलसे 
प्रेरित हैँ। पर वह मनुष्य सुषुक्षिवस्था से स्वप्र--जाग्रतावस्था में 
भ्राजाताहै) इसतरहसेज्ञातहृभ्राकि जीव जो तीन रकार के, 
रारीरो---स्थूल, सूक्ष्म श्रौर कारणमें रमण करता है, उसीसे इसं 
सारे मायिकं प्रपश्च की यृष्ठि होती दहै! जब तीनों प्रकारके दारयीरो-- 
स्थूल, सृष्षम श्रैर कारण, का लयदो जाता है तभी यह्‌ जीव कायिक 
भ्रपंच से निवृत होकर भ्रखण्ड अ्रानन्द का श्रनुभव करताहै। इसी 
से प्रा, मन श्रौर समस्त इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है। इसी से प्रथ्वी 
कीसष्टिहोतीदहै जो भ्राकाश, वायु, म्रग्नि, जल ्रौर सारे संसारको 
धारणं करती है । १२- १५1 


यत्‌ परं ब्रह्य सवत्मा विश्वस्यायतनं महत्‌ । 

सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्‌ । १६ ॥ 
जाग्रत्स्वप्रसुषुप्त्यादि प्रपञ्च यत्‌ प्रकादाते । 
तदुब्ह्याहमिति ज्ञात्वा सन बन्धे प्रमुच्यते । १७ ॥ 
त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत्‌ । 

तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः ॥१८॥ 
मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 

मयि सवं लयं याति तद्ब्रह्माद्रयमस्म्यहम्‌ ।॥ १६ ॥ 


एण 


जिस परब्रह्म का कभी नाश नहीं होता, जिसे सूक्ष्म से सूक्ष्म 
यन्तो से देखा नही जा सकता, जो इसं संसार के इन समस्त कायं 
ग्रौर कारण का ्राधारभूत है, जो सब भूतो काभ्रात्मा हैः वही 
तुमहो, तुम वहीहो । जीव जब यह्‌ जान जत्ताहै कि जाग्रत 
स्वप्र श्रौर सुषुति श्रादि तीनों श्रवस्थाश्रों मेँ जो मायिक भ्रपच 
व्खिार्ईदेतेहै, वहर्मैहीहं रीर वह्‌ब्रह्यका ही स्वरूपहै तब वह्‌ 
सब प्रकार के बन्धनो से निवृत हो नाता है । जाग्रत, स्वप्न भ्रौर 
सुषुति-- तीनों श्रवस्थभ्रों मे जो भोग भोज्य श्रौर मोक्ताके रूपमे हैः 
वह्‌ सदा शिव चेतनायुक्त श्रौर श्रद्धुत साक्षी स्प मै दीहं। म 
ही वह्‌ ब्रह्मस्वरूप हँ जिसमे सब कुखं उत्पन्न प्रतिष्ठित भ्रौर लय होता 
है । १६--१६९॥। 


ग्रणोरणीयानहमेव तद्वन्महानहं 

विश्वमिदं विचित्रम्‌ 

पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो 

हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि ॥ २० ॥ 
्पारिपादोऽहमचिन्त्यशक्तिः 
पहयाम्यचक्षुः स श्युरोम्यकरेः । 

ग्रहं चिजानामि विविक्तरूपो 

न चास्ति वेत्ता मम चित्‌ सदाहम्‌ । २१॥ 


वेदैरनेकैरहमेव वेद्यो वेदान्तङ्रद्र दविदेव चाहम्‌ ॥ २२ 1 


न॒ पुण्यपापे मम नास्ति 

नाशो न जन्म देहेन्दरियबृद्धिरस्ति 

न भूमिरापो मम वदह्भिरिस्ति 

त चानिलो मेऽस्ति तन चाम्बरं च।। २३1 


एवं विदित्व। परमात्मरूपं गृहाशयं निष्कलमद्वितीयम्‌ । 


ऋ 


समस्तसाश्षि सदसद्विहीनं प्रयाति बुद्ध परमात्मरूपम्‌ 
11 २४ ॥ 

यः रातरुद्ियमधीते सोऽग्निपूतो भवति स्वणंस्तेयात्‌ 
पूतो भवति सुरापानात्‌ यूतो भवति ब्रह्यह्यात्‌ पूतो भवतिं 
छृत्याकृत्यात्‌ पूतो भवति त्तस्मादधिमुक्तम श्रितो मवत्यत्याश्रमंी 
सवेदा सकरा जपेत्‌ । २५ ॥ 

म्रनेन ज्ञानमाप्नोति संसाराणंवनाशनपु 1 

तस्मादेवं विदित्वेनं कैवल्यं फलमदनुतै कैवल्यं फलम- 

दनुत इति । २६} 


मैखोटेसेभी छोटा प्रौरबडेसे बडा हँ! इसंश्रद्ुतं संसारं 
कोमेरा दही स्वरूप सानना चाहिए 1 भैदही शिवं श्रौरब्रह्याका स्वरू 
हु । भेदी परमास्मा प्रर विराट पुष हुं । वह्‌ शक्ति जिसके न हाथ 
पररह श्रौर न जिसके सम्बन्ध मे चिन्तन क्रिया जासक्ताहै, वह 
परन्रह्मभैही हं । मै सवेदा चित स्वूप रहता हूं । मुभे कोई जानं 
भ्रौर समभ नहौ सक्ता, म बुद्धि के बिना ही सव कुछ जाने, 
स्थुल कानों के चिना सज कुच सुनने श्रौर स्थुल भ्राखों के विनः सब कुख॑ 
देखने क सामयं रखता हं । भँ ते वेद का उपदेशा करता ह 
्भनेहयीवेदान्तक्ये स्वना कीहै प्रौर सारेवेद, मेरेही संम्बन्धमें 
चर्चा करे है । भै जन्म श्रीर्‌ नासे परे हूं । पाप श्रीर पुण्य मुभे च 
नहीं सक्ते ! मँ शरीर, मन, बुद्धि रौर इन्द्रियों से रहित हं । मेरे 
लिए भूमि, जल, भ्रग्नि, वायु भ्रौर भ्राकादा कु षीं ह ॥२०--२३। 
चही मनुष्य मेरे शुद्ध परमात्म स्वरूप का साक्षात्तारकरत्महै जौ 
दस तरह से मायिक्‌ प्रपंचो से परे, सव के साक्षी, श्रद्धितीय, हाथ-पर 
रहित, गुप्त बुद्धि के कोने मे स्थित परमात्म स्वरूप क्ये जान जात्ता 


( ४६९५ ) 


है 1२४) शतरुद्रिय का पाठ करने से वह्‌ ग्र्नि, वायु ओरौरं 
्रात्म जंसा पवित्र हो जाता है । शराब पीने के पापसे उसका द्ुरकाया 
हौ जाता है! ब्रह्महत्या के पापसे निवृति जाती रहै, वहू 
सोनेकीचोयैकेदोष से टकार पा जाता है, वह्‌ अ्च्छे-वुरे 
सभी कर्मोसे मूर्ति प्राप्त करले्ता है ! भगवान सदारिव कै 
कृपा का श्रधिकारी होकर मुक्तलरूपदहौोजातारहै । इसलिए जो जीव 
ऊचे उठ गए दहै, उन परम तपस्वियो को हमेशा या एक सौ एकवार 
तो इसका पाठ श्रवदय करना चाहिए । इससे संसार-सागर से मुक्त 
प्रौरपार होने के ज्ञान की उपलब्धि होती है ॥ २५॥ इस 
ज्ञानको उपरोक्त प्रकार से जान श्रौर सममः लेने पर कवल्य सूक्ति श्रर 
पदको भ्राक्त कर लेता दहै।॥ २६॥ 


५ के वल्योपनिषद्‌ समक्ष ५ 


प्रह्मनिन्दरपनिषत्‌ 


ॐ सह्‌ नाववतु । सह्‌ नौभुनक्तु । सहवीर्यं करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । ॐ दान्तिः शान्तिः 
रान्ति: । 

ब्रह्य हम दोनो की रक्षा करे; वह हम दोनों का पालन करे; 
हम दोनों एक साथ सामथ्यं को भ्रात हो, हमारा भ्रष्ययन तेजस्वी हो; 
हम परस्पर दवष न करें ॐ शतिः शांतिः शातिः। 


ॐ मनो हि द्विविधं प्रोक्त" शुद्ध चाशुद्धमेव च ! 
ग्रशुद्ध कामसंकत्पं शुद्ध कामविवजितम्‌ ॥ १ ॥ 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 

न्धाय विषयासक्त मुक्त्यै निविषयं स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
यतो निविषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते । 
तस्माञ्निविषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुक्षुणा ॥ ३ ॥ 
निरस्ततिषयासङ्क संनिरुद्ध मनो हृदि । 
यदा याद्युन्मनीभावं तदा तत्परमं पदम्‌ ।॥ ४॥ 
तावदेव निरोद्धव्यं यावद्ध दि गतं क्षयम्‌ । 
एतज्ज्ञानं च मोक्षं च श्रतोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः ॥ ५॥ 


शुद्ध प्रौर श्रद्ध दो प्रकार का मन होता है। भ्रथवा मन उसे 
कहते हँ जिसमें विषयो श्रौर इच्छाभ्रौं से संकल्पो की उत्पत्ति होती 
हो 1 शुद्ध मन वह है जिसमे इच्छाएंन उव्ती हौं । अन्धन श्रौर 
मोक्षकाकारणं मन कोही बताया गया है। जो मन विषयों में 
भ्रासक्त रहता है, उससे बन्धन भौर जिसमे विषयो का श्रभाव रहता 
है" उसूमे मक्ष मिलता है । क्योकि मन का लय तभी हौ पाता है जबं 


( ४९७ ) 


ह विषय-संकत्पों से रहं हो जाता है 1 इसलिए जिस साधक 
कोमेक्ष की इच्छा हो, वह्‌ श्रपने मन को विषय भोगों से शून्य रखे 1 
परमपद उसी को कहते हैँ जब मन मे विषयों का ्रभाव हौ 
जाता है भ्रौर हदय मे संकल्प-विकल्प उठने बन्द हो जते हैँ । हृद्य 
विलीन होने तक ही मनको कब्र मेँ करते कीवचेष्टा करनी 
चाहिए, इसके पश्चाप्‌ नहीं । मन के हृदय में विलीन हो जनिको ही 
मोक्ष भ्रौर ज्ञान कहते है, इसके म्रतिरिक्त प्रस्थ का विस्तारमात्र ह 
 समभना चाहिए \ १--५॥ 


नैवे चिन्त्यं न चाचिन्त्यमचिन्त्यं चिन्त्यमेव च 

पक्षपातविनिमृ क्त ब्रह्य संपद्यते तद्य ॥ ६ 4 

स्वरेण संधयेद्योगमस्वरं भावयेत्परम्‌ । 

ञ्रस्वरेण हि भावेन भावो नाभाव इष्यते ।। ७ ॥ 

तदेव निष्कलं ब्रह्य नि विकहपं निरद्धनम्‌ । 

तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा ब्रह्म सपद्यते ध्रवम्‌ । ८ ॥ 

निविकल्पमनन्तं च हेतुहृष्टान्तर्वाजतम्‌ । 

ग्रप्रमेयमनाद्य चज्ञात्वा च परमं शिवम्‌ 1 € 4 

न निरोधो न चोत्पत्तिनं वन्यो न च शासनम्‌ । 

न मुमृक्षा न मूक्तिखिं इत्येषा परमाथतो । १० 1 

साधक कौ ब्रह्मप्राप्ति का समयं तब रतां है जव चिन्तनीयं 
प्रर श्रचिन्तनीय का उसके सामने कोई प्रन्तरन रहै श्रौरदोषेमें से 
किसी कौ रोर भौ विष भुकाव नदे । साधक कौ प्रणव के 
माध्यम से परमेश्वर से पेक्य उत्पन्न करना चाहिएश्रनौरउसी से 
परमतत्व की भावना का चिन्तन करना चाहिए । प्रणवे श्रोतप्रोतं 
भावना से ही भावस्वरूप परमत्मा को प्राप्त क्या जाता है 
श्रभाव को नहीं । भावना के श्रभावमे समाधि ्ुन्यरूपही भान 
जाती है) उसी माया रूप मन शुन्य, विकल्प वं ्रवयव रहित वं 
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निरङ्खन को ही ब्रह्म कहते है । जो व्यक्ति यह्‌ भावना करता है 
कि “वह्‌ ब्रह्मम ही ह वह उस भावना के द्रारान्रह्मही हो जाता 
है । वह मनुष्य नियमपूवंक ब्रह्मरूप हो त जो उसं विकल्प 
व हृष्टान्त से कन्य, भ्रनादि श्रौर भ्रनन्त, अघ्रपंच परम कल्या सूपत्रह्म 
कौ जान जाता दहै । वास्तविक ज्ञान यहहैकि जो इस प्रकार समभे 
किनसष्टिहैन माया न बन्धनदैन मोक्ष, न मोक्ष की श्रभिलाषा है 
न मोक्ष 11 ६- १० ॥ 

एक एवात्मा मन्तम्यो जाग्रसस्वप्रसुषुप्षिषु । 

स्थानत्रयाद्व्यतीतस्य पूनजेन्म न विद्यते ॥ ११ ॥ 

एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 

एकधा बहुधा चैव हश्यते जलचन्द्र वत्‌ ।। १२॥ 

घटसंभृतमाकाशं लीयमाने घटे यथा । 

घटो लीयेत नाकाक्चं तदल्नीवो घटोपमः । १३॥ 

चटवद्िविधाकारं भिद्यमानं पुनः पूनः । 

तद्धग्नं न च जानाति स जान ति च नित्यशः १४ 

शब्दमायावृतो यावत्तावत्तिष्ठति पुष्करे । 

भिन्नं मोमसि चेकत्वमेकमेवानुपश्यति ।। १५॥ 


तीनो भ्रवस्थाश्रो--जाग्रत, स्वप्र, व॒सुषुप्ति-से श्रतीत हो 
जाने बाले का, एक ही श्रात्मा का सम्बन्ध माननै वालेका फिर जन्म 
नहीं होता, संसार के सभी प्रारियों के श्रन्दर वही श्रात्मा व्याप्त है। 
जिस प्रकार से चन्द्रमा एक होते हुए भी जल में उसकं अलग-्रलगं 
प्रतिविम्ब दिखाई देते है, उसी प्रकार से वह्‌ भी एक होते हए भ्रनेकं 
रूपो मे दिखाई देता है, घडे में श्राकाक्ष होता ह भ्रवदय परन्तु जब वह्‌ 
फुट जाता है तब उसी की समाप्ति समभ्गे जाती है, श्राकाश्च की 
नही ! इसी प्रकार से शरीर मे स्थित जौव को भी श्राकार की तरह 
ही समना चाहिए । शारीर कं नाश होने पर भ्रास्माका कदापि 
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नाश नहीं होता । श्रलग-प्रलग, शरीरोका बारबार पटना रौर नष 
होना घडे कं फटने भ्रौर नष्ठहोने के समान है । परमात्मा सभी 
सरीरोकाज्ञान रखता है, परन्तु यह्‌ दारीर भ्रपने अन्दर स्थित 
परमात्मा को नहीं जानता । जीवात्मा तभी तक बन्धन में रहता है 
जब तक वह्‌ माया सं जरासा भी सम्बन्धित है । भ्रज्ञानरूपी भ्नन्धकार 
का नाशकर श्रौरज्ञानरूपी प्रकाश को प्राप्त करके ह मनुष्य जीवात्मा 
प्रौर परमासमा की एकता का भ्ननुभव करता है ।॥ १०-१५ ॥ 


रब्दाक्षरं परं ब्रह्य यस्मिन्क्षीणे यदक्षरम्‌ । 

तद्विद्रानक्षर ध्याये्यदीच्छेच्छान्तिमात्मनः ।। १६1 

दर विदयेदतेदितव्ये तु शब्दब्रह्म परं च यत्‌ । 

दाब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छतिः । १७ ॥ 

ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्त्वेतः । 

पलालमिव धान्यार्थी त्यजेदुग्रन्थमशेषतः । १८ ॥ 

गवामनेकवरर्णनां क्षी रस्याप्येकवरंता । 

क्षी रवत्परयते ज्ञान लिद्धिनस्तु गवां यया ।। १९ ॥ 

घतमिव पयसि निगूढं भूते भूते च वसति विज्ञानम्‌ । 

सततं मन्थयितव्यं मनसा सन्धानमूतेन ।1 २० ॥ 

ज्ञाननेतरं समादाय चरेद्रह्लिमतः परम्‌ । 

निष्कलं निम॑लं चान्तं तद्ब्रह्माहमिति स्पृतम्‌ ॥ २१॥ 

सव॑भूत।धिवासं च यद्ध तेषु वसत्यधि । 

सर्वानुग्राहकत्वेन तदस्म्यहं वासुदेवः तदस्म्यहं वासुदेव 

इति ।! २२ ॥ 

शब्द ब्रह्म श्रौर परब्रह्म दोनो भ्रक्षर ह । इन दोनो मे से जिस 
एक के क्षय होने पर दूसरा श्रक्षय की स्थिति मे रहता है, वही परब्रह्म 
वास्तविक प्रक्षर है । शान्तिकी इच्छा वाले मनुष्यको उसी श्रक्षर 
परब्रह्म का ही ध्यान करना चाहिए । “शब्द ब्रह्म" रीर । परह्य 
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दी प्रकार की विद्यभ्रिंको जानना चादिष्ट । जब मनुष्य शब्द ब्रह्य 
भ्र्थात्‌ वेदशास्नो के ज्ञानम दक्ष हो जाता है तब षरब्रह्य को समभ 
जातादहै। जिस तरह से रक्त की प्रति कीः इच्छा करने काला मनुष्य 
धुभ्राल को तो खलिहन्नमें ही छोड देता दहै म्नौरभ्रक्मको ले लेतादहै, 
उसी प्रकार विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह्‌ प्र्थों के श्रवलौकन व 
श्रभ्यास द्वारा उनमें धरे ज्ञान-विज्ञान के तत्वों को लेकर ग्रन्थों को छौड 
दे । जिख तरह से श्रलग-ग्रलग रूप प्रौर रद्धं वाली गौोकाभीः दूध 
एक रद्ध का सफेद होतादहै) उसी तरह से विद्वान पुरूष को प्रलग- 
भरलग सस्प्रद्ाय वालों के अ्रलग-भ्रलग विचश्रो को ग्रहण करने वाले 
पुरुषों की विचारधारा भौर््राके दूध की तरह एक जेसी ही लगती 
है । उनकी विचारधारा मे उनके बाहर के श्रलग-ग्रलग निशानों से 
कु श्रन्तर नहीं दिखाई देता । जिस तरह से दूधमेधी निहितं 
होता है, उसी तरह से हर एक प्राणी के अन्दर चिन्मय ब्रह्म स्थितं 
रहता दहै) जिसतरहसे दूध को मथनेसेधी प्रापु कियाःजाता है, 
उसी प्रकार मन की मथानी से--चिन्तन, मनन श्रौर विचार से, 
विज्ञानमय ब्रह्यको प्राप्त करना चाहिए \ जक्ज्ञानका प्रकार मिल 
जाएतो भ्रग्नि के समान तेजयुक्त ब्रह्य की भावना करनी चाहिए कि 
“"वहु कलारहित, नमल रौर शन्त परब्रह्म्मैही 1“ इसी को 
विज्ञान कहते दँ । सम्पूणं भूतः जिसमे निवास करते है श्रौर जो स्वयं 
समस्त भूतो मे व्याप्त रहताहै भौर सबषरषरम दया करने के 
कारण विख्यातःहै, बहु सर्वात्मा वासुदेव मै हीह, वह्‌ सर्वात्मा 
बासुदेवर्मैही ह, इस प्रकार इक्त उपनिषद की समाप्ति है ।।१६-२२॥ 


।\. ब्रह्मविन्दु उपनिषद समाप्त. । 


्राःमोपनिषत्‌ 


ॐ भद्रं कणंभिः श्युशुयाम देवा भद्रं पर्ये मक्षभियेजत्राः।। 
स्थिरेरङ्खं स्तुष. वांसतनूभिर्व्यंशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्तिन 
इन्द्रो बृद्धश्चवाः ।। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ॥ स्वस्ति नस्ता- 
््यो श्ररिष्टनेमिः ॥ स्वस्ति नो बृहुस्पतिदेधातु ॥ ॐ शान्तिः 
रान्तः शान्तिः ॥ 


गांतिपाठ-है पूज्य देवो 1 हम कानों से कल्याण सुनें, 
भ्रांखों से कल्याण को देखे । सुहृढ्‌ श्रङ्धो तथा देह के द्वारा तुम्हारी 
स्तुति करते रह भ्रौर देवताभ्रो ने हमारे लिये जो ्रायुष्य नियतं कर 
दिया है उसे भगे । महान कीति वाला इन्र हमारा कल्याण करे, सब 
को जनने वाले पूषा देव हमारा कल्याण करे, जिसकी गति रोकी न 
जा सके एसे गरुडदेवं हमारा कल्याण करे भौर ब्रहस्पति हमारा 
कल्याण करं ! ॐ शांतिः शाति: शांतिः ॥ 


ग्रथाङ्किराक्िविधः पुरुषोऽजायतात्माऽन्तरात्मा पर- 
मात्मा चेति ॥ १॥ 


त्वक्‌चमेमांसरोमांगृष्ठांगल्यः पृष्ठवंशनखगुल्फोदरनाभि- 
मेद्कय्च्‌ रुकपोलश्रोत्र्र्‌ ललाटबाहूपाश्च सिरोऽक्षीणि भवन्ति 
जायते चियत इत्येष श्रात्मा ॥ २॥ 


ग्रथान्तरात्मा नाम पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशमिच्छा- 
द षसुखदुःखका ममोहूविकल्पनादिस्मृति लिङ्ख॒ उदात्तानुदात्त- 
हस्वदीधं प्लुतः स्खलितगजितस्फुटितमृदितरृत्तगपैतवादिनत्र प्रल- 
याविज्‌ भितादिभिः श्रोता घ्राता रसयिता वेता कर्ता विज्ञानात्मा 
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पुरुषः पुराणः न्यायमीमसिाधमेशाक्लाणीति श्रवणध्राणाकषं- 
कमं विशेषणं क रोत्येषोऽन्तरात्मा ।॥ ३॥ 

ग्रथ परमात्मा नाम यथाऽक्षर उपासनीयः स च प्राणा- 
यामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधियोगानुमानात्मचिन्तकवटक- 
णिका वा श्यामाकतण्डुलो वा वालाग्रशतसहस्रविकल्पनादिभिः 
स लभ्यते नोपलभ्यते न जायते न भ्रियते न शुष्यति न कियते 
न दह्यते न कम्पते न भिद्यते न स्विद्यते निगुण: साक्षिभूतः 
शद्धो निरवयवात्मा केवलः सूक्ष्मो निम॑मो निरञ्लनो निविकारः 
शब्दस्पश्ंरूपरसगन्धवजितो निविकत्पौ निराकाक्षिः सकैव्यापी 
सोऽचिन्त्योऽनिवंगण्यंश्च पुनास्यञञुद्धान्यपुतानि निष्कियस्तस्य 
संसारो नास्ति ।॥ ४॥ 


ग्रद्धधिरा परमात्मा श्रार्मा, ्रन्तरात्मा परभात्माः इस भेद से 
तीन प्रकार का उत्पच्चहुग्रा।१॥ अ्रपनी अ्रज्ञ हष्टिसे श्रात्माका 
स्वरूप यहीहै कि शरीर मे जौ त्वचा, चमं, मांस, बाल, त्रंगूठा, 
भ्रगृलियाँ रीढ की हड़ी नाखून, गुल्फ, पेट, नामि, मूत्रेन्दिय, कमर, 
जङ्घा, गाल कान, भँ, ललाट, भुजा, करकट, शिर शनैर ग्रखिं उत्पन्न 
होती है वही श्रात्मा है तथा उनके उत्पन्न तथा मरणसे ही श्रात्मा 
भी उत्पन्न होने वाला तथा भरने वाला समभ लिया जाता है ॥ २॥। 
इसी प्रकार श्रन्तरात्मा भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, भ्राकशि श्रादि 
( द्रग्य ) इच्छा हष सुख-दुःख श्रादि ( गुण ) काम मौह तकं-वितकं 
स्मृति, लिङ्ग, उदात्त, श्रनुदात्त, हृस्व दीघं क्षत भ्रादि ( भ्रच्‌ भेद) 
स्खलित गजत ( मेधक्ब्द ) स्फुटित, मुदित, नृत्य, गीत वादित्र 
( श्रादि ध्वनिरूप } प्रलय विजुम्भण भ्रादियों हमारा सुनने वाला, 
सु घने वाला, चाटने वाला, ले जाने वाला, करते वाला विज्ञानात्मा 
पुराण पुरुष न्याय मीमांसा भ्रादि जो धमंशाख्र उन सबमे श्रन्तर्यामि 
होता हृश्रा सुनना, सु घना व श्रकषेण एवं कमं विशेषो को करता 
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है यही श्रन्तरात्मा का स्वरूप सम जाता है । ३ ॥ वहु परमास्मा 
जसे करोड़ों जीवे द्वारा ईश्वर श्राराध्य होने से उपलब्ध होता है उसी 
तरकार यह्‌ परमाक्षर परमात्मा भी प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान समाधि, योग, श्रनुमान, भ्रात्मचिन्तन रादि के द्वारा भ्रत्यन्त 
सूक्ष्म बाल के श्र्रमाग के सक्डों हनारौ हिस्सो से भी सूक्ष्म 
“सोऽहम्‌” इस प्रकार विचारा जाता हृग्रा उपलन्ब होता है श्रथवः 
नहीं भी होता । वहु न कभी उत्पन्न होता है रौर न मरताहीदहैनं 
मुखता है न गीला होताहैन जलताहैन कपत है न टूस्ताहै न 
स्थित रहता है, वह॒ तो गुणौ से रहित से प्रमाणभूत, शुद्ध स्वरूप, 
ग्रवेयव रहित श्रात्मा, केवल, सूक्ष्म, निमम, निरञ्जन, विकारहीन, 
शब्द, रूपरस, हीन के ज्ञान से हीन ( इनसे रहित ) निर्विकल्प, 
श्राङ्काक्षाहीन, सवेव्यापी, भ्रचिन्त्य त॒था इस प्रकारका है कि जिसका 
ठीक २ ज्ञान नही किया जा सकेता 1 वह्‌ श्रद्ध श्रपवित्रको शुद्ध 
पवित्र करता है, वहु निष्क्रिय है, उसका कोई संसार नहीं है।। ४) 


ग्रात्मसंज्ञः शिवः शुद्ध एक एवाद्वयः सदा । 
ब्रह्मरूपतया ब्रह्म केवलं प्रतिभासते ।। १॥ 


जगद्रूपतयाऽप्येतदब्रह्यं व प्रतिभासते । 
विद्याऽविद्यादिभेदेन भावाभावादिभेदतः ।1 २॥ 


गुरुरिष्यादिमेदेन ब्रह्य व प्रतिभासते । 
ब्रह्य वे केवलं शुद्ध विद्यते तत्त्वदर्शने ॥ ३ ॥ 


तच विद्यान चाविद्या न जगच्च न चापरम्‌) 
सत्यत्वेन जगद्भानं संसारस्य प्रवतंकम्‌ ।1४॥ 


प्रसत्यत्वेन भान तु संसारस्य निवतेकम्‌ । 
घटोऽयमिति विज्ञातु नियमः को न्वपेक्षते ।। ५॥ 


वह्‌ ब्रह्य, शिव, शुद्ध, एकमात्र, द्रं तहीन, ब्रह्मरूप होने के 


( ४७४ ) 


कारण केवल ब्रह्मरूप से प्रतिभःसित होता है ।॥ १॥ इस संसार के 
रूपमे भीब्रह्यही प्रतिभासितं होता है । विद्या, श्रविद्या, भाव 
ग्रभाव श्रादिभेदसे(जोभी भासित होता रहै वह्‌ ब्रह्यही दहै ) २ 
गरं शिष्य श्रादिभेदसेभी ब्रह्यही प्रतिभासितं होता है । वस्तुतः 
देखा जाय तौ सवत्र शुद्ध स्वरूप ब्रह्य ही है ।॥३। वस्तुतः नतो 
विद्याहै न श्रविद्यान जगद्‌ न श्रन्य कोई वस्तु ही सत्य है किन्तु 
सत्य रूपसे संसार का भान होना ही इसका प्रवतंक है ।। ४। श्रसत्य 
रूपसे संसार का मान ही इसका निवतंक है जंसे सामने र्खे धड़े के 
ज्ञान के लिये कोई नियम श्रपेक्षित नहीं है । ५॥ 


विना प्रमाणसुष्ठ त्वं यस्मिन्‌ सति पदा्थधीः। 
श्रयमात्मा नित्यसिद्धः प्रमासे सति भासते ॥ ६९॥ 


न देदां नापि कालं वान शुद्धि वाऽप्यपेक्षते । 
देवदत्तोऽहमित्येतद्ठिज्ञानं निरपेक्षकम्‌ । ७ ॥ 
तद्रदुब्रह्मविदोऽप्यस्य ब्रह्याहमिति वेदनम्‌ । 
भानुनेव जगत्‌ सर्वं भास्यते यस्य तेजसा ।। ० ॥ 
प्रना्मकमसत्त्‌ च्छं कि नु तस्यावभासकम्‌ । 
वेदशाख्पुराणानि भूतानि सकलान्यपि ॥ € ॥ 


येनाथंबन्ति तं कि नु विज्ञातारं प्रकाशयेत्‌ । 
कुधां देहव्यथां त्यक्त्वा बालः कीडति वस्तुनि 1 १० ॥ 


वैसे ही धत्येक सामने स्थित षदाथं काज्ञानविना दही प्रमाणं 
केदो जाता है ठीक एसे ही नित्यसिद्ध यह श्रात्मा प्रमाण ( प्रव्यक्त } 
होने पर भासित होता है भ्र्थात्‌ प्रत्येक वस्तु का ब्रह्म स्वरूप होने के 
कारण ब्रह्य के प्रमाण कौ कोई ्रावर्यकता नहीं ।) ६ ।॥ जसे देवदत 
भ्रादि नाम का ज्ञान निरपेक्ष श्रपने को ( श्रपने लिये) हो जाता हैः 
` वह्‌ देश, काल किवा किसी पभरकार की शुद्धि (सफाई) कौ भ्रावर्यकता, 


( ४५६५ } 


( श्रपक्षा } नहीं रखता । ७॥ ठीक उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी का 
ब्रह्माहम्‌ः मेँ ब्रह्महँ इस प्रकारका समना ही ब्रह्मका साक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष है । जसे सूयेसे संसार प्रकाशित होता है वसे ही श्रखण्ड 
ब्रह्माण्ड जिसके तेज से प्रकाशितः होता है । = उसके प्रत्यक्ष 
सिद्धत्व. मे कोई भ्रन्य प्रमाणा देना श्रनात्मक, ब्रसार एवं तुच्छ है 
उसका भरक्भास्क ज्ञान करने बाला भला क्या सकतादहै ? 
वेदशा, पुराण एवं सारे प्राणि समूह्‌ जिसके कारण अर्थवान्‌ है, 
साथेक हँ भ्र्थातु जिसकी कृपा के कारण है, उत्पन्च स्थित विनष्ट 
होते है, उस विज्ञाता ब्रह्मको कोई प्रमाण क्या प्रमाणित कर सकता 
है 1 ६।॥ जसे खिलौना के साथ बालक भख छ्रिवा शरीर कीं 
किसी प्रकार कौ पीड़ा को छोडकर ( भूलकर ) वेलता रहता 
है।। १०॥ 


तथैव विद्वानु रमते निर्ममो निरहं सुखी । 
कामान्निष्कामरूपी संचरत्येकचरो मुनिः ।॥ ११ 
स्वात्मनेव सदा तुष्टः स्वयं सवत्मिना स्थितः । 
निधेनोऽपि सदा वुष्टोऽप्यसहायो महाबलः ।। १२ ॥ 
नित्यतृप्तोऽप्यभुद्खानोऽप्यसमः समदशनः । 
कवेचचपि न कुर्वाणश्चाभोक्ता फलभोग्यपि ॥ १३ ॥ 
शरीयेप्यशरी्यंष प१रिच्छिन्नोऽपि सवेगः । 

भ्रररीरं सदा सन्तमिमं ब्रह्मविदं कचित्‌ \। १४१ 
प्रियाप्रिये न स्पृशतस्तथैव च चुभालुभे । 

तमसा ्रस्तवनदानादग्रस्तोऽपि रविजंनंः । १५ ॥ 


वेसे ही विद्वान्‌ पुरुष ममताहीन, श्रहङ्कारहीन सुखी रहता ह्म 
रमण किया करता है ( ब्रह्मम ) सभी इच्छो से मुक्त एकान्तवासी 
मूनिू्य होकर विचरण करता है ।। १९१॥। स्वयं श्रपनीहीभ्राद्मा से 


न 


( ४७६ ) 


सन्तुष्ट तथा श्रपने को सवत्र स्थित मानता हमा, धनहीन भी हमरा 
परमतृप्त निःखहाय भी भ्रपने को बहत सामथ्यंयुक्त समभता है ।१२॥ 
कुं आहार न लेता हुश्रा भी नित्यतृप्त, रसम होता हूश्रा भी 
( तुलनाहीन' ) सबको बराबर देखने वाला, काम करता ह्र भी कायं 
न करता ह्रास, फलका भोग करता हूश्रा भी भोगहीन मानाजाता 
दै १३॥ वहु शरीरी भी दरीरहीन, वहु परिच्छन्न ( पृथक्‌ ) 
होता हृम्रा भी सवत्र जाने वाला ( व्याप्त ) होता है इस प्रकार रीर 
हीन इस ब्रह्मज्ञानी को कहीं भी ।। १४ ।। प्रिय तथां अरभ्रियज्ञान स्पशं 
भी नहीं करते { भ्र्थात्‌ वहु किसी को प्रिय या भ्रप्रिय नहीं समभता ) 
तथा शुभ-ग्रशुभ भी उसे नही द्रु सकते । उसकी ष्टिम सब समान है 
जसे कि मनुष्य श्रन्धकारसे ( राहुसे ) ग्रसित से दीखने वाले सूथेको 
जो करि वस्तुतः ग्रसित नहीं है.........1 १५ ॥ 


ग्रस्त इत्युच्यते भ्रान्त्या ह्यज्ञात्वा वस्तुलक्षणम्‌ । 

तद्रह्‌ हादिबन्धेभ्यो विमुक्त ब्रह्मवित्तमम्‌ । १६ ॥ 
परयन्ति देहिवन्मूढाः शरीराभासदशंनात्‌ । 

प्रहिनिल्वं यनीवायं मुक्तदहस्तु तिष्ठति ।1 १७ ॥ 
इतस्ततश्चाल्यमानो यत्किचित्प्राएवायुना । 

स्रोतसा नीयते दार यथा निम्नोन्नतस्थलम्‌ ।। १८ ॥ 
दैवेन नीयते देहो यथ! कालोप भूक्तिषु । 

लक्ष्यालक्ष्यगति त्यक्त्वा यस्तिष्ठ त्‌ केवलात्मना 11 १९ ॥ 
शिव एव स्वयं साक्नादयं ब्रह्मविदुत्तमः । 

जीवन्नेव सदा मुक्तः तार्थो ब्रह्मवित्तमः । २० ॥ 


भ्रान्ति से ग्रसित कहते हँ क्योकि उनको वस्तु स्थिति का पता 
नहीं होता ठीक उसी भ्रकार देह प्रादि के बन्धनौ से मक्त ब्रह्मज्ञानी को 
( अआत्माको) शरीरके प्राभासं से मूखं श्रादमी देही ( शरीरवान्‌ ) 


( ४७७ ) 


समा करते ह वस्तुतः वह सांपकी केली की तरह देह से सवे५। 
मुक्त है ।॥ १६--१७ । जैसे भरने भ्रादियो के द्वारा लकड नीचे 
ऊपरले जाई जाती उसी प्रकारभ्मात्मा भी प्राणवायु के द्वारा 
दधर-उधरनले जाया जातारहै।। १८ । जैसे दैव ( भाग्य) के द्वारा 
देहकाल उपभोगं मेले जाई जातीदहै एसे होते हए भी जो केवल्‌ 
ग्रपनी भ्रात्मा से लक्ष्य-प्रलक्ष्य गति को छोडकर स्थित हौ जाता है 
( केवल स्वात्मा से ) ।। १९ ॥ वह्‌ ब्रह्मज्ञानियों मे श्रेष्ठ साक्षात्‌ शिव 
ही है) शिव स्वरूप है । वह्‌ कृताथ ब्रह्मज्ञानी जीवित भी मृक्तदही 
है | २० । 

उपाधिनाशादुब्रह्यं ब सन्‌ ब्रह्माप्येति निद यम्‌ । 

दोशूषो वेषसधावाभावयोख यथा पुमान्‌ ।। २१॥ 

तथैव ब्रह्मविच्छ ठः सदा ब्रह्य व नापरः । 

घटे नष्टं यथा व्योम व्योमैव भवति स्वयम्‌ । २२॥ 

तथं बोपाधिविलये ब्रह्मं व ब्रह्मवित्‌ स्वयम्‌ । 

क्षीरं क्षीरे यथा क्षिप्त तेलं तले जलं जले ।। २३॥ 

संयुक्तमेकतां याति तथाऽऽत्मन्यात्मविन्मुनिः। 

एवं विदेहुकेवल्यं सन्मात्रत्वमखण्डितप्‌ 11 २४ ॥ 

ब्रह्मभावं प्रपद्येष यतिर्नाव्रतेते पुनः । 

सदात्मकत्वविज्ञानदग्धाविद्यादिवष्मंणः |! २५ ॥ 


वह स्थानके (भराधारके ) ( शरीरादिकै) नष्ट होनें पर 
ब्रह्मस्वरूप होकर ब्रह्मलीन हो जता है जो कि द्रतहीन है । जसे 
विविध वेष धारण करने पर मनुष्य नट भ्रादि समा जाता है 
तथा पूर्वं रूप में श्रने पर वही पुरूष समा जाता है । २१।। ठीक 
उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी भीज््यहीहै केवल शरीरादि वेष के कारणं 
वह्‌ भिन्न प्रतीत होता है । वस्तुतः वह्‌ ब्रह्यही है भिन्न श्रन्य कुछ 


{ च्छट ) 


नहा है । जसे घडेके फुट जने पर घटके प्रन्दरका श्राकाश श्राकारशं 
स्पही हौ जाता है 1२२ वेसे हौ उपाधि ( शयीयदि) के 
विलीन हो जाने पर ब्रह्मज्ञानी ब्रह्यस्वह्प ही हौ जाता है । जैसे 
दूधमें दूधतेल में तेल डालने पर (मिलादेने पर) एक हौ जते है 
ठीक वैसे ही श्रात्मन्ञानी मूनि तथा श्रत्मा की स्थिति है ।॥ २३॥ 
इस प्रकार विदेह रूप कैवल्य प्रापि के श्रनन्तर सन्मात्र भ्रखण्डितं 
विग्रहाय ब्रह्मभाव को प्राप्त कर यति पुनः संसारावतेन मे नहीं भाता 
जाता । क्योकि संदात्मकेत्व चिज्ञान से उसको विद्या-म्रविद्या संभौ दग्ध 
हयो जाती है । २४-२५॥ 

ग्रमुष्य ब्रह्यभूतत्वादुब्रह्मणः कृत उद्धवः । 

मायाह्क.प्रौ बन्धमोक्षौ न स्तः स्वात्मनि वस्तुतः ।।२६॥ 

यथा रल्नौ निष्कियायां सपभिसविनि्गैमौ । 

आवृत्तैः सदसत्त्वाभ्यां वक्तव्ये बन्धमोक्षएो ॥ २७॥ 

नावृतिब्र ह्यः काचिदन्याभावार्दनावृततम्‌ । 

मस्तीति प्रत्ययो यश्च यश्च नास्तीति वस्तुनि | २८ ॥ 

द्ध रेव गुणावेतौ न तु नित्यस्य धस्पुनः। 

अतस्तौ मायया कूलृप्तौ बन्धमोक्षौ न चात्मनि । २६ ॥ 

निष्कले निष्किये शान्ते तिरवदये निरञ्जने । 

श्रद्वितीये परे तत्त्वे व्योमवत्‌ कल्पना कतः ॥ ३० ॥ 

न निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः । 

न मूमृलषुनं व मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ३१॥ 

इत्युपनिषत्‌ ॥ 

इसं यतिं के ब्रह्मस्वरूप हो जने पर यह कैसे हौ सक्ता है कि 
ब्रह्मका पनः उद्धव { उत्पत्ति ) हो । माया से निर्मित बन्धन श्रौर सोश्च 
उस ब्रह्म को वस्तुतः नही हुश्रा करते 1) २६॥। जसे क्रियाहीन रस्सी मे 
सपं का ज्ञान होकर यदि वह्‌ पुनः समत हौ जाता है तो फिर केवल 


( ४७६ ) 


रस्सीकाही ज्ञान होने लगताहै रेसे ही सख्त तथा श्रसत्‌ से श्रात्मा 
( ब्रह्म ) में बन्ध तथा मोक्षकाज्ञान हुभ्राकरतादहै ( तथादूर मी 
हो जाता है ) ।। २७ ॥ वस्तुतः ब्रह्म की कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती 
वह्‌ अन्य के भ्रभावसे ( तदतिरिक्त श्रापके प्रभावसे) अनावृत है 
भ्रथवा भ्रावृत दहै, यह्‌ जो विश्वास कियां जाता है, यहु तौ वस्तुतः 
बुद्धि के गृण है, उसं नित्य वस्तु (ब्रह्म) केनतही । इस कारणं 
वह्‌ साया से उत्पन्न होने वाले बन्ध तथा मोक्ष प्रात्मामें नही हरा 
केरते ।॥ २८ ॥ उस कलाहीन, क्रिया रहित, शान्त, निष्पाप, 
निरञ्जन, एकमात्र ( श्रद्धितीय ) परमतत्व मे कोश के भेदो की तरह 
( घटाकाञ्च, मठाकाश श्रादि ) कल्पना कह से हौ सक्तीदहै ? 
वस्तुतः सत्य तौ यह्‌ है कि वह्‌ परब्रह्मनतो शरजन्मा हैन जन्मा है 
न बद्धहै न साधक न मुमृश्चु ( मोक्ष की इच्छा वाला ) है म्रौर नं 
मक्त ही है 1 २६३१ ॥ 


।। ग्राटमोपनिषद्‌ समाप ॥ 


पएञ्चव्रह्मोपनिषत्‌ 


ॐ सह्‌ नावचततु 1 सह नौभुनक्तु । सहवीर्यं करवावहै । 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्धिषावहै । ॐ शान्ति. शान्तिः 
शान्ति. । 


ब्रहम हम दोनो कौ रभा करः वहं हमं दोनों का पालनं 
करे, हम दोनो एक साथ सामथ्यं को प्राप्त हो, हमारा श्रघ्ययनें तेजस्वी 
ष्टो, हम परस्पर दढषन करे 1 ॐ शाति शाति शाति. । 
अथाश्चलायनो भगवन्तं परमेष्ठिन परिसमेत्योवाच- 


रथ पेप्पलादो भगवन्‌ भो किमादौ कि जातमिति सद्यो- 
जातमिति । कि भगवं इति । भ्रघोर इति । किं भगवं इति । 
चामदेव इति । कि चा पुनरिमे भगव इति । तत्पुरुष इति । 
कि वा पुनरिमे भगव इति । सवषा दिन्याना भ्र रयित्ता ईरानं 
इति ! ईशानो भूतभव्यस्य सवषा देवयोनिनाम्‌ ॥ १॥ 

केति वर्णा. । कति भेदाः । कति शक्तमः । यतु सर्वं 
तद्गुह्यम्‌ ॥ २॥ 

तस्मै नमो महष्देवाय महारुद्रय ।! ३ ॥ 

मोवाच तस्मै भगवानु महश्च. ।॥ ४ ॥ 

गोप्याद्गोप्यतर लोके यद्यस्ति भ्यृरु शाकलं । 

सद्योजातं मही पूषा रमा ब्रह्मा त्रिवृत्‌ स्वरः ॥ १॥ 

ऋग्वेदो गाहपत्य च मण्त्राः सप्त स्वरास्तथा । 

वर्ण पीत क्रिया शक्तिः सर्वाभीष्टफलप्रदम्‌ ।॥ ६ ॥ 


किसी समय शक्ल के पृद्धने पर कि श्रारम्भ मे क्या उत्पन्न 
ग्रो ? पेप्पलाद ने उत्तर दियथा--सद्योजातः नामक ब्रहम उ्यन्न 


{ धरे ) 


हु्रा । चाकल कोई भ्रत्य भी भेद है ? पेप्पलास्--ह श्रषोरः १ 
साकल--म्रन्य कोई ? पैप्पलाद--'वामदेव' । शाकल-क्या यही भेदं 
है ? पप्पलाद्-- नहीं तत्पुरुष नामक भी है । शाकल--श्रच्छा ते 
यही चार हैँ न ?' पेप्पलाद- नही, सभ्य देवताश्रों का प्रेरक ईशानः 
नामक एक भेद श्रौर है ! यही सभी भूत तथा भविष्य का शवं सभी देव 
योनियों का शासक है ।! १1} इसके कितने वणं है? कितने भेदरहै? 
कितनी शक्तिर्या हैँ ? ये सभी वस्नुएं भ्रनशकारियों से परभ चिपाते 
लायक हैँ।२।॥ महारद्र सज्ञा (नामं) वाले उन महदिव को 
नमस्कार है उन्हीने ( महेश ने } पेप्पनाद को यह्‌ सब उपदेश दिया 
दै ।। ३--४।। है शाकल ! संसार में श्रत्यन्त गुप्त वस्तुश्रौमें भी जो 
गुप है उसे सुन-- वह्‌ है--सद्योजात जिसके, सभी प्रकार क श्रभीष् 
सिद्धियों को देने बाले मही, पुषा, रमा, ब्रह्मा, त्रित, श्रकारादिस्वर 
ऋग्वेद, गाहंपत्य ( भ्रमति ) पचाक्षर { नमः रिवाय ) मंत्र एवं 
स, रि,गमभ्रादि सात स्वर, फैला ण, च्िय१ वामक शक्ति भादि 
अनेक स्वरूप है ।} ५-\ ॥ 


श्रघोरं सलिलं चन्द्र गौरी वेदद्धितीयकम्‌ 1 
नीरदाभं स्वरं सान्द्रं दक्षिणाग्निरुदाहूनम्‌ । ७॥ 
पद्वाशद्रं संयुक्त स्थितिरिच्छाक्रियाऽन्वितस्‌ ॥ 
दाक्िरक्षणसंयुक्त सर्वाघोर्घविनारनम्‌ ।। = ॥ 
सचंदृष्टप्रशमनं स्े््यंफलप्रदम्‌ ।॥ ९ ॥ 


ग्रघोर, जल, चन्द्र, गौरे, सामवेद, नीरदाम स्वर भ्र्थात्‌ 
उकार, स्तिर्ध दक्षिणाग्नि ये श्रघौर के स्वरूप कहे गयेदहैँ) येतथा 
पचास (भ्रमे लेकर ज्ञ पयेन्त जो वरं हँ ) उनसे युक्त स्थिति 
{ परिपालन ) इच्छा तथा क्रियाशक्ति से युक्त, भ्रपनी विकल्पित शक्ति 
करे रक्षएसे युक्तजो प्रघोर कास्व्ररूपहै वह सश प्रकरकेपापोंकृ 


( 5 


समूह्‌ को नर करने वाला, सभी दृष्टो का दमन करने वाला एवं सभी 
प्रकार के ेश्वयं के फल देने वाला है ।। ७-£ ॥ 

वामदेवं महाबोधदायकं पावकेत्मकम्‌ । 

विद्यालोकसमायुक्त भानुकोटिसमप्रभम्‌ ॥ १० ॥ 

प्रसन्न" सामवेदाख्यं गानाष्टकसमन्वितम्‌ । 

धीरस्वरमधीनं चाहवनीयमनुत्तमम्‌ ।। ११ ॥ 

ज्ञानसंहा रसंयुक्त' शक्तद्रयसमन्वितम्‌ । 

वर्ण शुद्ध तमोमिश्र पणंबोधकरं स्वयम्‌ ॥ १२॥ 

धामत्रयनियन्तारं धामत्रयसमन्वितम्‌ । 

सवंसौभाग्यदं नरु. णां सवेकमं फलप्रदम्‌ ।। १३ ॥ 

म्र्टाक्षरसमायुक्तमष्टपत्रान्तरस्थितम्‌ ॥ १४॥। 

वामदेव, महान्‌ बोध के दाता, तथा तेजस्वी भ्रभ्नि के स्वरूप, 
विद्या के प्रकार से युक्त, करोड़ों सूयं के समान तेजस्वी, सवंदा प्रसन्न 
ह । सामवेद, श्रष्टस्वर ( सामवेद के कथित सत स्वर तथा भरतशाखर 
निष्पन्न गीति } युक्त धीरेस्वर (भ्रां, भ्रां, राम्‌ यह्‌) के श्रधीन 
तथा सर्वोत्तम श्राहुवनीय ( होम करने योग्य वस्तु ) ज्ञान 
तथा संहार शक्ति से समन्वित, उसका स्वरूप है । वह्‌ शुक्लवशं, 
तमोगुण से युक्त तथा स्वयं ही पणं ज्ञान के कर्ता, जाग्रदु भ्रादि 
तीनो धामों के नियामक, तीनों धामो से समन्वित ( युक्त) सब के 
सौभाग्यदायक, मनुष्यों के सभी कर्मके फल के दाता तथा 
(श्र,क,च,ट,त,प,य,श) इन श्राठ श्रक्षरोंसे युक्त तथा जौ 
कि श्रष्ठदल कमल अर्थात्‌ हदय स्थित कमल में निवास करने वाले 
है ।} १०-१४ |}. 

यत्तत्‌ तत्पुरुषं प्रोक्त वायुमण्डलसंवरतम्‌ । 

पच्चाग्निना समायुक्तं मन्त्रशक्तिनियामकम्‌ । १५॥ 

पव्वाशत्स्वरवर्णाख्य मथवंवेदस्वरूपकम्‌ । 


{ ५३ } 


कोटिकोटि गणाध्यक्षं ब्रह्याण्डाखण्डविग्रह्‌ । १६ ॥ 
व्ण रक्त कामदं च सर्वाधिव्याधिभेषजम्‌ । 
सृष्टिस्थितिलयादीनां कारणं स्वंशक्तिषरक्‌ । १७॥। 
श्रवस्थात्रितयातीतं तुरीयं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
ब्रह्मविष्ण्वादिभिः सेव्यं स्वेषां जनक परम्‌ । १८ ॥ 


भरर जो "तत्पुरुष" हमने कहा है वह दयुमण्डवसे पीप 
{ भ्रावृत ) पच भ्रभ्नियों से वेष्टित, मन्त्रश्ति ( ग्रयवा मन््तथा 
शक्तियों कं ) नियामक नियम करने बाला है ।॥ १५॥ साथ है 
पचास संख्यक जौ स्वर व्यञ्खन बताये गये है तन्मय, श्रथवंवेद कं 
स्वरूप, अनन्तकोटि गरं के श्रध्यक् हँ तथा प्रखण्ड ( सारा ) ब्रह्माण्ड 
हे उनका शसैरहै।। १६॥ उनका वणं लालदहै, तथा बहु सभी 
इच्छाभ्रों के देने वाले तथा समी प्रकार क्म प्राधि ( मानसिक-रोग } 
तथा व्याधियों ( शाखैरकि रोगों ) की सुन्दर ्रौषधि दँ) तथा वही 
ब्रह्माण्ड कौ उत्पत्ति , पालन तथा संहारक एकमात्र कारण है श्रौर 
सभी शक्तियों को धारण करने वलेहै ॥ १७॥ साथ ही वह तीनों 
भ्रवस्थासे परे तुरीय ( चौथी प्रवस्या }) स्वरूप ह तथा ब्रह्य संज्ञक दह 
भरपेर वहो सबक उत्पञ्च करने वले दथा ब्रह्मा रौर विष्णु ब्रादियो से 
सेवा करने योग्य हैँ, सेवित कयि जाते है ।। १८॥ 


ईशानं परमं विद्यात्‌ प्र रकं बुद्धिसाक्षिणम्‌ । 
प्राकाशात्मकमव्यक्तर्मोकारस्वरभूषितम्‌ ॥ १६।। 
सवेदेवमय शान्तं शान्त्यतीतं स्वरादरबहिः । 
श्रकारादिस्वराध्यक्चषमाकारमयविग्रहुम्‌ ।। २० ॥ 
पच्चकृत्यनियन्तार पश्चन्नह्यात्मक बृहत्‌ । २११ 
पच्चनब्रह्योपसंहारं कृत्वा स्वात्मनि संस्थितम्‌ । 
स्वेमायावेभवानु सर्वान संहत्य स्वात्मनि स्थितः ।२२ 


( ४८४ ) 


पच्चब्रहयात्मकातीतो भासते स्वस्वतेजसा । 
ग्रादावन्ते च मध्ये च भासते नान्यहेतुना । २३॥ 


ईशान सबके परम शासक तथा प्रेरणा करने बले, बुद्धि के 
साक्षी, राका स्वरूप ( सवेव्यापक ) श्रौर भ्रव्यक्त दै एवं उश्कार 
के स्वरसे ध्वनिसे ( प्रथवा ञकार श्रौर स्वरों से) भूषित, है।।१६॥ 
वह्‌ सर्ग देवमय, शान्त, दान्तिसे भी परे प्र्थात्‌ भ्रत्यन्त शान्ति से 
युक्त स्वरो से बाहर ( श्र्थात्‌ स्वरो से जिनका ज्ञान सम्भव नहीं) 
श्रकार भ्रादिस्वरोंकं जो प्रधिष्ठात्ररूप है तथाजो कि श्राकाशमयं 
शरीर वाले है ।। २० ॥ भ्रौर वह्‌ सृष्टि प्रादि पाच कृत्यो के चियामक 
तथा विज्ञाल ( सवंव्यापक ) श्रौर पंच ब्रह्मस्वरूप हैँ ।॥ २१ श्रौर 
वहु पंचन्रह्य का उपसंहार ( निर्वाण ) करके भ्रपनी भ्रात्मा में स्थित 
हो श्रपनी माया क वमव (म्र्थातु श्रपनी माया द्वारा उत्पन्न किये हृए) 
सभी का सहार करकं प्रपनी श्रात्मा में स्थित हैँ ।॥ २२॥ श्रौर वह्‌ 
पंचब्रह्म स्वरूप, सर्गातीत तथा ्रपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, गहं 
ध्ादि मध्य किवाभ्रन्तमें भी किसीभ्नत्थ कारणं भासित नहीं होते 
ग्रपितु स्वयं प्रकाश श्रोर स्वयम्भू हैँ! २३॥ 


मायया मोहिताः शंभोमंहो देवं जगद्गुरम्‌ । 

न जानन्ति सुराः सवे सवेकारणकारणम्‌ । 

त संहरे तिष्ठति रूपमस्य परात्‌ परं पुरुषं विश्वधाम २४ 
येन प्रकाराले विश्च यत्रैव प्रविलीयते । 

तद्ब्रह्म परमं शाग्तं तद्ब्रह्मास्मि परं पदम्‌ ॥ २५॥ 
पच्ब्रहममिदं दयात्‌ सद्योजातादिपूव॑कम्‌ । 

हश्यते श्रयते यच्च पच्चब्रह्मात्मक स्वयम्‌ । २६॥ 
पच्छधा वतमानं तं ब्रह्मकायेमिति स्मृतम्‌ । 
ब्रह्मकायंमिति ज्ञात्वा ईशानं प्रतिपद्यते । २७॥ 
पच्छब्रह्यात्मकं सवं स्वात्मनि प्रविलाप्य च । 


( ४८५ |) 


सोऽहमस्मीति जानीयाद्विद्वान्‌ ब्रह्यामृतो भवेत्‌ ।॥ २८॥ 
इत्येतद्ब्रह्म जानीयाद्यः स मुक्तो न संशयः । २९॥ 
पञ्चाक्षरमयं शमु परब्रह्मस्वरूपिराम्‌ । 
नकारादियकारान्तं ज्ञात्वा पच्ाक्षरं जपेत्‌! ३० ॥ 
भगवान्‌ शद्कुर की माया से मोहित देवता सबसे बडे देव, 
संसारके गरु तथा सभी कारणों के कारण उन महादेव को नहीं 
जानते संसार को प्रकारित करने वाले उत परात्पर पुरुष का रूप 
दृष्टि से ( आंखो के सामने ) नही देखा जा सकता है ।। २४ ॥। जिनके 
कारण यह्‌ विश्च प्रकारित होता है तथा जहाँ विलीन भी हौ जातादै 
वह्‌ ब्रह्मा परम शान्त है । वही परमपद ब्रह्म स्वरूप मै भी हं । २५॥ 
सद्योजात श्रादि यही पञ्चब्रह्म हैँ रौर जो कुचं संसार में दीखतादहै 
ग्रथवा सुनाई पडता है वह भी प्च ब्रह्यात्मक ही है । २६॥। पाच 
स्वरूपो मे स्थित वह्‌ ब्रह्मकाय कहा गया है तथा इसे ब्रह्मकाय जानकर 
दशान को प्राप्त कियाजातादहै श्रै २७॥ यदि पण्डितं भ्रादमी उन 
पच्च ब्रह्यात्मक को श्रपनी श्रात्मा मे विलय करके ( मानकर ) 
““सोऽहमस्मि"” “नै वही पश्चब्रह्म हँ उनका ही स्वरूप है" ठेसा समजले 
तो ब्रह्मामृतं का ्रास्वादन करनेवाला हौ जाता है ॥२८॥ इस 
प्रकार जो ब्रह्मस्वल्प को पहिचानता है वह्‌ मक्त हो जाता है इसमे 
सन्देह नहीं ।॥ २६९ ॥ पश्चाक्षरषय ( पच भ्रक्षरोसे युक्त) उस 
परब्रह्म स्वरूप शम्भ को समकर "न' है शुरूमे तथायहै अन्तमं 
जिसके, एसे पंचाक्षरमन्त्र { नमः शिवाय } को जपना चाहिये ॥।३०॥ 


सर्व पक्रात्मकं विद्यात्‌ पञ्चब्रह्यात्मतत्वतः ॥ ३१ ॥ 
पश्चब्रहमात्मिकीं विद्यां योऽधीते भक्तिभावितः । 

स पञ्चात्मकतमेत्य भासते पञ्चधा स्वयम्‌ । ३२ ॥ 
एवमुक्त्वा महादेवो गालवस्य महात्मनः । 

कषां चकार तत्रैव स्वान्तधिमगमत्‌ स्वयम्‌ ।॥। ३३ ॥ 


( ४९८६ } 


यस्य श्रवणमात्रेणाश्र्‌ तमेव श्र तं भवेत्‌ । 

भ्रमत च मतं ज्ञातमविन्ञातं च शाकल ।। ३४॥! 

एकेनैव तु पिण्डेन मृत्तिकायाश्च गौतम । 

विज्ञातं मृण्मयं सर्वं मृदभिन्न हि कार्यकम्‌ ।। ३५ ॥ 

सभी वस्नुश्रो को पच्च ब्रह्यात्मक मानकर सवत्र पश्चब्रहय तत्व 
को देखना चहिये ।। ३१ ।। जो मनुष्य भक्तिभाव से पच्च ब्रह्यात्मक 
विद्या को पठता है कह स्वयं पच्छन्रह्य का स्वरूप बनकर, पन्छब्रह्य फे 
सामीप्य को भी प्राप्त करता है ।॥ ३२ । इसे स्वयं महादेवने 
गालव महात्मा को कहकर उनके उपर कृपाकर भ्रात्मलीन होगये 
।॥ ३२ ।। जिसको ( जिसके स्वख्प माहात्म्य को) सुनने मात्र से 
ग्न्त (जो वस्तु सुनीभीनहो) श्रत (ज्ञात) हो जातीदहै । 
जाना हुश्रा, न जाना हृभ्रा सभी प्रकार का ज्ञानप्राप्तहौजाताहै 1 
जिन सिद्धान्तो का ज्ञान नहीं वहु भी स्वयं ज्ञातहौ जते हैँ ।) ३४॥।) 
जिस प्रकार कि मद्री के एक ही पिण्ड से मृत्तिका से भ्रक्िन्न 
( जोमिन्ननहों) एेसी सभी वस्तुश्रोंका ज्ञान हौ जातताहै क्योकि 
काये कारणा से अ्रभिन्नहोता है वेसे ही पच्नब्रह्म केज्ञान से सभी 
बस्तुग्रों काज्ञानहो जात्यै ।। ३५ ।) 


एकेन लोहमणिना सर्वे लोहमयं यथा । 

विज्ञातं स्यादथेकेन नखानां कृन्तनेन च ॥ ३६ ।। 
सर्वं काष्णयसं ज्ञातं तदभि स्वभावतः । 
कारणाभिद्नरूपेण कार्यं कारणमेव हि । ३७ ॥ 
तद्रूपेण सदा सत्यं भेदेनोक्तिमृषा खलु । 

तच्च कारणमेकं हि तन भिन्न नोभयाट्मकम्‌ ।॥ २८॥। 
भेदः सवत्र मिथ्यैव घमदिरनिरूपणात्‌ । 

ग्रतश्च कारणं नित्समभेकमेवाद्रयं खलु । 

भ्रतरं कारणमद्रं तुं शुद्धचैतन्यमैव हि ।॥ ६६ 11 


( ४८७ ) 


ग्रस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे वेदम दहरं यदिदं मने । 

पुण्डरीक तु तन्मध्ये भ्राकालो दहरोऽस्ति तत्‌। 

स शिवः स्चिदानन्दः सोऽन्वेष््यो मुमुक्षुभिः ॥ ४० ॥ 

ग्रयं हृदि स्थितः साक्षी सवेषामविरेषतः । 

तेनायं हदयं प्रोक्तः शिवः संसारमोचकः ॥ 

इत्युपनिषत्‌ ॥ ४१॥ 

एक लौहमरि से जंसे सभी लौह स्ञातहो जाता है तथा एक 
नख कोकाटनेसे ह्री ( नख काटने के श्रौजारश्रादि) का ज्ञान 
हौ जाता है क्योकि यह स्वाभाविक वस्तु है कि उसंसे भ्रभिश्च जितनी 
भी वस्तुये होगी सब वसी हीदहोगी । क्योकि कारणसे अ्रभित्न जो 
कायं वह वस्तुतः कारण कूप होता है ॥ ३६--३७ ।। वस्तुको 
(कायंको)तद्रप (उसीकारूपकारणकाहीषूप) यदि माना 
जाय तो वहु श्रसत्यदहै। क्योकि कारणतोषएकही दहै (समी कार्योका) 
वहनतो भिन्नहै श्रौर नहीं वह्‌ उभयात्मक कि कहीं एक मान 
लिया जाय श्रौर कहीं श्रनेक ।। ३८ ॥ यह जो सभी स्थानों पर भेद 
की प्रतीति होती दहै उसका कारण धमंके निह्पणका भ्रभाव हीं 
है । इसलिये कारण तो वस्तुतः एक ही है वहु द्वितीय 
( दूसरा भिन्न ) नहींहै । श्रतः इस चराचर विश्वका कारण शुद्ध 
चैतन्यस्वूप श्रत ही है ।। ३६ ॥ इस ब्रह्यके निवास स्थल शरीर में 
जो दहर नामक धरहै ( हृदय में ) जिसे कमल भी कहते हैँ उसमें 
दहराकोश है उसी के श्रन्दर मोक्ष के इच्छुक साधकों को सत्‌, चिद्‌ 
एवं श्रानन्द स्वरूप उस शिवको ह्ंढना चाहिये ।। ४०। यहु शिव 
सर्वदा हृदय में स्थित है तथा निविकशेष ( सामान्य) ( एक्ट) 
रूपसे सभी का सकषिभूतहै । इसी कारण हृदय को ही सिवस्वरूप 
कूकर “मन. एव भनुष्यासां कार्ण बन्ध मोक्षयो भ्रादि कहकर इस 
हृदय को ही संसार का मोचक (छोड़ने वाला) भी कहा गया ह ।*४१॥ 

॥ पन्चन्रहूयेपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शारीरकोपनिषत्‌ 


ॐ सह॒ नाववतु । सह नौभुनक्तु । सहवीर्यं करवावहै । 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्धिषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः 
दान्तिः 

बरह्म हम दोनों की रक्षा करे; वह्‌ हम दोनों का पालन 
करे; हम दोनों एक साथ सामथ्यं को प्राप्त हो, हमारा म्रध्ययन तेजस्वी 
हो; हम परस्पर द्रष न करें । ॐ शांतिः शांतिः शांतिः । 


ग्रथातः पुथिव्यादिमहाभूतानां समवायं शरीरम्‌ । यतु 
कठिनं सा पृथिवी यद्द्रवं तदापो यदुष्णं तत्त जो यत्‌ संचरति स 
वायुयेत्‌ सुषिरं तदाकाशम्‌ ।॥ १॥ 

श्रोत्रीनि ज्ञनेन्द्ियाशि । श्रोत्रमाकशे वायौ त्वग्नौ 
चक्षुरप्सु जिह पृथिव्यां घ्राणमिति । एवमिद्धि याणां यथा- 
करमेण शब्दस्पद रूपरसगन्धाश्चं ते विषयाः प्रृथिव्यादिमहाशतेषु 
क्रमे णौत्पन्नाः ।। २ ॥ 

वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि कर्म॑न्रियाणि । तेषां 
क्रमेणा वचनादानगमनविसर्गानन्दाख्ं ते विषयाः पृथिव्यादि- 
महाभूतेषु क्रमेणोत्पन्नाः ॥ ३ ॥ 


मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तमित्यन्तःकरणचतुष्टयम्‌ । तेषां 
क्रमेण संकल्पविकत्पाध्यवसायाभिमानावधारणास्वरूपाश्चंते 
विषयाः । मनःस्थानं गलान्तं बुद्ध वंदनमहं कारस्य हृदयं चित्त 
स्थ नाभिरिति ॥४॥। 


( ४८६ ) 


प्रस्थिचमंनाडी रोममांसश्चति पृथिव्यंशाः । सूत्र ष्म- 
रक्तशुक्रस्वेदा भ्रवंशाः । त्त ष्णाऽऽलस्यमोहमैथूनान्यग्नेः । 
भचारणविलेखनस्थुलाक्षयुन्मेषनिमेषादि वायोः । कामक्रोघलोभ- 
मोहूभयान्याकाशस्य ।॥ ५॥ 


ॐ पृथ्वी भ्रादि पफश्वभूतो का समदाय यह शरीर है; इसमे जौ 
कड़ापन दहै वह्‌ पृथ्वीदहै, जो द्रवहै वहु जलदहै, जो गर्मी है वहु तेज 
है, जो चलता है वह्‌ वायुहै, नो पोला है वह्‌ प्राकाश्य है 1 श्रोत्र 

-श्रादि पचेच्दिय है प्राकाडमें श्रोत्र, वायु मे त्वचा, तेज मे चश्ु, जल 
मे जिह्वा प्रौर पृथिनीमें घाण है । इन इच्ियोंके विषय क्रमसे 
शब्द, स्पशं, सूप, रस रौर गन्थ हैँ जौ. पृथिवी श्रादि महाभूतो से 
उत्पन्न होते है । वाणी, हाथ, पेर, गुदा श्रौर लिग कर्मेन्द्रियं कही 
जाती हँ । इनं इन्द्रियों के विषयक्रम से वचन, ग्रहण करना, गमन, 
विसजेन अ्रौर श्रानन्दहै, जो पृथ्वी श्रादि महाभूतो से ही क्रमदाः 
उत्यन्न होते हँ । मन, बुद्धि, अहङ्कार श्रौर चित्त, इन चारोको 
भ्रन्तःकरण कहा जाता है । इनके विषयक्रम से सद्धुल्प-विकल्प, 
निश्चय, भ्रभिमान भ्रौर श्रवधारणाहैं! मनका स्थान गले का श्रन्त, 
बुद्धि का मुख, अ्रहद्धुार का हदय श्रौर चित्तका नाभि कहा गया है) 
प्रस्थ, चमे, नाडी, रोम, मांस--ये पृथ्वी के प्रंश हैँ । मूत्र, कफ, 
रक्त, शुक्र, स्वेद-ये जल के अरर हैँ । क्षुधा, वृष्णा, श्रालस्य, मोह, 
मैथुन श्रग्नि के श्रं ह । फंलना, दौडना, चलना, मुडना, पलकों कौं 
चलाना श्रादि वायुकेश्रंशदहै) काम, क्रोध, लोभ, मोहः भय श्रादि 
ग्राका के भ्रंश है ।। १---५॥ 


` शन्दस्पश रूपरसगन्धाः परृथिवीगणाः । चाब्दद्पदरूप- 
रसश्चापां गणाः । शब्दस्पशेरूपाण्यग्निगुणाः । चब्दस्पर्शाविति 
वायुगणौ । शब्द एक प्राकाशस्य ॥ ६॥ 


( ४९० ) 


सात्विक राजसतामसलक्षणानि रयोः गणाः ॥ ७ ॥. 

ग्रह्िसा सत्यमस्तेयत्रह्यचर्यापरिग्रहाः । 

ग्रकोधो गुरुलुश्च षा शौच संतोष श्राजेवेम्‌ 1 ५ ॥ 

ग्रमानित्वमदम्भित्वमास्तिकत्वमहिसता । 

एते सर्वे गुणा ज्ञेयाः सात्विकस्य विदेषतः ॥ ६ ॥ 

ग्रह्‌ कर्ताऽस्म्यहं भोक्ताऽस्म्यहूं वक्ताऽभिमानवान्‌ । 

एते गुणा राजसस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मवित्तमः ।॥ १० ॥ 

दाब्द, स्प, रूप, रस, गन्ध पृथिवी के गुरा है । शब्द, स्पश, 
रूप, रस-ये जल के गण है । चब्द, स्पशे, रूप-ये ्रग्निके गुण दहै । 
राब्द भ्रौर स्पशं वायु के गण | है श्रौर पराकाश का एकमात्र गृण शाब्द 
ही है । सात्विक, राजस श्रौर तामस तीन गुणं है 1 श्रहिसा, सत्य, 
ग्रस्तेय, ब्रहमाचयं, परिग्रह्‌, भ्रक्रोध, गुर-सेवा, शौच, संतोष, भ्राजंव, 
भ्रमानता का भाव, ्रदम्म का भाव, भ्रास्तिकता, श्रहिसिकपन--ये सबं 
गुणा विशेष रूप से सात्विक स्वभाव वालोंके हैँ ।। ६--९॥ म कर्ता 


ह, मै भोग कराह मै वक्ता हुं, इस प्रकार का ्रभिमान राजसं 
स्वभावे वालों की विशेषता है।। १०॥ 


निद्राऽऽलस्ये मोहरागौ मैथुनं चौयंमेव च 

एते गुणास्तामसस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मवादिभिः ।११। 

उध्वे सास्विको मध्ये राजसोऽधस्तामस इति ।॥ १२॥ 
सम्यज्ज्ञानं सात्विकम्‌ । धर्मज्ञानं राजसम्‌ । तिमिरान्धं 
तामसमिति ।! १३॥। 

जाग्रत्स्वप्रसृषुपतितुरीयमिति चतुविधा श्रवस्थाः । ज्ञाने- 
च्ियकमेनिः यान्तःकरणचतुष्टयं चतुर्दशकरणयुक्तं जाग्रत्‌ 


( ४6१ } . 


भरन्तःकरणचतुष्टयेरेव संयुक्तः स्वप्र: । चित्तँ ककरणा सुषुप्तिः! 
केवलजी वसंयक्तमेव तुरीयमिति ॥ १४॥ 


उन्मीलितनिमीलितमध्यस्थजीवपरमात्मनौरम॑ध्ये जीवा- 
त्मा क्षेत्रज्ञ इति विज्ञायते ।। १५ ॥ 


निद्रा, रलस्य, मोह, राम, म॑रुत, चोरी-ये गुण तामस 
स्वभाव वालों के कहं गये हैँ ।। ११॥ सबसे श्रं्ुपद सात्विकता है, 
राजस को मध्यम श्रौर तामन्त को प्रधम माना गया है। सत्य-ज्ञान 
सात्विक है, धमंज्ञान राजस है, तिभिरांध ( ब्रध्म-मूढता }) तामस 
है । जाग्रत, स्वप्र, सुषुसि, तुरीय--ये चार श्रवस्थाएं है। जाग्रत 
भ्रवस्था में ज्ञानेन्द्रिय, कमेन्दिय' रौर चार श्रन्तःकरण मिलकर चौदह 
रहते हैँ । स्वप्र में चार भ्रन्तःकरण रहते हैँ । सुषुति मे केवल एकचित्त 
ही रहता है “र तुरीयमे केवल जीवही रह जाता है । घुले हये 
भ्रौर बन्द पलकों के बीचमें्ह्रा हृश्रा जीव परमात्मा के मध्यमे 
कषेत्रज्ञ जीवात्मा होता है ।! १२-१५॥ 


बुद्धिकमंल्दरियप्राणपञ्चकंमनसा धिया । 

शरीरं सप्तदशभिःसृक्ष्मं तद्धिङ्घमुच्यते ॥ १६॥ 

मने बुद्धिरहंकारः खानिलाग्निजलानि भरुः 

एताः प्रकृतयस्त्वष्टौ विकाराः षोडशापरे ॥ १७ ॥ 

श्रोत्रे त्वकक्षुषी जिह्वा घ्राणं चैव तु पञ्चमम्‌ । 
पायूपस्थौ करौ पादौ वक्र व दशमी मता । १८॥ 
शब्दः स्पशंश्च रूपं च रसो गन्धस्तथंव च । 
व्रयोविरातिरेतानि तत्त्वानि प्र [प्रा |कृतानि तु| १६ ॥ 
चतुविशतिरव्यक्त प्रधानं पुरषः परः ॥ 

देत्युपनिषत्‌ ।। २० ॥ 


( ४६२ ) 


इस प्रकार जानना चाहिये । ज्ञनेच्दिय, कमेच्िय, पाच प्राण, 
मन भ्रौर बुद्धि इन सत्रहु का सूक्ष्मं स्वरूपं लिग' कहलाता है । 
मन, बुद्धि, श्रहुद्कार, भ्राकाड, वायु, भ्रग्ति, जल, पृथिवी-ये प्रकृतिं 
के श्राठ विकार हैँ, इनके भ्रतिरिक्त सोलह भ्रौर है- श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, 
जिह्वा, घ्ाण--ये पचि, गदा, उपस्थ, हाथ, पैर, वाणी-ये पचि; 
दाब्द, स्पशं, रूप, रस, गस्ध-ये पाच, सव मिलाकर प्रकृति के तेरईस तत्वं 
है ! चौबीस्वाँ भ्रव्यक्त प्रधान है, पुरुष उससे परे है ॥ १६-२० ॥ 
एसा यहु उपनिषदं है । ॐ तत्सत्‌ ॥ 


। शारीरोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शाद्यायनीयोपनिषत 


> पुरंमदः पूण॑मिदं पूर्मं सूच्यते । पृरंस्य पूणं- 
मादाय पूरण॑मेवावरिष्यते । ॐ दान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

शांति पाठ---यह्‌ पुरं है, वह पणं है, पूणं से पणं बनता दहै 1 
पुंमेसे पूणंले लेने पर पृं ही रेष रहूतारहै। ॐ शान्तिः 
रातिः शांतिः । 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 

बन्धाय विषयासक्त मुक्त्यंः निविषयं स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
समासक्त यथा चित्तं जन्तोविषयगोचरे । 

यद्यं वं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌! २॥ 
चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयलेन रोधयेत्‌ । 
यच्चित्तस्तन्मयो भवति गृह्यमेतत्सनातनम्‌ । ३ ॥ 
नावेदविन्मनुते तं बृहन्तं 

नाब्रह्यवित्परमं प्रति धाम । 

विष्णु क्रान्तं वासुदेवं विजानन्‌ 

विप्र विप्र्वं गच्छते तत्त्वदर्शी ॥ ४॥ 

ग्रथ हु यत्परं ब्रह्म सनातनं 

ये श्रोत्रिया भ्रकामहता श्रधीयुः । 

शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्र्योऽनूचानो 

ह्यभिजज्ञौ समानः । 

त्यक्त षणो ह्यनृणस्तं विदित्वा 

मौनी वसेदाश्चमे यत्र कुत्र ॥५॥ 

मन ही मनुष्यों के बन्धन तथा मोक्षकाकारणहै | जो मन 


( ४्य ) 


विषयों में श्रासक्त होगा वह्‌ बन्धन का तथा नजो विषयों से पराड्मूखं 
होगा वहु सौक्ष का कारण होगा ॥ १ ॥ जिस प्रकार मन इनं 
सांसारिक विषयों मे भ्रासक्त रहता है एेसा यदि ब्रह्मे भ्रासक्तहौ 
जायतो कौन बन्धन से ( सांसारिक जन्म, मृत्यु) न द्ूटा जाय 
11 २ ।। प्रत्येक मनुष्य को अ्रभ्यास द्वारा चित्त का सोधन करना 
चाहिये । जिसका चित्त जिसमे भ्रासक्त रहता है वह्‌ तन्मय हो जाता 
है । यदि ब्रह्य मे चित्त लगाया जायेगा तो मनुष्य ब्रह्ममय हो जाता 
है यह्‌ सत्य सदा रहने वाली तथा परमगुप्ठ बात है । ३॥1 वेदतत्वको 
न जानने वाले के लिये तो वह्‌ विराङ्हैही नहीं वह उसे मानताही 
नदीं है तया ब्रह्म्नानहीन उस परम स्वयं प्रकारित धामको प्राप्त 
नहीं होता । किन्तु तत्वदर्शी विवेकी ब्राह्मण तो व्यापक, सवज्ञ 
सर्वान्तर्यामी उस वुाुद्े्र.को श्रपने स्वरूप में ही (श्रु ब्रह्मास्मि) 
जानता हृभ्रा विप्रत्वं को, जीवन्मृक्तत्व को प्राप्त करनलेता है।। ४॥ 
जो धोत्रिय (,वेदज्ञ ) श्रकामहत ( सभी प्रकार की इनच्छश्रो से हीन ) 
सनकादि की मति उस परब्रह्म सत्य सनातनके रवरूपको जानतेहै वे सब 
भी ब्रह्मस्वरूप ही हो जाते हैँ । एेसा पुरुष शान्त दान्त ( इन्द्रियजित्‌ ) 
सभी विषयों से तृप्त पराइ्मूख सहनश्क्तिशील वेदज्ञ मुमृधुभ्रों कै 
समान, होता हूुप्रा इस परब्रह्मको जान लेता है। वहु सभी इच्छा से 
विरत तीनों ( पितृदेव गुरु ) ऋणो से मूक्त उस ब्रह्म को जानकर 
मौनयुक्त जहां कही मी घ्माश्रममे बस जाय ।॥ ५॥। 


ग्रथाश्चमं चरमं सप्रविश्य 

यथोपपि पञ्चमात्रां दधानः । ६ ॥ 
त्रिदण्डमूपवीतं च व(सः कौपीनवेष्टनम्‌ । 

शिक्यं पवित्रमित्येतद्िभयाद्यावदायुषमू ॥ ७ ॥ 
पञ्च तास्तु यतेमतिस्सा मातरा ब्रह्मो श्रताः। 
न त्यजेद्यावदुत्करान्तिरन्तेऽपि निखनेप्सहु ।! = ॥ 


( ४६५ ) 


विस्फुलि ङ्क द्विधा प्रोक्त व्यक्तमग्यक्तमेव च । 

तयोरेकमपि त्यक्त्वा पतत्येव न संशयः ।। ९ ॥ 

त्रिदण्डं वेष्णवं लिङ्घ' विप्राणां मुक्तिसाधनम्‌ । 

निर्वाणं सवेधर्माणामिति वेदानुशासनम्‌ । १० ॥ 

ग्रब प्रन्तिम सेन्यास-म्राश्चम में प्रविष्ठ होकर यथाबलं चरिदण्ड 
प्रादि पच्वमात्रा धारण करता हरा मोक्ष प्रास करे ।। ६ ॥ भ्रायुपर्यन्त 
तवरिदण्ड, उपवीत, कौपीन, रिक्य पवित्र को धारणाकरे ।॥७॥ ये 
प्रच यति की माताये ब्रह्ममात्रायें हैँ ।' इनका त्याग कभी नहीं करना 
चाहिये देहत्याग होने पर शरीर के साथही गाड़ देने चाहिये ॥ ८ ।॥ 
ये विस्पुलिङ्धः व्यक्त तथा श्रव्यक्त स्वरूपसेदोप्रकार का कहा गया 
है। इनदोनोमेसे एकको दौड़ देने पर भी संन्यासी पतित हो जाता 
है इसमे सन्देह नहीं ।॥ ९ । त्रिदण्ड. जो. वष्णवलिङ्ख ( विष्णु 
सम्बन्धी चिह्व ) समा जाता है ब्राह्मणों के किये मुक्तिदायक है 
यह्‌ वेद का श्रनुशासन रूप तथा सभी धर्मो का निर्वणि स्वरूप 
है।। १०॥ 


श्रथ खलु सौम्य कुटीचको बहुदकौ हंसः परमहंस इत्येते 
परित्राजकाश्चतु विधा भवन्ति । सवं एते विष्णुलिङ्किनः शिखि- 
नोपवीतिनः शुद्धचित्ता श्रात्मानमात्मना ब्रह्य भावयन्तः शुद्ध- 
चिद्ूपोपासनरता जपयमवन्तो नियमवन्तः सुशीलिनः पुण्यश्छोका 
भवन्ति । तदेतहचाभ्युक्तम्‌ । 

कुटीचकं। बहूदक्श्चापि हसः 

परमहंस इति वृत्या च भिन्नाः । 

सवं एते विष्युलिङ् दधाना 

व्यक्ताव्यक्त बहिरन्तश्च नित्यम्‌ 1! ११॥ 

पञ्न॒गरज्ञा वेदिरःप्रविष्टाः 

क्रियावन्तोऽमी ब्रह्मविद्यां [श्रयन्तः| । 


( ४९६ ) 


त्यवघ्वा बरक्ं वृक्षमूलं धितासः 

संन्यस्तपृष्पा रसमेवाइनुवानाः । 

विष्शुक्रीडा विष्णुरतयो चिमूक्ता 

विष्ण्नात्मका विष्शुमेवापियन्ति ।। १२ ॥ 
व्रिसंधि शक्तितः स्नानं तपंणं माजन तथा । 
उपस्थानं पच्चयज्ञान्करर्यादामरणार्तिकेम्‌ । १३ ॥ 
दराभिः प्रणवैः सप्तव्याहूतीभिखवुष्पदा । 

गायत्री जपयज्ञश्च त्रिसंधि शिरसा सह ॥ १४॥ 
योगयज्ञः सदंकाग्यभक्त्या सेवा हरेणुं येः । 
ग्रहिसा तु तपोयज्ञो वाङ्मनःकायकमंभिः।॥ १५॥ 


हे सौम्य ! संन्यासी कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहस भेद से 
चार प्रकारकेहोतेहैँये सभी विष्णु के चिह्ुको धारण करने वाले 
रिखा तथा यज्ञोपवीत वाले ( ज्ञान शिखिनः ज्ञान निष्ठा ज्ञाव 
यज्ञोपवीतिनः ), शुद्धचित्त स्वयं हे ्रपनेमें ब्रह्म भावना करते हुए 
खुद्धविद्‌, रूप की उपासना मे रत, जप तथा यम ( इन्द्रियदमन 
करने वाले, नियमरील,सुन्दर स्वभाव चले, विशालव॑गेति बले होतेह । 
इस समय में यह्‌ ऋचा है--कुटीचक, बहूदक, हस तथा परमहंस ये 
्रपनी २ प्रथक्‌ वृत्तियों से भिन्न-भिन्न४ प्रकारके । ये सब व्यक्त 
अ्रव्यक्त बाह्य ्राभ्यन्तर खूप विष्णु चिह्न को धारण करने बाले होते 
हँ! ये सभी पाच यज्ञ वाले { जप, योग, तप, स्वाध्याय, ज्ञान ) वेद 
शिर भ्र्थात्‌ उपनिषदो के अ्रथे श्रवण श्रादिमं प्रविष्ट तथा स्वस्व 
धर्मानुक्रूल कमं केरने वाले एवं ब्रह्मविद्या का भ्नाश्रय करम वाले है । 
ये सभी संसार शूपी वृक्ष को छोड़कर इस वृक्ष के मूलभाग ( ब्रह्य) 
का श्राश्रय लेने वाले तथा सभी कम॑काण्डश्रादिको छोड़ सार भूत 
स्तु (तत्व) के रसकाश्रारन्रेने वले है तथाये ब्राह्म क्रीखशरो 
चे छोड विष्णुके साथ ही कीड़ा, [प्रेम ) करते बाले जीवन्मृक्त 


{ ४९७ ॥ 


सन्यासी विष्णु ही है 1 श्रात्मा जिनकौ इत्यंभूत होकर विष्णु का ही 
ध्यान कर कृतकृत्य हते हैँ ।! ११-१२ ॥ मृह्युपयंस्त प्रातः म्ध्याह् 
तथा सार्षकालं सक्तिपूरवंक स्वन, तपण, मार्जन, उपस्थान तथं 
पश्वयज्ञं ( पूर्वोक्त ) प्रवय करे ॥। १३ । दश उत्कार सात व्यावृत्तियों 
{ ॐ भू, श्रुवः रादि ) संहित चारपादं गायत्रै का जपयज्ञ { जप} 
करना चाहिये ॥ १४ ।। सद एकाभ्रचित्त तथा भक्तिभावं से योगयज्ञ, 
भगवान्‌ तथा गुरु के सेवा एवं व खी, मन दथा करे द्वारा भ प्रहिसष 
पी तपौधज्ञ को करता चाहिये ।। १५ ॥ 

नानोपनिषदभ्यासः स्वाध्यायो यज्ञ हरितः + 

भरोमित्यास्मानमव्थग्रो ब्रहमण्यग्नौ जुति तत्‌ ॥ १६ ॥ 

ज्ञानयज्ञः स विज्ञेयः सबं यज्ञोत्तमोक्तमः। 

ज्ञानदण्डा ज्ञानदिखः ज्ञानयज्ञोपवीत्तिनः ॥ १७ ॥ 

शिखा ज्ञशयमयी यस्य उपवीतं च तत्मयम्‌ । 

ज्ञाह्येण्यं सकलं तस्य इति वेदानुदापसनम्‌ ।। ९८ ॥ 

अथ खलु सोम्थेते परित्राजका यथ प्रादुभेवन्ति तथा 
भवन्ति । कामकोधलोभमोह॒दम्भदर्पामूयाममत्वा्ंका रादीस्ति- 
तीयं मानाचमानौ निन्दास्तुती च वजेयित्वा बकच इव तिष्ठासे- 
च्छिद्यमाने न ब्रूयात्‌ । तदेवंविद्ंस इहैवामृता भवन्ति । तदे- 
तहचाभ्युक्तम्‌ । बन्धुपुत्रमनुमोदयत्वानवेक्षमाो इन्द्रसहः 
प्रशान्तः । प्राचीमुदौची वा तिवेत्तयंश्चरेत्‌ । १९ ॥ 

पात्री दण्डी युगमान्नाबलोकी 

लिखी मुण्डी चोपवीती कुटुम्ब । 

यात्रममाच प्रतिगृह्न्मनुष्या- 

दयाचितं याचित्तं वाथ भक्षम्‌ ! २० ॥ 

सभी उपनिषद्ये का अस्यास स्वाध्याय यज्ञं कहा गया दहै । 
ॐ” एसा उन्वारण करतः हृ ब्रह्मरूपी अरभ्नि, वही श्रात्साकी प्राहु 


( ४६८ ) 


दी जाती है ( ्रात्मा ब्रह्मे लीन कियाजाताहै) ॥ १६॥ वह 
सभी उत्तम यज्ञो से उत्तम ज्ञानयज्ञ कहू गया है । इनका ज्ञान ही 
दण्डहै ज्ञान ही शिखा ( चोटी ) है तथा ज्ञान ही इनका यज्ञोपवीत 
है ।। १७ ।। जिसकी ज्ञानमयी शिखा तथा ज्ञानमय यज्ञोपवीत होता 
है उसकी सभी वस्तुये ब्रह्मस्वरूप है एेसा वेद का भ्रनुश्ासन है 
(आज्ञाहै)। १८॥ हाँ, तोहे श्रिय ! ये संन्यासी जेसे-जेसे होते है 
बतला दिये गये हैँ । ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, दम्भ, दपं, ( घमण्ड } 
भ्रसूया ( दुसरे के गुणो मे दोष कल्पना करना ) ममता श्रहद्भार भ्रादि 
को पार करके ( छोडकर ) मान, श्रपमान, निन्दा, प्रशसा को छोड़कर 
वृक्ष के समान स्थित रहते है ( काटने पर, छेडने प्रादि पर ) भी कु 
नहीं बोला करते । इत्थं भूत विद्वान्‌ इसलोक मे ही जीवन्मुक्त विदेह 
कहे जाते हँ । इसके सम्बन्धे ये ऋचा है-ये भाई पत्र ्रादि को 
लालन-पालन करके फिर कभी भी उनकी ओर देखते नहीं है तथा 
सुख-दुःख श्रादि सहते हृए शान्त होकर पूवं, भ्रथवा उत्तर दिदाभ्रों में 
श्रपने २ स्वरूप का श्रनुसन्धान करते हुए विचरण करं ॥ १६॥ 
पात्र, दण्ड, धारण करता हुश्रा युगमात्रे के दशेन करने वाले, जरा 
वाले, भ्रथवा मुण्डितमस्तक, उपवीत ( ज्ञान ) युक्त, स्वदेहमात्र 
जिनका वृद्ुभ्ब है इस प्रकार विचरण करतेदैँ। तथा मनुष्यों से 
केवल प्राणयात्रा मात्र के लिये मागकर ्रथवाबिना मगि ही भिक्षा 
ग्रहण करे ॥ २० ॥ 

मृदार्व॑लाबूफलं तन्तुपरं- 

पात्र तत्तथा यथा तुं लन्चम्र्‌ ॥ 

क्षाणं क्षामं तृणं कन्थाजिनौ च पर्ण 

ग्राच्छादनं स्यादहुतं वा विमुक्तम्‌ ।॥ २१॥ 

ऋतुसंधौ मुण्डयेन्मुण्डमात्र 

नाधो नाक्षं जातु शिखां न वापयेत्‌ । 


ह अ क + 


{ ्९€ 


चतुरो मासान्‌ ध्‌ वशीलतः स्यात्‌ 

स यावल्सुप्तोऽन्त रात्मा पुरूषो विश्वरूपः । २२ ॥ 
ग्रन्यानथाष्ट पूनरुत्थितेऽस्मिच्‌ 
स्वकमंलिप्सुविह्रेष्ठा वसेत । 

देव शछगारे तरमूते गहायां 

वसेदस ङ्खोऽलक्षितरीलदृ्तः 1 
निरिन्धनज्योतिरिकीपशान्तो 

न चोद्विजेदुद्रं जयेद्यत्र कृतर ।। २३१ 

प्रात्मानं चेद्विजानीयादयमरमीति पुरुषः 1 
किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ २४॥ 
तमेव धी से विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीति ब्राह्मणः, 
नानुध्यायाद्रहुञ्छब्दान्वाकच्च विग्लापनं हि तत्‌ (२५ 


` भिद, लकड़ी, तुम्बी, श्रीफल तन्तु ग्रथित श्रथवा पत्तो मे बना 
पात्र जंसा भी मिल जाय ग्रहण करना चाहिये । चटाई, पेड की छाल 
श्रथवा तिनके से बनी कन्था तथानजोखाईनहोरेभी परसो से बनी 
प्रोढनी धास्ण करनी चाहिये । २१ ॥ हसो से रन्यो को ऋतुसन्धि के 
समय क्षौर करना चाहिए । किन्तु कुटीचक कभौ भी शिखा (जटा) 
कोन कटये । जब विश्वरूप पुरुष नारायणं शयन करते हँ तबतक 
चार मास ( चौमासा ) एक ही स्थान पर स्थिर चित्त रहै ।॥ २२॥ 
विष्णु के उठ जाने पर पुनः कमं करता हृभ्रा वही र्हं जाय श्रथवां 
श्नन्यत्र ्राश्चय करले 1 साथ ही निवासं किसी देवालय { मन्दिर) में 
वृक्ष की लंड प्रथवेा गरफा मे करसे तथा वहां निःसंङ्ख एवं सर्वथा 
श्रलकषित ( जनं संसगंसे दूर) होकर विना सकंडी की श्रग्ति के 
समान शान्त चित्त हौफर किसी को देखकर भौ न चिषे { श्युभित दये ) 
तो सबमें श्रात्म बुद्धि केरले । २२३॥ यद पुरुष श्रपनी भ्रात्मा को 
जह्यरूम जएन जाय ते फिर बह क्या चाहता हशर किस इच्छासे 


( ५०० )} 


ररीर-पोषण भ्रथवा शोषणं करे भ्र्थात्‌ नहीं करना चाहिए ॥ २४॥ 
धेयंशली ब्राह्मण उस ब्रह्मको पह्वानकर उसी मे बुदधिको एकाग्र 
करे । श्र धिक शब्दाडम्बर मे त पडे क्योकि यहु सब केवल वाणीमात्र के 
विग्लापक [ व्यथं की बकफक | हैँ ।। २५॥ 


बात्येनेव हि तिष्टासे्चिविद्य ब्रह्यवेदनम्‌ । 

बरहयविद्यां च बाल्यं च निविद्य मूनिरात्मवान्‌ ।॥ २९॥ 

यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हूदि त्रिता: । 

प्रथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समभ्‌ते ॥ २७ ॥ 

श्रथ खलु सोम्येद पारित्राज्यं नं ष्ठिकमात्मधमं यो विज- 
हाति स वीरहा भवति स ब्रह्महा भवति स भ्रणहा भवतिस 
महापातकी भवति । य इमां वैष्णवी निष्ठां परित्यजति स 
स्तेनो भवति स गुरुतल्पगो भवति स ॒मित्र्र्‌ भवति स कृतघ्नो 
भवति स सर्वान्लोकान्‌ प्रच्युतो भवति ! तदेतहचाभ्युक्तम्‌ । 

स्तेनः सुरापो गररुतल्पगामी 

मिनच्नप्न्‌गेते निष्कृतेर्यान्ति शुद्धिम्र्‌ । 

व्यक्तमव्यक्त वा विधृतं विष्णुलिङ्ख 

त्यजन्न शुध्येदखिलेरात्मभासा ॥ २८ ॥ 

त्यक्त्वा विष्णोलिङ्कमन्तबंहिर्वा 

यः स्वाश्चमं सेवतेऽनाश्रमं वा । 

प्रत्यापत्ति भजते बातिमूढो 

तं षां गतिः कल्पकोस्यापि हृष्टा ।। २६ ॥ 

त्यक्त्वा सर्वाश्रमान्धीरो वसेन्मोक्षाश्रमे चिरम्‌, 

मोक्चाश्रमात्परिश्रष्टो न गतिस्तस्य विद्यते ।। ३० ॥ 

वै राग्ययुक्त होकर ही स्थित रहने की इच्छा करनी चाहिए । 
ब्रह्म कं श्रलावा भ्रन्य कु नहीं है एसा निश्चयकर ब्रह्य को पटिचानं 
वेराम्य को भलीभाति सममकर श्रात्माराम होकर श्रार्ममात्रतया शेष. | 


( ५०१ ) 


रह जाय ( सवत्र श्रात्मदशेन करे ) 1} २६॥। जब इसके हूदय मे रहने 
वाली सभी वासनायें शन्त हो जाती दहतो यह मरणमा होता ह्र 
भी मृत्युहीन होकर ब्रह्मानन्द का श्रास्वादन करता है ॥२७॥ जो 
संन्यासी हे प्रिय ! इस नैष्टिक श्रपने संन्यासिर्थो के धमे को छोडता है 
वह्‌ पुरुषत्व नाशक, ब्रह्मघाती, गभंपातकी तथा महापातकी के समानं 
होता है। जो इस वैष्णवी निष्ठा को छोडता है वह चोर होता है, वहं 
गुरुतल्पगामी मित्रद्रोही कृतघ् हो जाता है तथा सभी लोकोंसे भ्रष्ट 
होकर श्रधोगति को भाप्त होता है । इसके सम्बन्ध मे ये ऋचायें ह- 
चोर, शराबी, गुरुपत्नीगामी, मित्रद्रोही ये प्रायश्चित से शुद्धि को प्राप्त 
कर तेते हैँ किन्तु व्यक्ताग्यक्त स्वरूप विष्णुलिङ्ख ( तरिदण्डादि) को 
छोडने पर संन्यासी केसे भी शुद्ध नहीं हो सक्ता है ॥ २८ ॥ 
प्राभ्यन्तर का बाह्य विष्णुलिङ्ख को छोडकर जो ग्रपने ्राश्रममें 
रहता है भ्रथचवा भ्राश्रम का भी परित्याग करदे वह्‌ श्रनुक्षणं विपत्तियं 
से धिरा रहता है! सों की ग्रच्छी गति भ्रनन्तकाल तक भी देखनेमें 
नहीं श्रई ।॥ २९ । समी प्राश्चमोका परित्याग कर धैयंशील पुरुष 
मोक्ष भ्राश्चम मे चिरकाल तक निवासं करे । यदि मोक्षाश्रम से भी 
भ्रष्ठ हयो जाय तो उसका कहीं लैर नहीं है ।। ३० ॥ 


पारिव्राज्यं गृहीत्वा तु यः स्वधमे न तिष्ठति । 
तमारूढच्युतं विद्यादिति वेदानुशासनम्‌ ।। ३१ ॥ 
ग्रथ खलु सोम्येमं सनातनमात्मधमं वेष्णवी निष्ठां 
लब्ध्वा यस्तामदूषयन्वतेते स वङी भवति स पृण्यक्छोको भवति 
स लोकन्चो भवति स वेदान्तज्ञो भवति स ब्रह्यज्ञो भवतिस 
सवं ज्ञो भवति स स्वराड्‌ भवति स परं ब्रह्य भगवन्तमप्रोति स 
पित्र न्संबन्धिनो बान्धवान्सुहूदो मित्राणि च भवादृत्तारयति 
॥। ३२ ॥ 
दतं कुलानां प्रथमं वभूव तथा पराणां तविशतं ससग्रमू । 


( ६०९ ) 


एते भवन्ति सुकृतस्य लोके येषां कुले संन्यसतीह विद्वान्‌ 
॥ ३३ ॥ 

व्रिरात्परांश्चिरादप रांल्लिशच्च परतः परान्‌ । 

उत्तारयति धर्मिष्ठः परिव्राडिति वं श्रू तिः। ३४॥ 


संम्यस्तमिति यो ब्र याक्कण्ठस्थप्राणवानपि । 
तारिताः पितरस्तेन इति वेदानुशासनम्‌ ।। ३५ 1 


जो संन्यास ग्रहणकर श्रपने धमं में स्थित नर्ही रहता वेद की 
श्रज्ञा है कि एसे को ्रारूडच्युत ( पातकी ) समभना चाहिये क्योकि 
वह संन्यासमे श्राकर भी व्युतदहौच्का है ॥३१॥ हे प्रिय, जो ` 
इस सनातन श्रात्मधमं, विष्णु सम्बन्धी निष्टा कों प्राप्तकर उसको 
दुषित न करता हुभ्रा स्थित रहता है वह इन्रियजित्‌, विशालकीति, 
लोकतत्व ज्ञाता, वेदान्त का पण्डित, ब्रह्मवेत्ता, स्वेज्ञ, स्वयं प्रकाश 
हता है तथा परत्रह्य को प्राप्त करता है! वहु भ्रपने पितरो सम्बज्धिरयो 
बन्धुश्रो सिरो तथा सभी प्रेसी सम्बन्धियों को संस्ारसे तारदेतादै 
।॥ ६२ ।। जिस कुल का विद्रा संन्यास ग्रहण करता है उसके उस 
संन्यासी से पूवं सौ तेथा बादके तीन सौ कल कृतार्थं हौ जाया करते दै 
॥ ३३ ।) धािक संन्यासी तीस पर तीस परस भी पर तथा तीस 
ग्रपरो ( वरजो ) कोभीतार देता है ये मिश्रित वेदान्त है ।। २४ ॥।} 
प्राणों कै कण्ठगत ( मृत्युकालमे ) होने परभी जो एसा कहदं कि मैने 
सन्यास ले लिया उसने पितरों कौ तार लिया है, इस प्रकार की 
वेदज्ञा है ।। ३५ ॥ 


ग्रथ खलु सोम्येमं सनातनमात्मधर्म वंष्एवी' निष्ठां नास- 
माप्य प्रतर याच्चाननूचानाय नानात्मविदे नावीतरागाय नावि- 
सुद्धाय नानुपसन्नाय नाप्रयतमानसायेति ह स्माहुः । तदेतह- 
चभ्युक्तम्‌ । 


( ५०३ } 


विद्या ह वे ब्राहमणमाजगाम 

गोपाय मां शेवधिष्टे ऽहमस्मि । 

ग्रसूयकायानरजवे शठाय 

मामाब्रया वीयेवती तथा स्याम्‌ | ३६1 
यमेवेष विद्याच्छुचिमप्रमत्तं 

मेधाविनं ब्रह्मचर्योपिपन्नम्‌ । 

ग्रस्मा इमामुपसन्नाय सम्यक्‌ 

परीक्ष्य दद्यद्धं ष्णवीमात्मनिष्ठाम्‌ ॥ ३७॥ 
ग्रध्यापिता ये गुरं नाद्रियन्ते 

विप्रा वाचा मनसा कमणा वा । 

यथेव तेन न गुरर्भोजनीय- 

स्तथेव तदनच्न्नमुनक्ति श्र तं तत्‌ ॥ ३८ । 

गुरुरेव परो धर्मो गुरुरेव परा गतिः । 
एकाक्षरप्रदातारं यो गुर नाभिनन्दति । 

तस्य श्र तं तपो ज्ञानं खवत्यामघटाम्बु]त्‌ ॥ ३९ ॥ 
यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरो । 

स ब्रह्यवित्परं प्र यादिति वेदानुशासनम्‌ ।। ४० ॥ 
इत्युपनिषत्‌ ॥ 


त्रिय ! इस सनातन श्रात्मध्मं ( भ्रात्मतत्व निरूपक धमं ) 
जो कि विष्णु सम्बन्धी निष्ठा है, को बिना भलीभांति निर्वाह किये 
( स्वयं श्राचरण किये) जिना उपदिष्ट न.करे । साथ ही जो वेदतत्व का 
ज्ञानी न हो, अ्रात्मबोधयथुक्तन हो वीतरागन हो, शुद्धचित्त विनीत, 
जिज्ञासु न हो उसे इसका उपदेश नहीं करना चाहिये । इस बात का 
पोषण करने वाली ऋचायें है-- विद्या ब्राह्यणा के पास ब्राई श्रौर बोली 
किमेरीरक्षाकरे, मै तुम्हारी निधि ( खजाना) हँ मे दुसरेके 
गुणों मे दोष देखने वाले कुटिल, धूतं, मूख, पुरुष को उपदिष्ट मत 


{ ९०४ ) 


करौ! एेसाकरने पर ही जै प्रभावशालिनी रह्‌ सकूगी ।॥ ३६ 
जिसे पवित्र, अ्रमिमानः शून्य ( मदहीनः } सावधान, मेधावी 
( बुद्धिशाली ) ब्रह्मचारी समभे उस जिज्ञायु पास मे अयेहृए को 
भलीभति परीक्षा करके इस भ्रात्मतत्व' बोधिका वंष्शवी विद्या का 
उपदेश करना चाहिये ।† २५ ॥ जीं कि रिक्षा प्रा्ठकरके भी वाणी, 
मन, तथा करम से ्रपने गुरुजनं का आ्रादर नहीं करते, कत्यु रोच्छुकः 
उनके श्रत कौ ग्रहृण नही करते एर्व गुरु भी उनके श्रन्न कौ नहीं खाता; 
ठीक कसे ही श्रन्थ यत्ति भी उस कतघ्ी धर कां श्र ग्रहण नहीं 
कैरते ! इस प्रकार श्रूति ( प्रसिद्ध ) ( प्रभाववान्‌ } गरुरेसा होता 
जसे प्रागे बताया है ॥ ३४ ।। शुरुही परमधमं है गुरुं हीः परमगति 
है 1 एक अक्षर कै ज्ञानदाता गुरुको भी जो श्रद्धित कहीं करता 
( उनका सम्मान नहीं करतां } उनका षठा हरा, उनकी तपस्या," 
उनकाज्ञानवीरेर॑पप्त ही क्षीण होकर समाप्त हौ जाता है जसे 
कच्चे धड़े से जल' ।। ६ ।। जिसकी देवतां मेँ परभमक्ति होती है 
वथा जसे देवताग्रौ मे वसे हीः गरु मे होती है, कह ब्रहयज्ञानी परमपद 
को प्राचि करता है एसा वेदानुसाश्न है, वेद की प्राज्ञा है ।। ४० ॥ 


॥ रास्यायनीयोपनिषद्‌ समाष्ठ # 


या्ञवल्क्योपनिषतं 


ॐ पुणंमदः पुणंमिदं पूर्णत्पं मुच्यते । पूर्णस्य पूर्श- 
मादाय पुणेमेवावरिष्यते । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

शति पाठ~-यहं पूणं है, कह पणं है, पणं स पूणं बनता है ॥ 
परंमेसेपुरंले लेने षर पृं ही ओष रहतादहै) ॐ शान्तिः 
क्षातिः शतिः) , 

ग्रथ जनको ह वेदेह याज्ञवत्क्यमुपसमेत्योवाच । भगवन 
सन्यासमनृब्रहीति । स हावाच याज्ञवल्क्यः । ब्रह्मचर्य समाप्य 
गुही भवेतु । गृहात्‌ वनी भूत्वा प्रत्रजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मचर्या 
दैव प्रत्रजेदुगृहा्रा वनाद्वा । श्रथ पुनरत्रती वा ब्रती वा स्नातको 
वास्नातको वा उत्सन्नाग्निरनग्तिको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव 
भत्रजेत्‌ । १॥ 

तदेके प्राजापत्यामेवेष्टिं कुवन्ति । अ्रथवे नै कुर्यात्‌ । 
भ्रारनेयाभेव कुर्यात । श्रग्निहि प्राणः । प्राणमेवंतया करोति । 
त्रैधातवीयाभेव पर्या । एतयैव त्रयो धातवो यदुंत सत्त्वं रज- 
स्तम इति 1 

श्रयं तै योनिं स्वियौ यतौ जति भ्ररौचथाः । 

तं जानन्नग्न ब्रारोहाथा ने वधेयौ रयिम्‌ 
इत्यनेन मन्तेणागिनिमाजिघ्त्‌ । एषह वा भ्रम्नरयोनिरैः प्राणं 
गच्छं शवां योनि गच्छं स्वाहेत्येवमेवेतदाह्‌ ।॥ २॥ 

किसी समथ विदेहराज जनक याज्ञवल्क्य के षास जकर बोले- 
हे प्रभो ! हमे संन्यास-धमे समाद्ये । तवं उन्‌ याज्ञवल्क्य ने कह-- 
ब्रहुःभर्था्म कौ विधिबत्‌ पूणं कर गृरहस्थी होना चाहिये । तवर घरसे 
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( पुत्र कलत्रादिकासुख भोगकर ) वन मे रहने वाला होकर 
( वानप्रस्थ होकर ) संन्यासं लेना चाहिये । अथवा भ्रत्यन्त 
( जितेच्िय यदिहौ नाय तो ) ब्रह्मचर्याश्रमसे ही संन्यास लेले, 
भ्रथवा स्वेच्छानुसार गृह से ( गृहस्य के बाद) अ्रथवा वानघ्रस्थसे 
ही भ्रथवा जिस दिनं वस्तुतः संसारसे स्वंथा वैराग्य हो जाय उसी 
दिन संन्यास लेले । चह व्रती हो या नहीं, स्तातक होया नही, अरभनि 
कीसेवाकर चका हो श्रथवा नहीं) १।॥ इसके बाद कुं प्राजापत्य 
यज्ञ करते हैँ । प्रथवा इसे न कर श्राग्ेय यल ही करले क्योकि श्रग्नि 
ही प्राणहै। इसयन्न द्वारा प्राण का ही पोषणदहोता है। किंवा 
त्रैधातवीय ८ तीनधातु ( सत्व, रज, तम ) सम्बन्धी ) यज्ञ करे सो 
भ्रधोलिखित मनसे श्रगिनि का श्राघ्राण करेः--है श्रग्निदेव ! लस 
मूल कारण से तुम उत्पन्न होकर प्रकारित हो रहै हो वह यहद, 
उसको पहचानते हए भ्राप खूब प्रज्वलित हों तथा हमारे ेश्वयं को 
सम्पदा को बवे । यही श्रग्निका मूलकारणदहै योनिहैसोहेश्रने | 
तुम श्रपनी योनि रूप प्राणामेंप्रव्ष्टिहोजाश्रो।। २॥ 


ग्रामादग्निमाहूव्य पृवेवदग्निमाधघ्रापयेत्‌ । यदग्न न 
विन्देदप्सु जुहुयात्‌ । श्रापो वे सर्वा देवताः । सर्वाभ्यो देवताभ्यो 
जहामि स्वाहेति हत्वोद्ध.त्य प्राधीयात्साज्यं हविरनामयम्‌ । 
मोक्षमन्त्रैश्चय्येवं विन्देत्‌ । तद्ब्रह्म तदुपासितव्यम्‌ । शिखां 
यज्ञोपवीतं छित्त्वा संन्यस्तं मयेति त्रिवारमुच्चरेत्‌ । एवमेवेतःइ- 
गवक्निति वै याज्ञवतक्यः॥ ३4 `. 

ग्रथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्वयम्‌ । श्रयज्ञोपवीती कथं 
ब्राह्मण इति । स॒ हावाच याज्ञवल्क्यः । इदं प्रणवमेवास्य तद्य- 

ज्ञोपवीतं य श्रात्मा प्रादयाचम्य श्रयं विधिः ॥ ४॥) 
| ग्रथ परित्राइविवणंवासा मुण्डोऽपरिग्रहः शुचिरद्रोही 
भै क्षमाणो ब्रह्यभूयाय भवति । एष पन्थाः परित्राजकानाम्‌ । 


( ५०७ } 


वीराध्वनः वानाशके वापां प्रवेशे वाग्नि्रवेशे वा महाप्रस्थाने 


ना । एष पन्था ब्रह्मा हानुवित्तस्तेनेति संन्यासी ब्रह्मविदिति ! 
एवमेवैष भगवच्निति वै याज्ञवल्क्य ॥ ५ ॥ 


गवसेही भ्राग लाकर पहलेकीही तरह माग का भ्राघाण 
करे) यदिश्राग प्राप्त नहो तो जलम होम करे । क्योकि जल 
सवेदेवमय कहा जाता ह । नै सब देवताभ्नो के प्रति होम करताह 
“स्वाहा' यह्‌ उन प्राप्तौ । इस प्रकार होम करके उसे निकालकर 
उसका प्राशन करे ( उसे खाले ) वहु रोग नाद्क धृतयुक्त हवि है 1 
मोक्ष मन्त्रोके द्वारा इस प्रकारवेदकी प्रापि करे । वह्‌ ही ब्रह्मद 
उसकी उपासना करनी चाहिये । चोटी यज्नोपवीत को तोड़ कर 
ने संन्यास ले लिया इस प्रकार तीन बार उच्वारण करे । 
हे जनकजी { यह विधि इस प्रकार है ।३।। इन याज्ञवल्क्य से श्रतरिने 
ष्खा-ग्राह्मण बिना जनेऊ के केसे रह्‌ सकता है ? तौ याज्ञवल्क्य 
बोले--यह्‌ अकार ही उस संन्यासीका यज्ञोपवीतदहै जो किपूर्वोक्त 
प्रकार से होमकर उसका प्रारनं कर भराचमनं कर लेताहै। उर्के 
लिये केवल यही विधिदहै।।४। सो इस प्रकारका गेरुवे वख धारण 
करनै वाला मुष्डित खरी रहित, पवित्र, द्रोह न करने वाला, भिक्षा 
चरण करने वाला संन्यासी ब्रह्मपद होता है ( ब्रह्मस्वरूप है ब्रह्यकी 
प्राप्ति के लिये समथं है ) संन्यासियों के लिये यही रस्ताहै विधिदहै। 
जल प्रवेश, ग्रभ्नि प्रवेश, वीरगत्ति, महाप्रस्थान ( मृत्यु मोक्ष) अन्य 
मेभी यही रस्ता उस ब्रह्मने तिर््ष्ि कियादहै। इसी कारणतो 
संन्यासी ब्रह्मका ज्ञाता होता है । इसी प्रकार की यह्‌ विधि है 
महाराज ! यही म्रन्त मे याज्ञवल्क्य ने कहा ।) ५ ।। 


तत्र परमहंसा नाम संवर्त॑कपररिश्च तकेतुदुरवसि्छभुनिदाघद्ा- 
त्रेयञ्ुकवामदेवहारीतकप्रभृतयोऽव्यक्तलि ङ्गा प्रव्यकत्ताचारा भ्रनु- 
न्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तः ॥ ६ ॥ 
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परक्लीपुरपराङ्मुखाः त्रिदण्डं कमण्डलु भुक्तमात्रं जल- 
पवित्रं शिखां यज्ञोपवीतं बहिरन्तश्च वयेतत्सर्वं भूः स्वाहेत्यप्सु 
परित्यज्यात्मानमन्विच्चैत्‌ 11 ७॥ 

यथाजातरूपधरा निद्र न्द्रा निष्परिग्रहाः तत्वश्रह्ममागे 
सम्यक्संपन्वाः शुद्धमानसाः प्राणसंधारणाथं यथोक्तकाले विमूक्तो 
भक्षमाचरन्‌.दरपत्रेण लाभालाभौ समौ भूत्वा करपात्रेण वा 
कमण्डलूदकपो भेक्षमाचरन्र्‌ दरपात्रसंग्रहः पात्रान्तरशरन्यो जल- 
स्थलकमण्डलुः श्रवाधक रहूस्यस्थलनिकेतनो लाभालाभौ समौ 
भूत्वा शून्यागारदेवगृह॒तृणकुटवल्मीकवृक्षमूलकूलालशालाग्ति- 
होत्रशालानदीपुलिनगिरिकुहुरकोटरकन्दरनिभं रस्थण्डिलेष्वनि- 
केतनिवास्यप्रयत्नः शुभाश्ुभकमंनिमू लनपरः संन्यासेन देह्‌- 
त्यागं करोति स परमहंसो नामेति ॥ ५॥ 


इन संन्यासियों मे श्र परमहस संज्ञकमे ये प्रव्यक्तनिङ्ख 

( चिह्व ) धारण करने वले भ्रव्यक्त चरणं वाले सवेदा सावधान 
जागरक होते हए भी पागलो की तरह का-सा ्रचर्ण करने वाले 
भर्थात्‌ दीखने वलि है-( इनके नाम हैँ ) संवतंक, श्रारुशि, इवेतकेतु, 
दुर्वासा, ऋभ्रु निदाघ, दत्तात्रेय, शुक, वामदेव, हारीतक श्रादि २ 
1 ६।) सो इस प्रकार सुख-दुःखं के भ्रनूभव से रहित, खरी श्रादि हीन 
होकर ब्रह्मरूपतत्व की प्राति के मागं मे भलीभांति लगे हुए शुद्ध हृदय 
होकर केवल जीवन यात्रा ( प्राण धारण मात्र ) के लिये ठीक समय 
पर स्वच्छन्दतया जहाँ कहीं से भी लाभ हानिकी चिन्तन करता 
श्रा मिले, न मजि की चिन्ता न करता हूश्रा करपात्री होकर 
{ हाथ मात्रमे माँगकर ) श्रथवा खप्परमें मौँगकर कमण्डलुका जल 
पीकर भ्रानस्द से विचरणं करे भोजन केवल इतना ही मगि जिससे 
उदरपूति हौ जाय, बचोकर भ्रन्य प्नोंमें रखते की ्नावद्यकता 

` नहीं 1 भ्रपत्ते रहन के लिये कोई एकान्त गु्तस्थल चने । खाली 


( ५०६ 


सण्डहुर, देवमन्दिर तिनको की भोपड़ी, वल्मीक, पेड कौ जड़ (नीचे) 
कुम्हार की भोपडी, यज्ञाला, नदी का तट, गफा, खोहू, भ्रथर्वा 
भरनो के बडे २ पत्थरों परहमेशा के लिये धर न बनते हुए भी 
निवास करता हुश्रा भ्रपमे श्रच्छे-वुरे सभी कर्मोको निमूल करता हृश्रा 
जो सन्यास-धमं से देहत्याग करता दै वह्‌ परमहंस संज्ञक 
होता है । ७-~--> ।॥। 
ग्राराम्बरो न नमस्कारो न दारपूत्राभिलाषी लक्ष्यालक्ष्य- 
निरवंतंकः परिव्राट्‌ परमेश्वरो भवति । भ्नत्रैते छोका भवन्ति \\&£॥ 
यो भवेत्पूरव॑संन्थासी तुल्यो वे धम॑तो यदि । 
तस्मै प्रणामः कतेव्यो नेतराय कदाचनं ।।! १० ॥ 
प्रमादिनो बहिश्ित्ताः पिद्युनाः कलहोत्सुकाः । 
संन्यासिनोऽपि ह्यन्ते वेदसंदूषिताशमाः ॥ ११ ॥ 
नामादिभ्यः परे भूम्नि स्वाराज्य चेस्स्थितोऽदरये । 
प्रणमेत्कं तदात्मन्ञो न कार्यं कमणा तदा । १२॥ 


दिगम्बर श्र्थात्‌ नग्न, साथदहीनो किसी को नमस्कारनं करे 
( भ्र्थात्‌ सब मे एक ब्रह्य देखता हृश्रा किसी को नमस्कार योग्य न 
समभे ) खरी पूत्रादिकों की श्रासक्ति से हीन लक्ष्य (लक्षणादि से ज्ञात्‌) 
तथा श्रलक्षय समाहित व॒ श्रसमाहित श्रवस्थाभ्रों दवारा दोनों का 
निवतंक सब कुछ छोड़ देने बाला संम्यासी परमेश्वर होताहै। इसं 
सम्बध्धमेयेषश्चोक हैँ ।॥६।॥ जो श्रपने से पहले संन्यासी हृभ्राहो 
भ्रथवा धमं से तुल्य हो ( श्राचार्विचार सम्प्रदाय ) उसे प्रणाम 
करना चाहिये श्रन्य को नहीं । १० ॥ प्रमादी, विषयासक्त मन वाले, 
नीच, गडा तथा वेदान्त ने जिनके राशयो को दुषित प्रतिपादित 
किया है रेसे संन्यासी भी देखनेमे भ्रतेर्है ।॥ ११॥ नामः धामः 
काम भ्रवस्था श्रादि से परे ऊवे स्थान श्रहय रूपी साम्राज्य में 
( जिसमे ्रपने से भिन्न कु भी संसार में नही दीखता ) स्थित यति 


( ५१० ) 


सन्यासी जो किं इसं जटिल श्रात्मतत्व का ज्ञाता है भला कैसे किसी 
को प्रणाम केरे, क्योकि वह्‌ तौ सभी को श्रपना ही स्वरूप देखता है । 
क्योकि उसके लिये तो कोई काम भी संसार में शेष नहीं रहता ।१२॥ 


ईरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति । 
प्रणमेदण्डवदुभुमावाश्चचण्डालगोखरम्‌ ॥ १३1 
मांसपाच्चालिकायास्तु मन्वलालेऽङ्कपज्ञरे । 
स्नाय्वस्थिग्रन्थिशालिन्याः चयाः किमिव शोभनम्‌ 
॥ १४1 
त्वङ्मांसरक्तवाष्पाम्बु पृथक्‌कुत्वा विलोचने । 
समालाकय रम्यं चेत्‌ कि मुधा परिमुह्यसि । १५॥ 


ग्रात्म तत्वज्ञानी तो किसको भी प्रणाम नहीं करता भ्रथवा 
ईश्वर को यह्‌ समकर कि वह्‌ जीव रूपमे संसारके सभी प्रारियों 
मे प्रविष्टहै घोडे, चाण्डाल गौ तथा गघैभश्रादि को दण्डवत्‌, पृथ्वी में 
गिरकर प्रणाम करतादहै।। १३॥ मांस की बनी इस चलने-फिरने 
णाली पिटारी स्पस््रीके शरीरमे जिसमे कि नसे, हिया, प्रन्थियां 
ही है क्या वस्तु सुन्दर है । १४।॥ जरा इसके चमडी, मांस, सून, 
रसू श्रौर रख ्रलग २ करके ( भ्र्थावु काटछीट करके) तो देखो 
क्या वह्‌ सुन्दर लगता है यदि नही तो फिर क्यो इसं पर इतने मृग्ध 
हए जाते से ? 1 १५॥ 


मेरुब्णुद्खतटोष्कासिग ज्गाजलरयोपमा । 

हृष्टा यसि्मिन्मूने मुक्ताहारस्योष्टासशालिनः ॥ १६ ॥ 
दमरानेषु दिगन्तेषु स एव ललनास्तनः । 
भिरास्वाद्यते काले लघुपिण्ड इवान्धसः ।! १७ ॥ 
केशकल्ललधारिण्यो दूःस्पर्ला लोचनप्रियाः ! 
दुष्कृताग्निसिखा नार्यो दहन्ति वरंणवन्नरम्‌ !॥ १८ ॥ 


( ५११ ) 


ज्वलिता अ्रतिदूरेऽपि सरसा श्रपि नीरसाः । 

ख्यो हि नरकाग्नीनामिन्धनं चारुदारुणम्‌ ।॥ १६ ॥ 
कामनाम्ना किरातेन विकीर्णा मुग्धचेतसः । 

नार्यो नरविह्‌ द्गानामङ्खबन्धनवागुराः 1! २० ॥ 


जिसके स्तनो पर लटक्ने वाले हारको मेर (पर्वत) के 
शिखरो के मध्य से गिरने वाली गङ्खाधाराकी उपमादी जाती दै 
तथा वसी दीखती भी ह । १६॥ रमशान तथा इधर-उधर श्रन्यत्र 
कटकर गिरा हुग्रा व्ही स्री का स्तन समय भ्राने पर कृत्तोके द्वारा 
इसी प्रकार खाया जाता हूभ्रा दीखता है जसे एक साधारण भ्रच्का 
टुकड़ा ।। १७ ॥ ये सुन्दर के हए बालों तथा (बडी २ भखो मे) 
कजल को लगाने वाली, खराब स्पदं वाली, भ्रंखों को ्रच्छी लगने 
वाली भयानक भ्राग की शिखा के समानजो सर्य वे पुरुषको 
तिनके के समान क्षणभर पै दग्ध करदेतीरहै, जला देती ।॥ १८५ 
ये चियाँ बहुत ही दूरसे भी जला देने वाली भ्रत्यन्त रसीली लगती हुई 
भी नीरस रसहीन कर देने वाली लिया नरक की श्राग की लकडियां 
है जो कि चारुदास्ण ( सन्दर होने पर भी भयानक ) है ।॥ १६॥ 
कामदेवरूपी बहेलियेने मनुष्य रूपी पक्षियों को फंसने कलियियेल्नी 
रूपी हृदय को मोहि कर देने वाली बन्व वागुरा ( जालपाश ) बिदा 
रसीदहै।। २०॥ 


जन्मपल्वलमत्स्यानां चिदच्कदंमचारिणाम्‌ । 

पु सां दुर्वासिनारज्जुर्नारी बडशिपिण्डिता । २१॥ 
सवंषां दोषरत्नानां सुसमुद्गिकयानया । 

दुःखश्युङ्कलया नित्यमलमस्तु मम च्या । २२॥ 

यस्य श्वी तस्य भोगेच्छा निःद्लीकस्य क भोगभूः । 

ख्ियं स्यक्त्वा जगत्यक्त' जगत्यक्त्वा सुखी भवेत्‌ ॥२३॥ 


{ ५१२ ) 


्रखभ्यमानस्तनयः पितरौ छ शयेचिरप्‌ । 

लब्धो हि गभंपाक्तेन प्रसघेन॑ं च बाधते ॥ २४॥ 
जातस्य ग्रहुसेगादि कमारस्य च धतत । 
उपनीतेऽप्यविद्य त्वमनुद्धाहश्च पण्डिते ।। २५॥ 


जन्मरूपी तलैया में रहने कले मछली स्वरूप हूदयरूपी 
( कलुषित हृदयरूपी ) कीचंड मे चलने वाले मनुष्यरूपी मच्छि के 
लिये दुबसिना रूपी रस्सी मे बंधी ये मलौ पकड़ने के काटे की तरह 
है ।॥ २१ ॥ सभी प्रकारके बडे २ दोषोंकी पिटारी स्वरूप इसं दुःखों 
की जद्खीरमयसखरीसे तो भगवान्‌ बचये।। २२।॥ जिसकी लखी होती 
दै उसकी भोग करने कौ इच्छा उत्पत्च होती है । जिस्कीख्रीही नहीं 
चह कह से भोग मोग ?यदिकोरख्ी को दछोडदे ते समभो उसने 
संसारकोदही दोड़ दिया तथा संसार छोड देने परतो हरेक सुखी हयो 
ही जत्ताहै।। २३।। इसी प्रकार पृ्र भी कष्टदायकदही है क्योकि 
यदि पुत्र नहीं होता ते मता-पिता को बड़ा क्ले रहता है यदि 
कदाचित्‌ हौभौजायतोयातो गभेपात हो जातत है भ्रथवा प्रसव 
वेदना से कष्ट देताहै ।॥ २४॥ किसीतरह्‌यदिहोमभीजायतौ ग्रह्‌, 
सग हय जाते हैँ ्रथवा लड़का ह नालायक हौ जाता है । यज्ञोपवीतं 
कर देने पर भी मूखं रह्‌ जाता है ्रथवा पदृ-लिख जाय तो विवाहं 
होना कठिन हता है । २५॥ 


यूनश्च परदारादि दारिद्र च कुटुम्बिनः । 
पुत्रदुःखस्य नास्त्यन्तो धनी चेरिम्रयते तद्य ॥ २६ ॥ 
न पारिपादचपलो न नेत्रचपलो यतिः। 

न च वाक्चपल व ब्रह्यभूतो जितेन्द्रियः ॥ २७ ॥ 
रिपौ बद्ध स्वदेहं च समैकात्म्यं प्रपद्यतः । 
विवेकिनः कुतः कोपः स्वदेहावयवेष्विव {1 २८ ॥ 


ज 


{( ५१३, )} 


अपकारिणि कोपश्च त्कोपे कोपः कथं नते । 

धर्माथेकामसोक्चारपं प्रसद्य परिपन्थिनि । २६ ॥ 

नमोऽस्तु मम कोपाय रवश्रयज्वालिने भृशम्‌ । 

कोपस्य म॑म वै रम्यदायिने दोषवोधिने ।। ३० 1 

साथ ही जवान लड़के से कहीं दूसरे की चि से बुरा संस्पके 
स बनाले आदि भय रहता है । भ्रथव, विवाह हौ जाय तौ लड़के की 


इतनी संख्या हौ जाति है कि कुटुम्ब का भरण-पोेषस कलितिहै । इस 


प्रकार पृत्रसे होने वाले दु.खौंकी कोई गणना ही तहं । साथ ही यह्‌ 
भी देखनेमे श्रता है कि सेठ प्राव्मियों के लड़के ही नदीं होते,होतेरहै ते 
भरजतिरहैँ रादि २। भ्रतः इत सक्का कारणभूतंसमीको त्या देना 
चाहिये ( विवाहुहयीनकरे) श्रथवा इषं श्रोर आसक्ति सवेथा 
चछोडदे 1 २६९ ॥ यति को हाथ-पव, मरखे, वाणी का संयमी हना 
चाहिये भ्रर्थात्‌ पूणं जिदेन्दिय होना चाहिये, तै वह ब्रह्ममय हो 
सकता है । २७ १ खचर तथा सांसारि7 बन्धनयुक्त शरम जौ एक 
भाव देखने वाला ज्ञानशील यति हत्ती है उसे किसीप्रभी क्रोध नदीं 
भराता, जघ मनुष्य को प्रपते भ्रवयवौं पर, हाथ्पत प्रादि पर्क्ष 
नहीं म्राता ।१ २८ ॥ यदि निरपराध पर कोई क्रोध करतादहै तो उस 
भले श्रादमी से पुद्धना चाहिये कि कधप्री तुम क्रोध क्यो नहीं 
करते ज सम्प दस्तुग्रं का मूलकारण है; साथी जौ धे, प्रथं, कामं 


. मोक्ष का जबस्दस्त बेरीदहै। २६ ॥। श्रपनेश्राघारको ही भरम कर 


देने वाले क्रोधको मेरा नमस्कार है । भूमे दे राप्य देते बावे बथा दोषे 
ख़ ज्ञान करने वाले को बार २ नसस्करहै।। ३० ॥४ 


, यत्र सुम्ना जना नियं प्रबुद्धस्तत्र संयमी । 
प्रबुद्धा यत्र ते विद्वान्स यःति योगिराट्‌ ।। ३१ ॥ 


चिदिहास्तीति चिन्मात्रमिदं चिन्मयमेव च । 
चित्त्वं चिदहुमेते च लोक्ाशचिदित्ति भावय ।॥ ३२ ॥ 
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यतीनां तदुपादेय पारहंस्य परं पदम्‌ । 

नातः परतर किचिदहिद्यते मुनिपृद्धव ॥ ३३ ॥ 

इत्युपनिषत्‌ ॥ 

जब साधारण मनुष्य सोते हँ तब सयमी पुरुष जागता ह 
( अर्थात्‌ विषयासक्ति के समय सयमी पणं सावधान रहता है ) श्रौर 
जब श्रन्य जनसाधारणं जागते है' तब योगीराज सुषुप्ति का भरश्रयल 
लेता है ( उनके सम्पकं से विषय कही मुके भीन दबा डले रादि 
विचार कर ) ॥ ३१ ।। यति को चाहिये किं वह्‌ यही भावनाको 
किं संसार मे चिदस्वल्प ही है, भ्रखण्ड ब्रह्माण्ड चिन्मय है, 1 
सब कृच दहै, मैभीचिदही हं तथा सारी भृष्टि ( श्रादमी व ब्रह्माण्ड 
चिद्रूप ही है ॥ ३२ ॥ हे युनिधं ठ ! परमहंस का परमपद मोक्ष ही 
यत्तियो कं लिये उपादेय है ( भरावश्यक वस्तु है ) इससे बढ़कर कु भी 
नही है ।। ३३ ॥ 


1 
| | 


॥ याज्ञवल्क्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


जाबालोपनिषत्‌ 


ॐ पूणमदः पणंमिदं पूणत्पिणं मुच्यते । पणंस्य पणे- 
मादाय पूणंमेवावशिष्यते । ॐ दान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

दाति पाट-यह्‌ पूरो है, वहं पूरो है, पुरो से पणं बनता है 1 
पुरणं मसे पूणं ले लेने परं पूर्णं ही ेषं रहता है । ॐ शान्तिः 
दातिः शांतिः । 

ृहुस्पतिरुवाच याज्ञवल्वयम । यदनु कुर्षेत्रं देवानां 
देवयजनं सवेषां भूतानं ब्रह्मसदनम्‌ । अ्रविमूक्तः व कुर्व 
देवानां देवयजनं स्वेषां भ्रूतानां ब्रह्मसदनप्‌ । तस्माद्यत्र कचन 
गच्छति तदेव मन्येतेति । इदं वे कुरकेत्र देवानां देवयजनं 
सवेषयं भूतयसां ब्रह्मसदनम्‌ । भ्रत्र हि जन्तोः प्रारोषटूत्कममारोषु 
रुद्रस्तारकं ब्रह्य व्याचष्टे येनासाबम्रतीभूत्वा मोक्षौभवति 1 
तस्मादविमृक्तमेव निषेवेताविमुक्त न विमृच्चत्‌! एवमेवेतद्या- 
ज्ञवत्व्य एवमेवंत{दधगवन्‌ इति व याज्ञवत्वयेति ।॥ १॥ 

बृहस्पति ने याज्ञवल्यजी से कहा--प्रणों का क्षेत्रं ( स्थान ) 
कौनसा है ? इन्द्रियों के देवयजन काक्या भ्रारायटहै !? श्रीर समस्तं 
भूतो का ब्रह्मसदन क्या है 2.“ याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--श्रविमुक्त 
ही प्राणों का क्षेत्र है; वही इद्दियों -का देवयजन स्वह है श्रौर 
खही समस्त प्रारियों का ब्रह्मसदन है । इसलिये कोई किसी भी स्थानं 
प्र जाय उसे यही सम लेना चाहिये कि यही कुरुक्षेत्र 
( प्राणों का स्थान )› इद्धि्यो का देवयजन भ्रौर सब भू्तोकावं ब्रह्य 
का स्थान है । जब संसारम से प्राणी कं प्राण का उक््रमण होत 
है तब शुद्रदेवता तारक ब्रह्म कं विषय मे उपदंश करते है, जिससे वहं 
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ग्रमृतत्व को पाकर मोक्षको प्राप्त करता दै! इसलिये प्राणी को 
ग्रविमुक्त की उपासना सदेव करते रहना चाहिये उसका त्याग कभी 
उचित नहीं ।। १ ॥ 
।! प्रथम खण्ड समाष्ठ॥ 

ग्रथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यम्‌ ¡ य एषोऽनन्तोऽव्यक्त 
ग्रात्मा तं कथमहं विजानीयामिति । स हौवाच याज्ञवत्क्यः । 
सोऽविमृक्त उपास्यो य॒ एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविमुक्तं 
प्रतिष्ठित इति । १॥ 

सोऽविमुक्तः कसिमिन्प्रतिष्ठिति इति । वरणायां नास्यां 
च मध्ये प्रतिष्ठित इति । का वैवरणाका च नासीति | 
सर्वानिन्ियकृतान्दोषान्वारयतीति तेन वरणा भवति । सर्वा 
निन््रियकृतान्‌ पापान्‌ नाशयतीति तेन नासी भवतीति । फतम- 
चास्य स्थानं भवतीति । भ्‌ वोर्घ्ाणस्य च थः संधिः सएष 
द्यौर्लोकस्य परस्य च संधिभेवतीति । एतद्ं संधि संध्यां ब्रह्म- 
विद उपासत इति । सोऽविमुक्त उपास्य इति । सोऽविमूक्त 
ज्ञानमाचष्ट यो वै तदेवं वेदेति । २०॥ 


इसकं पश्चात्‌ भ्रति मुनि ने पूछा--““इस अनन्तं ओ्रौर ग्रव्यक्त 
श्रात्मा का ज्ञान हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते है ?"' याज्ञवल्क्य ने 
उत्तर दिया-““इसकं लिए भ्रतरिसूक्त की उपासना ही करनी चाहिए 
क्योकि रेखा श्ननन्त ्रौर अ्रव्यक्त आत्मा श्रव्यक्त में प्रतिष्ठित दहै) १॥ 
यदि यह्‌ प्रन किया जाय कि यह्‌ भ्रविभुक्त किसमे रहता है ? तो 
कहा जायगा कि यह वरण श्रौर नारी के मध्य में प्रतिष्ठित है । फिर 
प्रन किया जाय कि वरण श्रौर ताशी का क्याञ्रारयदहै? तो 
कह जायमए कि वरण वह्‌ दक्तिहै जो स्वं इद्धियों के दोषोंको 
निवारण कसती है आर नाशी उसे कहते जो समस्त ॒इद्दरियों के किये 
हृए प्रापो कौ नष्टकर देती है । एर प्रन किया जाय कि इसका 
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स्थान कौनसा है ? धकुटी ओरौरनासिकाका जो संधिस्थानं है वही 
इस लोक भ्रौर परलोक के मिलन कास्थल भी है । ब्रह्मविद्‌ व्यक्ति 
इसी संधि-स्थान की दोनो समय संध्या हारा उपासना करते है श्रौर 
यह्‌ श्रविमुक्त उपासना करते के योग्यभी है । इस प्रकार श्रविमुक्त 
की उपासना केरने से जिसे ज्ञान प्राप होमया है वही भात्मा के संबन्धं 
मे द्रो को उपदेश कर सक्ता है ।। २॥ 


॥ दहितीय खण्ड समाप्त ।। 


भ्रथ हैनं ब्रह्मचारिण ऊचुः । किजप्येनामृतत्वं ब्र हीति । 
स होवाच याज्ञवत्क्यः ! रतसुद्रीयेणेति । एतन्येव ह वा प्रमू- 
तस्य नामधेयानि । एतेहं वा अमृतो भवतीति ॥ १॥ 

बरह्मचारी शिष्यो ने प्ररन किया--'किस जपके करनेसे 
ग्रमृतत्व प्राप्त होता है सो बतलाइये 7" याज्ञवल्क्य ने कहा--'शतरद्र 
काजप करने से भ्रमृतत्व की प्राप्ति होती है भ्रौर प्राणी मृल्युको जीत 
सकता है ।। १॥ 


।। तृतीय खण्ड समाप्त ॥ 


ग्रथ जनको ह वैदेहो याज्ञवल्क्यमुपसमेत्योवाच । 
भगवन्संन्यासमनून्र हीति । स होवाच याज्ञवल्वयः । ब्रह्मचर्य 
समाप्य गृही भवेत्‌ । गृही भूत्वा वनी भवेत्‌ : वनी भूत्वा 
परत्रजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मच्यदिव प्रत्रजेदुगृहाद्वा वनाद्वा । श्रथ 
पुनरघ्रती वा ब्रती वा स्नातको वास्तातको वा उत्सन्नाग्निरन- 
ग्निको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 


तद्ध के प्राजापत्यामेवेषट कुर्वन्ति । तदु तथा न कुर्यात्‌ । 
भ्राग्नेयीमेव कूर्यात्‌ । श्रग्निहि वै प्राणः । प्रारएमेवेतया करोति ।॥ 
न्ैघातवीयामेव कुर्यात्‌ । एतयैव त्रयो धातवो यदुत सत्त्वं रज- 
स्तम इति। 
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भ्रथं ते योनिक्छस्वियो यतौ जातो अ्ररोचथाः । 

तं जानन्नग्न भ्रारोहाथा नो वधेया रयिम्‌ ॥ 
इत्यनेन मन्करेणाग्निमाजिधघ त्‌ । एष ह वा श्रगनेर्योनियः प्राणः । 
माणं गच्छ स्वाहेव्येवमेवंतदाह्‌ ।॥ २॥ 

ग्रामादग्तिमाहूत्य पू्वैवदग्निमाधघ्नापयेत्‌ । यदग्नि न 
विन्देदप्सु जृहूयात्‌ । प्रापो वै सर्वा देवताः । सर्वेभ्यो देवताभ्यो 
जुहोमि स्वाहेति हृत्वोद्ध त्य प्राभ्रीयात्साज्यं ह्विरनामयम्‌ । 
मोक्षमन्तरश्षय्येवं विन्देत्‌ । तद्ब्रह्म तदुपासितव्यम्‌ । एवमेवेत{द्‌- 
गवच्चिति वे याञ्षवत्वेय ।॥ ३॥ 

एक समय विदेराज जनक ने. याज्ञवल्क्य के पासं जाकर 
विनयपवंक कहा--हे भगवन ! मुभे, सन्यास के सम्बन्ध मे उपदेश 
कीजिये ?” याज्ञवल्क्य ने कहा--'"पहले ब्रह्मचयं भ्राश्चम का पालन 
करके गृहुस्थ बनना चाहिये, गृहस्थ प्राश्चम को पूणं कैरके वानप्रस्थ में 
प्रवेश करना चाहिये ग्रौर तब पशिव्राजक या संन्यासकी दीक्षा ग्रहृण 
करनी चाहिये । पर भ्रन्य प्रकार ब्रह्मचयं प्राश्रम, गृहस्थ श्राश्चम श्रथवा 
वानप्रस्थ श्राश्रम किसीसेभी संन्यास लिया जा खकताहै\ चाहे त्रती 
होया अव्रती (त्रत से रहित), स्नातक ( विद्वान }दहोौयान ह, 
चह भ्रमि ग्रहृण करकेल्लीके मरनेसेत्याग कियाहो श्रथवा श्रभ्नि 
रहण केर संस्कारनः किया मयादहो, किसी भी श्रवस्था मे जक मनम 
वास्तविक वर्य उत्पन्न हो जाय उसी समय संन्यास ग्रहण किया जा 
सकता है 1) १॥। कु व्यक्ति प्रनापत्तिका इष्ट करके कायं करते है, 
वरवेसान करके अरग्निकाही इष्ट करना श्रोयस्कर है, क्योकि भ्रग्नि 
ही प्रण स्वस्प दहै रौर उसका इष्ट करनेसे प्राणोकी वृद्धि होती है) 
इसके पश्चातु चरयधातव का दष्ट करना चाहिये; सत्व, रज, तम ये 
तीन घातु! तननिम्न मंत्रसे भ्रम्नि को सुघना--'"यह प्राणं 
सामान्य कारणस रूप है, क्योकि तुम्हारी उत्पत्ति इसी प्राण से हुई ह ४ 
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हे प्राण को जानने बाले श्रग्नि ! तुम प्रकाश को प्राप्त हो, वृद्धि को 
प्राप्त हो. श्रौर हमारी वृद्धि करो ॥२॥ जो श्रग्नि का कारणं 
( उत्पन्न करने वाला ) है, हे श्रग्निदिव ! उस प्रणमे तुम प्रविष्ट 
होभ्नो । यहु कहकर ्राहुति दी जाय । जो भ्रग्निहोत्र न हो तो गँवमें 
से श्रग्नि लाकर उपरोक्त मंत्र द्वारा उसे सुःधना । यदि वहां भी भ्रभ्नि 
प्राप्तनहोस्केतो जल में श्राहृति देना चाहिये, क्योकि जलं सबं 
देवताग्रों का रूप है । क्षै सबदेवोंको यह्‌ श्राहुति देताः इस 
प्रकार जल में ्राहृत्ति देकर घृतयुक्तं उस हविको भक्षण करना । 
मोक्ष-मंत्र वेद-स्वरूप है, इस ब्रह्म स्वरूप की उपासना करना; 
हे भगवन्‌ ! यह ईसं प्रकार है ।) ३॥ 
। चतुथं खण्ड समाप्त । 


प्रथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यम्‌ । पृच्छामि त्वा याज्ञ- 
वत्वयायज्ञोपवीती कथं ब्राह्मण इति । स होवाच याज्ञवल्क्यः । 
इदमेवास्य यज्ञोपवीतं य भ्रात्मा भ्रपः प्रार्याचम्य । अयं विधिः 
परत्राजिनाम्‌ ॥ १॥ 

वीराध्वाने वानादके वापां प्रवेशे वाग्निप्रवेशे वा 
महाप्रस्थाने वा । ्रथ परित्राइविवणंवासा मुण्डोऽपरिग्रहः 
रुचिरद्रोही भक्षमारो ब्रह्मभूयाय भवति । यद्यातुरः स्यान्मनसा 
वाचा संन्यसेत्‌ । एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनेति संन्यासी 
ब्रह्मविदिति । एवमेवेष भगवन्निति वे याज्ञवल्क्य । २ ॥ 

फिर भ्रति मुनि ने कहा--“हे याज्ञवल्क्य ! म जानना चाहता 
& कि जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है उसे किस प्रकार ब्राह्मण 
कहा जा सकता है ?” याज्ञवल्क्य ने उत्तर द्विया--“'उसकी भ्रात्मा ही 
उसका यज्ञोपवीत होता है ।। १ 1 वीरमागं भें, भ्रनशन भें, जल-प्रवेश 
( स्नान ) मे, भ्रग्नि-प्रवेश मे, महाप्रस्थान मे संन्यासी के लिये यही 
विहितमागं है 1 वह्‌ भगवा व्र पिन, मु डित होकर, परिग्रहं त्यागकर, 
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शुचितापूर्वंक रहकर, द षमाव त्यागकर भिक्षावृत्ति करता दहै भौर ईसं 
प्रकार ब्रह्मयको प्राप्त होता है । भ्रातुर-संन्यास ग्रहण करने वाले को भन 
प्रौर वचन से सञका त्याग करना चाहिये । यह्‌ वेद प्रसिद्ध ममे है 
ग्रौर ब्रह्मज्ञानी संन्यासी के सर्वंथा उपयुक्त है । एेसा भगवान याज्ञवल्क्यं 
कौ मतहै।। २॥ 
।) पश्चम खण्ड समाप्त ।। 

तत्र परमहंसा नाम संवतकारुरिश्च तकेतुदर्वासक्रमूनि- 
दाघजडभरतदनत्तत्रेयरेवतकप्रभृतयोऽव्यक्तलिङ्खा भ्रव्यक्ताचारा 
अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तः ।॥ १॥ 
इतिश्च तेः ॥ 

त्रिदण्डं कमण्डलु रिक्थं पाघ्रं जलपवित्रं रिखां यज्लोप- 
वीतं चेत्येतत्सर्वं भूः स्वह्ेत्यप्यु परित्यज्यात्मानमन्विच्छेत्‌ 

॥ २॥ 

यथाजातरूपधरो निद द्धो निष्परिग्रहः तच्वब्रह्यमार्गे 
सम्यक्संपन्नः शुद्धमानसः प्राणसंधारणार्थं यथोक्तकाले विमुक्तो 
भक्षमाचरन्न.दरपात्रेण लाभालाभौ समौ भूत्वा शुन्यामारदेवगृह- 
तुणक्‌टवल्मीकबरृक्षमूलकूलालशालागिनिहोचरालानदीपुलिनगिरि- 
कुहरकन्दरकोटरतिभंरस्थण्डिलेष्वनिकेतवास्यप्रयत्नो निम॑मः 
रुङ्कध्यानपरायणोऽध्यात्मतिष्ठः बुभाञ्ुभकमंनिमू्‌ लनपरः संन्या- 
सेन देहत्यागं करोति स परमहंसो नाम । इत्युपनिषत्‌ ॥ ३ ॥ 

जो परमहंस संन्यासी है, जसे संवतंक, श्रारुशि, दवेतकेतु, 
र्वासा, शंय, निदाघ, जडभरत, दत्तात्रेय भ्रौर रौवतक श्रादि वै संन्यासः 
के सब चिद्य से पृथक थे । उनके भ्रचार का भी पता नहीं लगता था । 
वे यद्यपि उन्मत्त नहीं थे पर बाहर से उन्मत्त के समान ही रहते 
थे ।) १। एसे सं्यास्सियों को दण्ड, कमण्डलु, शिक्य ( दीका ) 
जल द्वारा पवित्र पात्चः, शिखा, यज्ञोपवीत श्रादि चिह्लों को 
“भुः स्वाहाः ` कहकर जल मे त्यागः देना चहिये श्रौर केवलमात्र 
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भ्रात्मा का ग्रनुसंधान करना चाहिये ॥ २। सन्यासी प्राकृतिक रूपम 
( न्न ) निदं न्द, परिग्रह रहित ्रौर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त 
रहता है 1 वहु शुद्ध मन काला होता है, ब्रह्ममा्भं मे निरन्तर बढते 
रहने का ध्यान रखता है ! यद्यपि वहु जीवन्मुक्त हता है षर प्राणौ 
की रक्षा के लिये उपयुक्त समय' पर श्राहार कौ उदररूपी पात्रमे डाल 
देता है, पर उसे किसी प्रकार के लाभ या श्रलाम की चिन्ता नहीं 
होती । वहु शून्य स्थान, दैवगृह, तृण-समूह, सपि का विल, वृक्षभरुल, 
कुम्हार का स्थान, अ्रगिनिहोत्रः का स्थान, नदी कातट, पहाडका खड 
या गफा, खौह्‌, रना श्रादि जरह भीहो, घर का ध्यान न रखकर 
रहता है 1 उसमे श्रपनेपन (ममता) की प्र्रत्ति नही होती हक (सात्विक) 
ध्यान मे लगा रहता है ¦ श्रध्याट्म भावना में निष्ठा रखता है श्रौरं 
श्रशुभ कर्मौकोनिमूंलः करता रहता है \ इस प्रकार संन्यास-धमं कां 
पालन करता हृभ्रा जो देहत्याग करताहै वही परमहंस है, उसी का 
नामं परमहस है ।॥ ३॥) 


{7 षष्ट खण्ड समाप्त ।। 


# जाबाल उपनिषद्‌ समाष्ठ ॥ 


परमरह॑सोपनिषत 


ॐ पूरांमदः परमिदं पूर्णात्पणं मुच्यते । पुंसय पूणं- 
मादाय परमेवावशिष्यते । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
शांति पाठ-यह्‌ पणं है, वह पणं है, पूणं से पणं बनता है । 


पणं मेसेपूणंले लेने पर पूणं ही शेष रहतादहै। ॐ शान्तिः 
रातिः शांतिः 


ॐ । श्रथ योगिनां परमहंसानां कोऽयं मागेस्तेषां का 
स्थितिरिति नारदो भगवन्तमूपसमेत्योवाच । तं भगवानाह । 
योऽयं परमहंसमार्गो लोके दूलंभतरो न तु बाहुल्यो यद्यको 
भवति स एव नित्यपूतः स एव वेदपुरुष इति विदुषो मन्यन्ते 
महापुरुषो यच्चित्त तत्सदा मय्येवावतिष्ठते तस्मादहं च तस्मिन्न - 
वावस्थीयते भ्रसौ स्वपुत्रमित्रकलत्रबन्ध्वादीञिदखायज्ञोपवीतं 
स्वाध्यायं च सवकर्म संम्यस्यायं ब्रह्माण्डं च हित्वा कौपीनं 
दण्डमाच्छादनं च स्वशरीरोपभोगार्थाय लोकस्येयोपकारार्थाय 
च परिग्रहेत्‌ । तच्च न मुख्योऽस्ति । को मुख्य इति चेदयं मुख्यः 

।॥ १॥ 


हरि ॐ । नारद मनि ते ब्रह्माजी के पासं जाकर कहा-- 
"्योगियों मे जिसने परमहंस की दीक्षाली है उसका मागं कौनसादहै 
प्रौर उसकी स्थिति कसी होती है ?'" यह्‌ सुनकर भगवान ब्रह्मा बोले- 
“परमहंस मागं संसार में ्रव्यन्त दृलंभ श्रौर कठति है श्रौर इसलिये 
वे श्र धिक संख्या में नही होते । परमहंस सन्यासी एकाधदही मिलता है 
ग्रौर वड्‌ सदव कूटस्य भावम स्थित रहूतादहै। एसा परमहसही वेद 
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पुरष है, यहु विद्वानों की मान्यता है । इस प्रकार फे महापुरुष का 
चित्त ( ध्यान ) सदेव मुभे रहता है ग्रौर मै भी उसमें स्थित रहता 
हँ । सन्यास ग्रहण करने वाला पत्र, भित्र, पत्नी, बास्धव भ्रादि का 
तथा शिखा, यज्ञोपवीत, स्वाध्याय, सब प्रकार के नैष्ठिक कमं का तथा 
समस्त ब्रह्माण्ड का त्याग करके, कौपीन, दण्ड श्रौर चह्र अपने 
शरीर की रक्षा ग्रौर लोक-कल्याण के लिये धारण करता है 1 पर यह्‌ 
दीक्षा भी मुख्य नहीं है । तब सख्य दीक्षा कौनसी है ? ॥ १॥ 

न दण्डं न शिखां न यज्ञोपवीतं न चाच्छादनं चरति 
परमहंसो न सीतं न चोष्णं न सुखं न दुःखं न मानावमनं 
इति । षद्र्मिव जितो निन्दागवंमत्सरदम्भदपच्छाद्र षसुखदुःख- 
कामक्रोधलोभमोहहर्षासूयाहंकारादी छ हित्वा स्ववपुः कुणप- 
मिव हृयते, यतस्तद्वपुरपध्वस्तसंरायमिथ्याज्ञानानां यो हेतुस्तेन 
नित्यनिवृत्तस्तच्चित्यबोधस्तत्स्वयमेवावस्थितिस्तं शान्तमचलम- 
दयानन्दचिद्घन एवास्मि, तदेव मम परमं धाम तदेव शिखा 
तदेवोपवीतं च, परमात्मात्मनोरेकत्वज्ञानेन तयोमेंद एव विभग्न 
सा संध्या ॥ २॥ 

परमहंस की मुख्य दीक्षा यह्‌ है कि न वह दण्ड रखे, न शिखा, 
न यज्ञोपवीत, न किसी प्रकार का क्त्र रखे; वह्‌ शीत उष्ण, सुखदुःख 
मान-ग्रपमान इन छः प्रकार की उर्भियों से रहित होता है) उसे निन्दा, 
गर्व, मत्सर, दम्भ, दपे, इच्छा, द्रंष, सुखदुःख, काम, क्रोध, लोभ; 
मोह, हषं, भ्रसूयग, श्रहङ्कार श्र॑दि से तनिक भी लगाव नहीं रहता 
भ्रौर वह॒ अपनीं देहको मृतक समान समभता है । उसका संशय भ्रौर 


मिथ्या भाव पूर्णतः नष्ट हौ जता । वहु सत्यज्ञान स्वरूप होता है 
प्रौर संखारमे किसी भी पदार्थं का ब्मीश्नय न रखते हये एकमात्र 
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प्रपने शूप मे स्थितं होता है । बह ेसा मानता कि मै स्वयं शान्तः 
प्रचल, श्रद्रयानन्द, विज्ञानघन स्वरूप हूं, यही स्वरूप मेरा परमधाम, 
शिखा, यज्ञोपवीत सब कु दै । वह्‌ परमत्मा श्रौर श्रात्मा में 
समभावं रखता है, इनको एकर्हृष्टि से देखता है भौर यही उसकी 
संध्याहै।।२॥ 

सर्वन्कामान्परित्यज्य श्रद्रंते परमे स्थितिः। 

ज्ञानदण्डो धृतो येनं एकदण्डी स उच्यते ॥ 

काष्ठदण्डा धृतो येन सर्वाशी ज्ञानर्वजितः। 

तितिक्षा ज्ञानव राग्यङमादिगुणवजितः। 

भिक्ाम्मत्रेण यो जीवेत्‌ स पापी यतितुत्तिहा ॥ 

स याति नरकान्घोरान्महारौ रवसंज्ञकान्‌ ॥ 

इदमन्तरं ज्ञात्वा स परमहंसः ।॥ ३ ॥ 


वह्‌ सवं कामनाग्रौ को त्यागकर श्रदरततं परब्रह्म के स्वरूपमें 
स्थितं रहता है । वह्‌ ज्ञानरूपी दण्डको धारण किये रहता है इसलिये 
उसको दण्डो भी कहते हैँ । पर जो लकड़ी का ही दण्ड ग्रहण करता 
है, जिसके मनमे संब प्रकार कौ भ्रश्णएं भरी हैः जिसमे ज्ञानका 
ग्रभावदहै; जो क्षमा, ज्ञान, व॑ँराग्य प्रादि गुणोंसे ून्यदहै श्रौर भिक्षा 
भागकर जीना ही जिसका उद्‌ श्य है, वह्‌ पापी यती वृत्ति ( संन्यास ) 
क्¶नाद करते वालाहै। ठेसा पापी संन्यासी नामधारी महा रौरव 
नकं मे जत्ताहै।। ३॥ 

प्राशाम्बरो न नमस्कारो न स्वाहाकारो न स्वधाकारो 
न निन्दास्तुतिर्याच्छिको भवेद्धिक्षोः नावाहनं न विसजजनं न 
मन्त्रं न ध्यानं नोपासनं च । न लक्ष्यं नालक्ष्यं न पृथङ्‌ नापृथ- 
गहनं सवं चं अ्रनिकेतस्थिरमतिरेव स भिक्षुस्सौवर्णादीनां नैव 
परिग्रह्‌ त लोकनं साव्रलोकनं च नच बाधकः क इति चेद्राध- 
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कोऽस्त्येव । यस्माद््क्षुहिरण्यं रसेन दृष्ट चेत्‌ स ब्रह्महा भवेत्‌ । 
यस्माद्धिशषुहिरण्यं रसेन स्पृष्ट चेतु स पौत्कसो भवेत्‌ । यस्मा- 
द्िकषुहिरण्यं रसेन ग्राह्य चेत्‌ स श्रात्महा भवेत्‌ । तस्माद्धिकषु- 
हिरण्यं रसेन नदष्टच न स्पृष्ट च नमग्राह्य चसवे कामाः 
मनोगता व्यावतंन्ते } दुःखे नोद्विग्नः सुखे निःस्पृहः त्यागो रागे 
सवत्र जुभाद्युभयोरनभिस्तेहो न द्रष्ट न मोदं च 1 सवंषामिद्ि- 
याणां गत्तिरूपरमते य श्रात्मन्येवावस्थीयते । तस्पू्णर्गनन्देक- 
बोधस्तद्ब्रह्मं वाहमस्मीति कतह्ृत्थो भवति । ईृतङृत्यो भवती- 
तयूपनिषत्‌ ॥ ४ ॥ 


जो इस अन्तर को भली प्रकार समभता है, उसके लिये 
श्राकाश ही व्र रूप होता है, वह्‌ नमस्का र-स्वाहाकार, निन्दास्तुति 
की शरोर ध्यान नहीं देता श्रौर स्वेच्छापूवक विचरण केरता हृश्रा भिश्च 
बनता है । उसको भ्रावाहुन, विसजंन, मत्र, ध्यान, उपासना, लक्षय, 
ग्रलक्ष्य कुछ भी नहीं होता भ्रौर वह भिन्न-भाव, समानभावः, सत्यभाव 
या स्वभाव किसी को भमी ग्रहण नहीं करता। उसके रहने का कोर 
नियत धर श्रादि नही, पर उसकी बुद्धि अ्रवद्य स्थिरहोतीदहै) इसं 
प्रकार के परमहंस को सुवर्ण प्रादि के संग्रह करने से कोई प्रयोजन 
नहीं होता । कोई वस्तु उसे दशनीय प्रथवा भ्ाकषेक नहीं जान 
पडती । उसके लिये कौनसी वस्तु बाधा स्वरूप है ? परमहंस होकर 
यदि वहू सुवर्ण से प्रीति करे तोब्रह्महत्या के समान पाप का भागी 
होतादहै। जो भिश्चु सुवणं ( सम्पति) से प्रीति स्ता है वहं 
चाण्डाल से श्रधिक प्रधम मानने योग्य है । जो भि्षु-यती जुवं के 
प्रति श्राकर्षित होता वह्‌ श्रात्मघाती है । इसलिये परमहंस को नतो 
सुवणं ( धन सम्पति ) को प्रीति के भावसे देख्ना चाहिये श्रौर न 
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उसका स्पशं करना चाहिये, न उसे ग्रहण करना चाहिये । पएेसे थती 
फी मनकी सव कामनायं समाप्तहयेजातीर्है। न वह्‌ दुःख से उद्िन 
होता हैग्रौरन उसे सुख की भ्राद्काक्षा होती है, वह्‌ रग ( प्रीति) 
कोत्यागदेतादहै, दुभ भ्रौर श्रदुभ के प्रति वह्‌ स्नेह रहित बन जाता 
है, न किसीसेद्रेषभाव रखताहैश्रौरन हषं से उचल पडतादहै । 
उसकी सब इच्दरर्यां यन्तभावकोप्राप्तदह्यै जाती है भ्रौर वह्‌ श्रपती 
म्रात्मामें ही स्थित रहता दहै) वह सदा यही भवना रखतादहैकि्मै 
पणं श्रानन्द रूप भ्रौर श्रहवितीयब्ह्यदही हुं श्रौौर एसा माननेसे वह्‌ 
कृतकृत्य हो जाता है-- वह्‌ कृतकृत्य हो जाता है ।॥ ४॥ 


। परमहस उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


॥ 


निर्वाणोपमिषत्‌ 


ॐ वाडमे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमा- 
विरावीमं एधि वेदस्य म श्राणीस्थः श्रतं मे माप्रहसीरनेना- 
धीतेनाहोरात्रात्संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । 
तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । ्रवतुमाम । म्रवतु वक्तारमवतु 
` वक्तारम्‌ । ॐ शान्तिः शान्तिः सान्तः ॥ 

शातिपाट---ॐ । मेरी वाणी मन मे स्थिर हो; मत वाणी में 
स्थिर हौ; हे स्वयं प्रकाश श्रात्मा ! मेरे सम्मुख तुम प्रकट होप्रो । 
हे वाणी श्नौर मन ! तुम दोनो मेरेवेदज्ञान के प्राधार हौ, इसलिये 
मेरे वेदाभ्यास कानादानकयो। इस वेदाभ्यासमें ही यै रात्रि-दिनं 
व्यतीतं करता हँ । भै ऋत भाषण करू गा, सत्य भाषण करू गा, मेरी 
रक्ता करो, वक्ता की रक्षा कयो; मेरी रक्षाकरो, वक्ताकी रक्षाकरो, 
वक्ताकी रक्नाकरो। ॐ दातिः शांतिः शातिः। 


ग्रथ निर्वाणोपनिषदं व्याख्यास्यामः । परमर्हृसः 
सोऽहम्‌ । परित्राजकाः पश्चिमलिङ्घाः । मन्मथक्षे्रपालाः । 
गगनसिद्धान्तः 1 ्रमृतकष्लोलनदी । भ्रक्षयं निरज्ञनम्‌ । निःसंशय 
ऋषिः । निर्वाणो देवता । निष्कूलप्रवृत्तिः । निष्फेवलज्ञानम्‌ । 
ऊध्वम्निायः । निरालम्बपीठः । संयोगदीक्षा । वियोगोपदेशः । 
दीक्षासंतोषपावनं च । इादज्लादित्यावलोकनम्‌ । विवेकरक्ना । 
करुणैव केलिः 1 भ्रानन्दमाला । एकासनगरहायां मूक्तासनसुख- 
गोष्ठी 1 श्रकल्पितभिक्चारी । हंसाचारः । सवेभूतान्तवंर्ती हंस 
इति प्रतिपादनम्‌ । धैयेकन्था । उदासीनकौपीनमू । विचारः 
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दण्डः । ब्रह्मयावलोकयोगपदटर" । धियां पादुका । परेच्छाच रणम्‌ 1 
कुण्डलिनीवबन्धः । परापवादमृक्तो जीवन्मृक्त. । रिवयोगनिद्रा 


च खेचरीमद्रा च परमानन्दी ॥ 


भ्रब निर्च णि उपनिषद्‌ का व्याख्यान करते है । भै परहंस हं । 
सन्यासी श्रन्तिम स्थिति रूप चिह्व वले होते हँ । कामदेव क्ये 
( रोकने मे ) क्षेत्रपाल जंसे होते है 1 उनका सिद्धान्त भ्राकादा के 
समान निलेप होता है । भ्रमृतकीतरद्खौसे युक्त { श्राह्मारूप ) 
उनकी नदी होती है; श्रक्षय श्रीर निलेप उनका स्वरूप होता है । 
तिस्य (प्रात्मा) ही उनका मान्य ऋषि { वेद) है, निर्वि 
( मौश्च ) ही उनका ज्ञान सवं उपाधियो से मुक्त है, उन्न स्थिति के 
लिये उनका भ्रभ्यास हता है । भ्राश्रय रहित बनना उनका भ्रासन 
है । परमात्मा #ै साथ सयोग ही उनकी दीक्ला है! ससार से चछूटना 
यही उपदेश है । दीक्षा लेकर सतोष रलना ही पीना हैः बारह सूयो 
का वे द्येन करते । विवेक की रक्षा करतेहै। दयादही उनकी 
क्रैडा--लेल है भ्रानन्द ही माला है । एकान्त मे प्रासन लगाकर सुख 
से रहना उनकी गेष्ठी है भ्रपने लिये नही बनाई गई भिक्षा उनका 
भोजन है । हस जंसा उनका श्राचार होता है, सवं प्रासियो के भीतर 
रहने बाला भ्रत्मा ही हस है, इसी को वे सिद्ध कर्ते &ै । धयं उनकी 
गदड है, उदासीन दृत्ति लंगोटी है, विचार दड है, ब्रह्मदक्ष॑न योगपद 
हैः सम्पति उनकी पादुका है ( भ्र्थातु सम्पतिकोवेपैरके नीचे रहने 
वाली इती के समान घटिया वस्तु समभे हैँ ) । परमात्मा की इच्छा ' 
यही उनका भराचरण है । कुण्डलिनी उनकी बन्ध है । दसय की निन्दा 
से रहित { पेसा त्यागी } जीवन्मुक्त हौ सकता है । मङ्गल स्वरूप 
परमात्मा के साथ योग उनकी निद्राहोती है, । बेचरीमुद्रा कोवं 


शरणा करते है; परम भ्रानन्द युक्त रहते है । 
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` निगुणगरणत्रयम्‌ । विवेकलभ्यं मनोवागगेाचरम्‌ । ्रनि- 
स्यं जगद्यज्ञनित्तं स्वप्रनगदशभ्रगजादितुल्यम्‌, तथा देटादिसंघातं 
मोहगणएजालकलितं तद्र ज्जुसपंवत्कत्पितम्‌ । विष्णुविध्यादि- 
राताभिधानलक्ष्यम्‌ । अ्रङ्कुशो मागः | रुन्यं न सकेतः । परमे- 
रस्ता । सत्यसिद्धयोगो मठः । श्रमरपरं न तत्स्वरूपम्‌ + 
भरादिब्रह्य स्वसंवित्‌ । अ्रजपा गायत्रीविकारदण्डो ध्येयः । मनो- 
निरोधिनी कन्था । योगेन सदानन्दस्वरूपदश्शेनम्‌ । श्रानन्द- 
भिक्षागी । महादमशनेऽप्यानन्दवने वासः । एकान्तस्थानमठय्‌ । 
उन्मन्यवस्था शारदा चेष्टा । उन्मनी गतिः । निर्मलगाकरं निरा- 
लम्बपीठम्‌ । अ्रमतकष्छोलानन्दक्रिया । पाण्डरगरगनमहसिद्धान्तः 
रामदमादिदिव्यरक्त्याचरणो सषेत्रपात्रपटुता परावरसंयोगः 
तारकोपदेशः । श्रद्ध सदानन्दो देवता । नियमः स्वान्तरिन्धियः 
निग्रहः । भयमोहरोकक्रोधत्यागस्त्यागः । परावरव्धरसास्वा- 
दनम । भ्रनियामकत्वनिमेलशक्तिः । स्वप्रकाशब्रह्यततत्वे शिव- 
राक्तसंपृटितग्रपच्छच्छेदनम्‌, तथा पत्राक्ताक्षिकमण्डलभावाभाव- 
दहनमु । बिधरत्याकाशाधारम्‌ । दिवं तुरीयं यज्ञोपवीतम्‌, 
न्मया शिखा । चिन्मयं चोतसृष्टिरण्डं संततोक्षिकमण्डलम्‌ । 
कमंनिमरु लनं कथा । . मायाममताहङ्कारदहनं शमशाने । 
अनाहताङ्खी ।। 


ब्रह्य तीनों गुणो से रदित है रौर विवेक द्वारा वह्‌ पराप्त किय 
जाताह। वह्‌ मनभ्रौर वाणी काश्रविषय है । जगत प्रमित है, 
उसमे जिसने जन्म लिया है वह्‌ स्वप्रके संसार जसा श्रौर अरकाञ्चके 
हाथी जसा भिथ्याहँ। वैसे ही यह देह श्रादि समुदाय मोह के गणो 
से भुक्त है, यह सब रस्पी मे भ्रति से कल्पित कयि गये सपं के समान 
भिथ्याहै। विष्णु, ब्रह्मा श्रादि सेकंडों नाम वावा ब्रह्म ही दक्ष्य है, 
इन्द्रिय श्रादि पर श्रकुडा रखना यही मागे है } दून्य-- यह्‌ संकेत नहीं 
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है, परमेश्वर की सत्ता है । सच्चा भ्रौर सिद्ध हृभ्रा योग ( संन्यासी का) 
मठ दै श्रमरपद यहुस्वरूपदहै। मँ स्वयं ही भ्रादिं जह्य य्ह 
ज्ञान है ! श्रजपा ( हंस संत्र ) गायत्रीहै। विकासोंके ऊपर नियंत्रर 
ही ध्येय है । मनको रोकने वाली वृत्ति ही कन्थाहै । योग द्वारा 
सदैव भ्रानन्द स्वरूप का दशन करते हैँ । श्रानन्द रूप भिक्षा का भोजन 
करते हैँ । महादमशान मे भी भ्रानन्ददायक वन कै समान निवार 
करते हैँ । एकान्तं ही उनका स्थान है, भ्रानन्द ही मठ होता है । उनकी 
स्थित्ति मन रहित होती है ्रौर उञ्ज्वल चेष्टाहोती है । मन रहितः 
स्थिति ही उनकी गति है । उनका शरीर निल है; निराश्रय स्थिः 
भ्रासन है । ्रमृत की तरङ्गं वाली श्रानन्दयुक्तन्रियाहै। शुद्ध 
परमात्मा उनका श्राकाश है ! महान भ्रात्मा ही सिद्धान्त है । शमदम. 
रादि दिव्य शक्तियों के श्राचरणमें क्षेत्र ्रौर पात्र का अनुसरण करना: 
ही चतुराई है 1 परावर-ब्रह्म के साथ सयोगहोतादहै। वे तारक, 
बरह्म के उपदेश का कथन केरे हैँ ! श्रददौत सदानन्द ही उनका देव 
है । भरपने ्रन्तर की इन्द्रियों का निग्रह ही उनका नियम है। भय, 


मोह, शोक ग्रौर क्रोध का छोड़ना, यही उनका त्याग है । परज्रह्य के 
साथ एकता के रस का स्वाद ही वे लेते हैँ। श्रनियामकपनं 


( अर्थात्‌-किसी को श्रपने वश मे न।करना श्रौरन क्सीका 
तिरस्कार करना ) ही उनकी निमंलशक्ति है । स्वयं प्रकारा ब्रह्मत्व 
मे रिवदाक्ति से संपुटित प्रपश्चका वे छेदन करते हैँ! इसी प्रकार ' 
सूक्ष्म पत्र ( पत्रा ) जसी इद्रियो से दशन ही कमंडलु है । भाव भ्रौर 
प्रभाव को भस्मकर डालने कं लियेश्राकाश रूप श्राधार को धारश 
करते ह 1 तुरीय जह्य उनका यज्ञोपवीत है श्रौर वही शिखारहै । 
चैतन्यभय होकर संसार त्याग ही दंड है; ब्रह्म का नित्य दन कमंडल 
है शौर कर्मोकोनिभूल कर डालना कथ है। माया-ममता-म्रहद्कार 
के भस्म करने के लिये स्मशानमे दुहे भ्रङ्धसे रहना ही उनका 
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निशं गुण्यस्वरूपानुसंधानं समयं भ्ान्तिहननम्‌ । कामा- 
दिबरत्तिदहनम्‌ । काठिन्यदढकौपीनम्‌ ! चिराजिनवासः । श्रनाह्‌- 
भ्रमन्ते अक्रियथंव जुष्टम्‌ । स्वेच्छाचारस्वस्वभावो मोक्षः । 
ति स्मृतेः ॥ 

परब्र ्रववदाचरणम्‌ । ब्रह्मचरय॑शान्तिसं ग्रहणम्‌ । ब्रह्म- 
चर्माश्वमेऽधीत्य वानप्रस्थाश्रमेऽधीत्य स सवं विन्रधासं सन्या- 
सम्‌ । ग्रन्ते ब्रह्माखण्डाकारं नित्यं सव॑संदेहनाशनम्‌ 1 

एतच्निर्वाणदकशशनं शिष्यं विनो पत्रं विना न देयम्‌ । 
इत्युपनिषत्‌ ॥ 

त्रयगुरं रहित स्वरूप के भ्रनुसंन्धानं करते मे समय व्यतीतं 
रता, चिथड़ा श्रौर भूगच॑मं रूप वस्र पहिनना, श्रनाहत नादरूपं मत्र 
-नपना, ्रक्रिया काही सेवन करन, स्वेच्छाचार सूप श्रात्म स्वभाव 
रखना--यही सौक्ञ ग्रौर परब्रह्म है । नौका जसा श्राचरण, ब्रह्मचर्य 
दवारा शांति प्राप्त करना, ब्रह्मचयं में भ्रध्ययन करके, फिर वानप्रस्थ 
प्राश्चम मे भी श्रध्ययन करकं ज्ञानयुक्त होकर संम्यास -ग्रहणं करना- 
यही सन्यास है । भ्रन्त में ब्रह्मरूप श्रखंड भ्राकारमे रहना, साथ रही 
नित्य सवं संदेहो का तादा करना, यही तिर्वि दश्ेन है! रिष्यया 
पुत्र के भ्रतिरिक्त ्रन्य किसको इसका उपदे नही करना; रेसा यह्‌ 
रहस्य है \ 


॥ इति निर्वाण उपनिषद्‌समाप्त ॥ 


परमह॑सपशिाजकोपनिषत्‌ 


ॐ भद्र कणं भि- श्युणुयाम देवा भद्र पद्येमक्षभियेजत्रा । 
स्थिरैरङ्खं स्तुष, वांसतनुभिव्येशेम देवहित यदायुः ॥ स्वस्ति न 
इन्द्रो वृद्धश्रवा. ।) स्वस्ति न" पूषा विश्ववेदा ॥ स्वस्ति नस्ता- 
ह्य्‌ अरिष्टनेमिः ॥ स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ ॐ शान्तिः 
दान्तिः रान्ति. ॥ 

शातिपाठ-हे पूज्य देवो ! हम कनो से कल्याण सुने, 
श्ना से कल्याण को दैखे । सुहढ श्रद्धो तथा देह के द्वारा तुम्हारी 
सतुति करते रहे श्रौर देवताभ्नो ने हमारे लिये जो श्रायुष्य नियतं कर 
दिया है उते भेगे । महान कीति वाला इन्द्र हमारा कल्याण करे, सद 
कौ जानने बाले प्रषा देव हमारा कल्याण करे, जिसकी गति रौकी नं 
ज) सके एसे गरुढदेव हमाय कल्याण करे रौर ब्रहस्पति हमाय 
कल्यारा करे । ॐ शाति. शाति. शाति ॥ 


श्रथ पितामह. स्वपितरमादिनारायणमूपसमेत्य प्रणम्य 

पप्रच्छ । भगवन्‌ त्वन्मुखादरणश्रमधर्मक्रम सर्वे श्र.त विदितमव- 
गतम्‌ 1 इदानी परमहसपरित्राजकलक्षण वेदितुमिच्छामि । कः 
परिद्रजनाधिकारी कीर परित्राजकलक्षण कः परमहसः परि- 
वराजकत्व कथ तत्सर्वं मे ब्र हीति । स होवाच भगवानादिनारा- 
यणः ॥ १1 | 
हरि ॐ 1 पितामह ब्रह्मा ने म्रादि पिता नारायण को प्रणाम 

करके पूदा--“*भगवच्‌ 1 वर्णाश्म के धमं तोर्मैने भ्रापसे ८५८ 
पुणत. जान लिये ! भ्रब रै परमहंस परिव्राजको कै लक्षण जान 
„. चाहा ह \ परिजराजकं होने का अधिकारी कौन? परित्राजकर वै 


( ४३३ ) 


लक्षण क्या ह ? परमहस किसको कहते है ? परिव्राजक तत्व क्य ? 
ये सब मुफसे कहिये । तब भगवान प्रादि नारायण ने कहा ॥ १॥ 


सद्गुरुसमीपे सकलविद्यपरिश्चमन्ञो भूत्वा विद्रान्सवंमैदहि- 
कामुष्मिकसुखश्रमं ज्ञात्वेषणात्रयवासनात्रयममत्वाहंकारादिकं 
वमनान्नमिव हेयमुपगम्य मोक्षमारगेकसाधनो ब्रह्मचर्यं समाप्य 
गृही भवेद्गृहाद्वनी भूत्वा प्रग्रजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मचयदिव 
्रत्रजेद्गृहाद्रा वनाद्वा । श्रय पुनरत्रती वा ब्रती वा स्नातको 
वास्नाततको वोत्सल्नाग्निरनग्निको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव 
प्रव्रजेत्‌ इति सवंसंसारेषु विरक्तो ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो वा 
पितरं मातरं कलत्रमाप्तबन्धुवर्गं तदभावे शिष्यं सहबासिनं 
वानुमोदयित्वा तद्धं के प्राजापत्यामेवे्टि कुर्वन्ति । तदुत्था न 
कूर्यात्‌ । भ्रागनेय्यामेव कुर्यात्‌ । श्रग्निहि प्राणः । प्राणमेवेतया 
करोति । वेधातवीयामेव कुर्यात्‌ । एतयैव चयो धातवो यदृतं 
सत्तं रजस्तम इति 

ग्रयं ते योनि तवियो यतो जातो श्ररोचथांः । 

तं जानच्लग्न श्रारोहाथा नो वधेया रयिम्‌ ॥ 
इत्यनेन मन्त्रेणाग्निमाजिघ्त्‌ । एष वा भ्ररनेर्योनियः प्राणं 
गच्छं स्वां योनि गच्छं स्वहे्येवमेवेतदाह्‌ । 

ग्रामाच्छरोत्रियागारादग्निमाहूत्य स्वविध्युक्तकमे पूवे 
वदग्निमाजिघ्यत्‌ । यद्यातुरो वाग्नि न विन्देदप्सु जुहुथात्‌ । 
रापो वै सर्वा देवताः, सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहेति 
हुत्वोद्ध त्य प्राश्रीयात्साज्यं ह॒विरनामयम्‌ ! एष विधिर्वीराध्वाने 
वानाह्के वापां प्रवेश्ये वाग्निप्रवेदो वा सहापस्थाने वा 1 यद्या- 
तुरः स्यान्मनसा वाचा वा संन्यसेत्‌ । एष पल्थाः ॥ २॥ 


सद्गुरु से समस्त विदयाभ्रों को परिश्रम पूरवंक पठृकर चिदान 


( ५३४ } 


व्यक्ति इहलौक श्रौर परलोक के युखों को श्वम रूप समभ्पकर तीनो 
रेषणा, तीनों बासना, तीनों ममता, ब्रहङ्कार श्रादि को वमन कयि 
अन्न के समान हेय समकर, मोक्ष के एकमात्र साधन ब्रह्मचयं को 
समाप्त कर गृहस्थ बने । गृहस्थ को पुं करके वानप्रस्थी हौ 1 श्रथवा 
भ्रत्य प्रकार ब्रह्मचथैसेयाग्रृहुसेया वनसे ही चेला जाय 1. इसलिये 
व्रतं वालाहौ या त्रत रहित, स्तातकदहोौया न हौ, भ्रग्निहोत्र करने 
वाला हो या उसे रहित हौ, जब कभी वैराग्यहो जाय उसी समय 
संत्यास ग्रहण करे । जिसको इस प्रकार ज्ञान हो जाय वह्‌ ब्रह्मचारी, 
गृहुस्थी, वानप्रस्थी कोह भी क्योँन हौ, संसारसे विरक्त होकर 
पित, भाता, पत्नी, पुत्र, सम्बन्धी, बन्धुश्रों से, उनकं भ्रभाव मे सोथ 
रहने वालो या शिष्यो से" संमति लेकर प्रजापति सम्बन्धी यज्ञादि जो 
नित्य करताहौ,उसेन करे । केवल श््राग्तेयीदहीकरे। भ्रग्निही 
प्रण है, अभ्निप्राणं का कर्ता है, इस मक्र से (्रैधातवी' करे । 
सत्व, रज, तमः ये ही तीन धातुर हैँ । “हे श्रभ्नि यह प्राण तुम्हारा 
कारणं रूप है, उसमें प्रवेश करो । प्राण से उत्पन्न तुम प्रकाश श्रौर 
वृद्धिको प्राप्तं हौ श्रौीर हमारी भी बुद्धि करो, इस मंत्र से प्राहूति 
दे। ग्राम के श्रग्निहोतव करने वालेके धरसेभ्रग्नि लाकर उपर कही 
हुई विधि से भ्रन्निकोसूधे । यदि श्रातुरताकाभाव हौ, भ्रम्तिन 
मिलेतोजलमें हुवन करे! “जल ही सब देवताध्रों का कूपरहै, 
इसमे सव देवतभ्रों के लिये हवन करता है, स्वाह" इस विधिम 
हुवन करके चुत' सहित' हवि का भोजन करे । यह्‌ विधि वीरमा्गंकी 
है जो अ्रनाशक, संप्रवेश, भ्रभ्नि प्रवेद प्रथका महश्मस्थान के लिये है) 
जौभ्रातुरहो वहु मनसे प्रौर्‌ वाणी से ही संन्यास की विधिको 
कृरले ।। २ ॥ 


स्वस्थः क्मेणेव चेदात्मश्चद्ध विरजाहौमं कृतवा रग्नि 
मात्मन्यारोप्य;, लौकिकवेदिकसामध्यं स्वचतुदेशकरणप्रवृत्ति 


( ५३५ ) 


चे पु समारोप्य तदभावे शिष्ये वा तदभावे स्वात्मन्येव वा, 
ब्रह्मा त्वं यज्ञस्त्वमित्यभिमन्त्य ब्रह्मभावनया ध्यात्वा, साप्रत्री- 
प्रवेशपूवंकमप्मु सवं विद्यास्वरूपं ब्राह्यप्याधारां वेदमातरं 
कमातुव्याहूतिषष त्रिषु प्रविलाप्य, व्याहूतित्रयमकारोकारमकारेषु 
-प्रविलाप्य, तत्सावधानेनापः प्रार्य, प्रणवेन शिखामृक्छृष्य, 
यज्ञोपवीतं छित्त्वा, वद्मपि भूमौ वाप्यु वा विसृज्य, ग्रो भूः 
स्वाहा श्रं सुवः स्वाहा रों सुवः स्वाहेत्यनेन जातरूपधरो 
भूत्वा, स्वरूपं ध्यायत्‌, पूनः पृथक्प्रणवव्याहूतिपुवंकं मनसा 
वचसापि संन्यस्तं सया संन्यस्तं मया संन्यस्तं मयेति मन्द्र मध्य- 
मतारध्वनिभििवारत्रिगणीकृतप्रं षोच्चा रणं कृत्वा, प्रणावेक- 
ध्यानपरायणः सन्नभयं सवं भूतेभ्यो मत्तः स्वाहेत्युध्वेबाहुभु सवा, 
ब्रह्माहमस्मीति तत्त्वमस्यादिमहावाक्यथेस्वरूपानुसंधानं कुवं- 
स्-दीची दिशं गच्छेजातरूपधरश्रेत्‌ । एष संन्यासः ॥ 


जो स्वस्थ मन से हौ वह्‌ नियमपूवंक श्रालम-श्राद्ध भौर विरजा 
होम करे | श्रग्नि का श्रात्मा मे श्रारोप करके ्रपनो लौकिक शओ्रौर्‌ 
वेदिक सामथ्यं श्रौर चौदह कारण प्रवृत्तियों का पूत्रमें भ्रारोप करदे, 
पूत्रनहो तो रिष्यमे श्रौर वहु भीन होतो भ्रपनी भत्मामें 
श्रारोप करदे । फिर ब्रह्मत्वं यज्ञः त्वः इस मंत्र का उच्चारण करे, 
ब्रह्मभावना का ध्यान करके सावित्री में प्रवेश करे । फिर जलमें 
समस्त विद्याभ्रों के श्रथं रूप, ब्रह्मण्य के प्राधार रूप वेदमाता (गायत्री) 
को तीनों व्याहूतियो मे लय करके रौर तीन व्याहृतियो को श्र" ड 
ध्मः ( ॐ ) मे लय' करके सावधान होकर जल का पान करे प्रणव 
का उचारण करके शिखाको दूर करदे, यज्ञोपवीतं को कारदे, वस्तो 
को भूमि मे श्रथवा जल मे डालकर ॐ भुः स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा 
ॐ सुवः स्वाहा" इस मंत्र से नग्न होकर स्वरूप का ध्यान करते हुये 
पुथक प्राण श्रौर व्याहूतिपुदेक मन श्रौर वाणी से तीनचार तीन गुण 


( ५३९ ) 


्रषम्॑ उच्वारण' करके कहे “मैने संन्यास किया--ैते संन्धासर किया-- 
मैने संन्यास किया ।' इसे भंद, मध्यम तथा उच्वस्वर से कहकर प्रणव 
का ध्यान करै हुये सब भूतो को ग्रभयः प्रदान करके श्रैर भुना रची 
उठाकर “यैं ब्रह्य ह (तत्वमसि भ्रादि वाक्योंके प्रथं पर विचार 
करता ग्रा उत्तर दिक्षा को चला जाय भ्मौर शुद्ध स्पमें विचरण 
करे, यह्‌ संन्यास है । 


तदधिकारी न भवेद्यदि, गृहस्थप्राथंनापूवंकमभयं सर्व- 
भूतेभ्यो यत्तः सर्व प्रव॑ते सखा मा गोपायौजः सखा योऽसी- 
सरस्य वज्रोऽसि वत्रैघ्नः शमं भे भव यत्पपिं तल्षिवारयेतव्यनेन 
मन्त्रेण प्रणवयूर्वेकं सलक्षणं वं णवं दण्डं कटिसूत्र कौपीनं कम- 
ण्डलु' विवरणंवख्मेकं परिगृह्य, सद्गुरुमुपगम्य नत्वा, गुरुमूखा- 
तत्त्वमसीति महावाक्यं प्रणवपूवंकमूपलम्य, रथ जी णंवखनल्क- 
लाजिनं धृत्वा, श्रथ जलावतरणमूध्वंगमनमेकभिक्षां परित्यज्य, 
निकालस्नानमाचरत्‌, वेदान्तश्रवरपूवेकं प्रणवानुष्ठानं कुवत, 
ब्रह्ममागे सम्यक्संपकश्चः, स्वाभिमतमास्मनि गोपयित्वा, निर्ममो- 
ऽध्यात्मनिष्ठः, कामक्रोधलोभमोहमदमात्सयदम्भदर्पाहंकारासूया- 
गर्च्छाद्रं षहूर्षमषेममत्वादी छ हित्वा, चानवं राग्ययुक्तो वित्त- 
ल्लीपराडमुखः शुद्धमानसः सर्वोपनिषदथंमालोच्य, ब्रह्मचर्यापिरि- 
्रहाहिसासत्थं यत्नेन रक्षञ्जितेन्ियो, बहिरन्तःस्तेह्वजितः, 
दारीरर्घधारणार्थं चतुषु वरंष्वभिरस्तपतितवरजितेषु पलुर- 
द्रीदी भैक्षमाणो ब्रह्यभूयाय भवति । सवषु कालेषु लाभालाभौ 
समौ भूत्वा, करपात्रमाधुकरेणान्नमश्चनु, मेदोवृद्धिमक्वेन्‌ करी 


( ५३७ )} 


भूत्वा, ब्रह्माहमस्मीति भावयन्‌, गुव ग्राममूपेत्य, ध्‌ वशीलौ- 
ऽष्टौ मास्येकाकी चरेत्‌, द्रावेवाचरेत्‌ ॥ 


ग्रगर इतना कर सकने की सामथ्यं न होतो गृहस्यकी 
पाथना करके तथा सवंभूतो कौ ग्रसय प्रदान करके--“हे सखा, तू मेरे 
बलकी रक्षाकर। तु वृत्र को मारते वाला इन््रका वच्दहै, मूके 
शातिदायक हो रौर पापों से मुक्तकर--दइस मंत्र का उच्चारण करके 
दोष रहित बास के दण्ड, कटिसूत्र, कौपीन, कमण्डलं रौर एक गेरवा 
व्ल को धारण कर सद्गु के समक्ष जाय श्रौर नमस्कार करके उनसे 
महावाक्य-तत्वमसि- को प्रणव सहित उपलब्ध करे! फिर छाल 
कै वख्र या मृगचमं धारण करके, जलावतरण, उपर चदना श्रौर 
एकही घर की भिक्षाका व्याग करके, तीनों समयः स्नानं करने के, 
नियम का पालन करते हुये, वेदान्त श्रध्ययन रौर प्रणव का श्नुष्ठान 
करे । ब्रहमामागं मे श्रच्छी जानकारी प्राप्त करके, श्रपतनी भावनाग्मों 
कोभ्रात्मामे च्िपाकर रखते हये, निम॑स, श्रात्म निष्टायुक्त होकर 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता, दस्म, दप, ग्रहद्कार, भ्रसूय, 
गर्वं, इच्छा, दष, भ्रमषे, समत्व श्रादिको त्याग करदे । ज्ञान-वराग्य 
की भावना से युक्त होकर, कंचन श्रौर कामिनी से विमुख होकर शुद्ध 
मन से उपनिषदों के श्रथं का मननं करे । ब्रहमचये, श्रपरिग्रह, अहस, 
सत्य श्रादि प्च महाक्रतौ का प्रयत्नपूवंक पालन करे ¦ इद्दरि्यो कों 
जीतकर बाहर श्रीर भीतरके राग से रदित होकर शरीर रक्षां 
निदित तथा पतित व्यक्तियों को छोड़कर तीन वर्णोसे इसप्रकार 
निवंर्‌ होकर भिक्षा करे जंसे पद्यु विना भेदभाव के श्राहार्‌ ग्रहृण कर 
लेता है ! सदैव ब्रह्मभावना रखे, लाभ-हानि को समान समभे, हाथ से 
भिक्षा करके खवे नौर श्रल्प भोजन द्वारा कृश शरीर होता हमरा 
चै ब्रह्य ह" यह्‌ भावना करते हुये ्राठ मास तक प्रासो मे भिक्षा 
मागकर शअ्रकेल[ विचरण करे । 


( ४३८ ) 


थदालंबुद्धिभेवेत्तदा कुटीचको वा बहूदकोवा हसो वा 
परमहंसो वा तत्तन्मन्पूवंकं कटिसूत्रं कौपीनं दण्डं कमण्डलु 
सवंमप्सु विसृज्याथ जातरूपधरश्चरेत्‌ । प्रामैकरात्रं तीथे त्रिरात्रं 
पटने पच्चराच्रं क्षेत्रे सप्तरात्रमनिकेतः स्थिरमतिरनग्निसेवी निषि- 
कारो नियमानियममुत्सृज्य प्राणसंधारणाथंमयमेव लाभालाभौ 
समौ भूत्वा गोवृत्त्या भंक्षमाचरत्न्‌ दकस्थलकमण्डलुरबाधकरह्‌- 
स्यस्थलवासो न पुनलभिलाभरतः शुभाद्युभकमंनिमू लनपरः 
सवत्र भूतलदरायनः क्षौरकमंपरित्यक्तो मूक्तचातु्मस्यित्रतनियमः 
रद्धध्यानपरायरोऽथेस्लीपुरप राङ्मखोऽनुन्मोऽप्युन्मत्तवदाचरन्न- 
व्यक्तलि द्गोऽव्यक्ताचारो दिवानक्तसमत्वेनास्वप्नः स्वरूपानुसंधा- 
नब्रह्यप्रणवध्यानमागे णावहितः संन्यासेन देहत्यागं करोति 
परमहंसपरिव्राजको भवति ।॥ ३॥ 


जव टीकज्ञान प्राप्त हो जाय तब कटिसूत्र, कौपीन, दण्ड, 
कमण्डल सबको जल मे विसजंन करके कटीचक, बहूदक, हुं श्रथवा 
परमहस होकर नग्नावस्था मे विचरण करे । ग्रामः मे एक रति, 
तीथं मे तीन राति, नगर में पाच रात्रि श्रौरक्षेत्रमे सात राि 
तके निवास करे । धर रहित, स्थिर मति, भ्रग्नि का सेवन नंकरनै 
वाला, निविकार, नियम-ग्रनियम का त्यागी, लाभहानि को समान 
सममने वाला हकर केवल प्राण रक्षा के लिये गौ वृत्तिसे भिक्षा 
करे । जलाशय को ही कमण्डलं समरे, बाधा रहित एकान्त स्थानमें 
निवास करे, लाभ हानि का विचार न करे श्रौर ज्युभालयुभ कर्मोको 
काटने मे सदैव तत्पर रहे । हमेशा जमीन पर सोषे, हजामत 
कराना त्यागदे, चातुर्मास के नियम श्मौर त्र्तोकोभी स्यागकर केवल 
शङ्क ( सात्विक ) ध्यान मे संलग्न रहे । धन, खरी, पृत्रकाकभी 
ध्यान न करे, ज्ञान होते हुये भी प्रकट मे उन्मत्त की तरह रहै 1 श्रपने 
स्वरूप भ्रौर श्राचार को किसी पर प्रकट न होने दे) उसके लिये 


( १३९ ) 


दिन-रात समान होने से वह्‌ सदैव जागृत श्रवस्थामे ही रहता है 1 
इस प्रकार जो निरन्तर स्वरूपानुसंधान भ्रौर ब्रह्य प्रणव के ध्यान युक्त 


संन्यास से रहता हुश्रा देहत्याग करता है वह्‌ परमहंसपरिन्राजक पद 
का श्रधिकारी होता दहै) ३॥ 


भगवन्‌ ब्रह्मप्रणवः कोहश इति ब्रह्मा पृच्छति । स होवा- 
च नारायणः । ब्रह्मप्रणवः षोडशमात्रात्मकः सोऽवस्थाचतुष्टय- 
चतुष्टयगोचरः । जाग्रदवस्थायां जाग्रदादिचतस्रोऽवस्थाः स्वप्र 
स्वगप्रादिचतस्रोऽवस्थाः सूषुप्तौ सु षुप्त्यादिचतस्रोऽवस्थास्तुरीये 
तुरीयादिचतस्रोऽवस्था भवन्तीति । व्यष्टिजाग्रदवस्थायां विश्वस्य 
चातुविध्यं विश्वविश्वो विश्तेजसो विश्वप्राज्ञो विश्वतुरीय इति ¦ 
व्यष्टिस्वप्रावस्थाथां तैजसस्य चातुविध्यं तेजसविनश्वस्तंजसतेजस- 
स्तंजसप्राञ्चस्तंनसतुरीय इति । सुषुप्त्यवस्थायां प्राज्ञस्य चातु- 
विध्यं प्राज्ञविश्वः प्राज्ञतैजसः प्राज्ञप्राज्ञः प्राज्ञतुरीय इति ! तुरी- 
यावस्थायां तुरीयस्य चातुविध्यं तुरीयविश्वस्तुरीयतेजसस्तुरीय- 
पाज्ञः । एते क्रमेण षाडरामावारूढाः । प्रकारे जाग्रद्विश्च उकारे 
जाग्रतं जसो मकारे जाग्रसपराज्ञ म्र्धमात्रायां जाग्रत्‌ यीयो बिन्दौ 
स्वभ्रविश्चो नादे स्वप्रतेजसः कलायां स्वन्नप्राज्ञः कलातीते स्वप्न- 
तुरीयः शान्तौ सुषुप्तविश्वः चान्त्यतीते सुषुप्ततंजस उन्मन्यां 
सुषुप्तप्राज्ञो मनोन्मन्यां सुषुप्ततुरीयः पूर्य तुरीयविश्वो मध्यमायां 
तुरीयतंजसः पदयन्त्यां तुरीयप्राज्ञः परायां तुयेतु रीयः । जाग्र- 
न्मात्राचतुष्टयमकारांदयं स्वप्नमाव्राचतुष्टयमुकाराश सुषुप्तिमात्रा- 
चतुष्टय मकारांशं तुरीयमात्राचतुष्टयमधेमात्रांशम्‌ । ्रयमेव ब्रह्म 
प्रणवः । स परमहंसतुरीयातीतावधरतेरूपाश्यः । तेनव ब्रह्य 
प्रकाशते । विदेहमुक्तिः ४॥ 

ब्रह्माजी ने पुखछा--““भगवनु ! ब्रह्यपरणव कंसा होता है !" 
नारायण बोले-- "सोलह मात्रा वाला ब्रह्यप्रखव होता है 1 चारो 


( ५४० ) 


भ्रधस्थाश्रो मे चासो के मिनानेसे सोलह प्रकार हौ जातेदहै। जागतं 
भ्रवस्था में जाग्रत श्रादि चारों भ्रवस्था; स्वप्रमे स्वघ्नश्रादि चारों 
श्रवस्या; सुषुति में सुषुति प्रादि चारों ्रवस्था प्रौर तुरीय में तुरीय 
प्रादि चारो ्रवस्था रहती हँ । जाग्रतावस्थामें विश्व चार प्रकार का 
होता है--विश्व-विश्व, विश्व-तेजस, विश्वप्राज्ञ, विश्व-तुरीय । स्वप्र 
भ्रवस्था मे तैजस चार प्रकार का होता है--तैनस-विश्व, तंजस-तेजस, 
तेजस-प्राज्ञ, तेजस-तुरीय । सुषुत्ति में प्रज्ञ चार प्रकारका होता है 
प्राज्ञ-विश्व, प्राज्ञ-तेजस, प्राज्ञ-प्राज्ञ, प्राज्ञ-तुरीय । तुरीय श्रवस्थामें 
तुरीय चार प्रकारका होता है--तुरीय-विश्व, तुरीय-तेजस, तुरीय- 
प्राज्ञ, तुरीय-तुयीय । इस क्रम से सोलह्‌ मात्रा पर श्रारूद्‌ रहता है 
श्मकार मे जाग्रतं विश्व, उकार मे जागृत तेजस, (मकार में 
जागृत प्राज्ञ म्नौर म्रधेमात्रा में जग्रृत तुरीय होता है । विन्दुमें 
स्वप्र-विश्व, नाद में स्वप्न-तंजस, कला मे स्वप्र-प्राज्ञ, कलातीतमें 
स्वप्र-तुरीय होता है । शन्ति में सुषुक्ति-विश्व, शान्त्यातीत में 
सुषुप्त तजस, उन्मनी मेँ सुषु्भि-प्राज्ञ, मनोन्मनी में सुषुक्ि तुरीप होता 
है) वेखरी मे तुरीय विश्व, मध्यमा में तुरीय तेजस, पश्यन्ती में 
तुरीय-प्रह्न ्रौरपरा में तुरीय-तुरीयहोता दहै । जाग्रत की चार 
मत्रायं यकारश्रश्कीदै;ः स्वप्र की चार मत्रायं 'उकार श्रंश 
वाली है, सुषि की चार मात्राये मकार अंशल वाली भ्रौर तुरीयकी 
चार मात्राये श्रधेमाचाके प्रदरा वालीदहै । इसी कोब्रहाप्रणवब कहते 
है श्रीर तुरीयातीत परमहंस श्रीर्‌ ्रवधरत इनका उपास्य है । ब्रह्य उसी 
से प्रकारित होता है रौर उसीसे विदेहुमृक्ति मानी गई है 11४1 


भगवच्‌ कथमयन्नोपवीत्यशिखी सवेकमेपरित्यक्तः कथं 
्रह्यनिष्ठापरः कथं ब्राह्मण इति ब्रह्मा प्रच्छति । स होवाच 
विष्णुः । भो भोऽभंक यस्यास्त्यद्रं तमात्मज्ञानं तदेव यज्ञोपवी- 
तमू । तस्य ध्याननिष्ठं व रिखा । तत्कमं सपवित्रम्‌ । स सवंकर्म- 


( ५४१ ) 


कृत्स ब्राह्मणः स ब्रह्मनिष्ठापरः सर देवः स ऋषिः स तपस्वी स 
श्रष्टः स एव सवेऽ्येष्ठः स॒ एवाहं विद्धि । लोके परमहंसपरि- 
त्राजको दूलेभतरः । यद्यं कोऽस्ति स एव नित्यपतः स एव वेद- 
पुरुषः । महापुरुष; यस्तच्चित्तं मय्येवावतिष्ठते । श्रहं च तस्मि- 
चं वावस्थितः । स एव नित्यतृप्तः स शीतोष्णयुखदुःखमाना- 
वमानवजितः स निन्दामषंसहिष्युः स षडूमिवजितः षड्माव- 
विकारशुन्यः स ज्येष्ठाज्येषठव्यरवधानरहितः स॒ स्वन्यतिरेकेण 
ताप्यरष्टा, ब्राश्ाम्बयो न नमस्कारो न स्वाह्यकारोनस्वघा- 
कार न विसजंनपरो निन्दास्तुतिव्यतिरिक्तो न मस्त्रतत्त्ो- 
पासको देवान्तरध्यानशुन्यो लक्यालक्ष्यनिवतंकः सर्वोपरतः 
सच्चिदानन्दाद्रयचिदुघनः सपूरणानन्देकबोधो ब्रह्य वाहमस्मीत्य- 
नव रतं ब्रहप्रणवानुसंधानेन यः कृतकृट्यो भवति स परमहंसपरि- 
व्राडित्युपनिषत्‌ । ५॥ 


ब्रह्मा ने पूद्धा-- “भगवान्‌ ! यज्ञोपवीत शिखा मरौर सब कर्मो 
कोत्यागदेने वाला कंसे ब्रह्मनिष्ठ ओर कंसे ब्राह्मण दहता ?" 
नारायण ते कहा-रेसे का यज्ञोपवीत उसका श्रद्रं तयुक्त श्रात्मज्ञान 
ही होता है; उसकी शिखा ध्यान निष्ठासरूपं होती है; ्रपने कर्मो से वह्‌ 
पवित्र होता है । वह्‌ सब कमंक्ररच्युका है । वह्‌ ब्राह्मणदहै । वह्‌ 
ब्रह्मनिष्ठ परायण है 1 वह्‌ देव है, वह्‌ ऋषि है, वह्‌ तपस्वी है, श्रष्ठ 
है, सबसे ज्येष्ठ है, जगद्गुरं है, चह मै ही हुं एसा समलो) 
ससार मे रेरा परमहंस परिव्राजक बहुत ही दुलभ है, कहीं एकाध 
होता है । वह्‌ नित्य पवित्र है, वहु वेद पुरुष है, वह्‌ महापुरुष है, 
जिसका चित्त मुभे रहता ह भ्रौर मै उसमे रहता हं । वह्‌ नित्यतृप्त 
है । वह्‌ शीत, उष्ण, सुख, दुःख, मान-प्रपमान से रहित होतादहै । 
वहू निन्दा श्रौर श्रमषं को सहन कर लेताहै । वहः उभियोसे 
रहित होतादहै। छः भाव विकारोसे पृथक हौताहै। वहबडेया 


( ४२ |) 


छोटे के विचारसे रहित होता है । वह केव्ल श्रपने श्रात्माको 
देखता है रौर किसी को नहीं । दिशे ही उसके वस्र है, वहु नमस्कारं 
नहीं करता, न स्वाहाकार, न स्वधाकार, न विसजेन । वह्‌ निन्दा 
स्तुति करनेसे दुर रहता दहै, मंत्रतंत्र कौ उपासना नहीं करता । 
किसी भ्रन्थ देव के ध्यान रहित, लक्ष्यालक्ष्य से रहित, सबसे उपराम 
होता है । वहु सच्चिदानन्द, श्रद्य, चिद्घन, सम्पूणं भ्नानस्द का बोध 
चाला श्नौर “ब्रह्य ह" एेसी भ्रखड भावना रखने वाला, कृतकृत्य 
होजाताहै) से को ही परमहंस परिन्नाजक कहते हैँ ।॥५।१ 
यह उपनिषद्‌ है । हरि ॐ तत्सत्‌ । 


1 परमहंस परिव्राजक उपनिषद्‌ समाप्त ॥। 


$~ र | 
भिच्चकोपनिषत्‌ 
ॐ पूणमदः धुणेमिदं पूात्पणं मुच्यते । पणस्य पणै- 
मादाय पूणंमेवावरिष्यते । ॐ रान्ति: शान्तिः शान्तिः ॥ 


शांति पाठ--यह पूणं है, वह पुणं है, पुरं से पुं बनता है । 
पणं मसे धूणेले तेने पर पणं ही शेष रहताहै। ॐ शान्िः 
शांतिः शांतिः । । 


प्रथ भिश्षुणां मोक्षाथिनां कुटीचकबहुदकहंसप रमहंसा- 
श्च ति चत्वारः।॥ १॥ 

कुटीचका नाम गौतमभरद्राजयान्ञवल्क्यवसिष्ठप्रभृतयो- 
ऽष्टौ ग्रासांश्चरन्तो योगमागे मोक्षमेव प्राथंयन्ते ।॥ २ ॥ 

ग्रथ बहूदका नाम त्रिदण्डकमण्डलुरिखाथज्ञोपवीतक।- 
षायवक्लधारिणो ब्रह्य्षिगृहे मधुमांसं वजेयित्वष्टौ प्रासान्भैक्षा- 
चरणं कृत्वा योगामागे मोक्षमेव प्रथयन्ते ॥ २ ॥ 


म्रथ हंसा नाम म्रामैकराचं नगरे पच्वरात्र क्षेत्रे सप्त 
रात्रं तदुपरि न वसेयुः । गोमूत्रगोमयाहारिणो नित्यं चान्द्रायण- 
परायणा योममागे मोक्षमेव प्राथंयन्ते ॥ ४ ॥ 


ग्रथ परमहंसा नाम संवतेकारुरिश्व तकेतुजडभरतदत्ता- 
त्रेयशुकवामदेवहारीतकप्रभृतयोऽषटौ म्रासश्चरन्तो योगमभें 
मोक्षमेव प्राथेयन्ते । वृक्षमूले दून्यगृहे रमरानवासिनो वा । 
सास्बरा वा दिगम्बरयावा ।न तेषां धर्माधर्मौ न हितेषां 


( ५४४ ) 


लाभालाभकलनास्ति । चुद्धालुद्धद्रं तवजिताः समलोष्टाश्मका- 
च्छनाः सर्ववशे षु मेक्षाचरणं कृत्वा सवे त्रात्मैव पश्यन्ति । 
श्रथ जातरूपधरा निद्रा निष्परिग्रहाः शह्ध्यानपरायणा 
श्रात्ममाच्रनिष्ठाः प्राणसंघारणा्थं यथोक्तकाले भक्षमाचरन्तः 
दुन्यागारदेवगृहतृणक्रुटवत्मीकनब्रक्षमूलकुलालशालाग्निहोत्रा- 
लानदीपुलिनगिरिकन्दरकुहुरकोटर निर स्थण्डिले तत्र ब्रह्य 
मागे सम्यक्संपच्नाः शुद्धमानसाः परमहंसाचरणेन संन्यासेन 
देहत्यागं कुर्वेग्ति । ते पर महंसा नामेत्युपनिषत्‌ ॥ ५1 


मोक्ष के श्रभिलाषी भिश्चुक चार श्रियो के होते ईै- 
कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस ।॥ १ ॥ कुटीचक संन्यासी गौतम; 
भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ श्रादिं की तरह भ्राठ ग्रास का भोजन 
करके योगमा दवारा मोक्च की खोज करते दँ ।। २॥ बहूदक त्रिदण्ड, 
कमण्डल, रिखा-सूत्र, काषाय वख धारण करके मधुमांसं का त्याग 
करते हये बह्यषि के घरसे श्राठ प्रास भोजन करते हैँ श्रौर योगमागें 
द्वारा मोन्नकी खोज करते ३।। हस नामधारी सन्यासी प्राम में 
एक रानि, नगरमे पाँच रात्रि, क्षेमे सात रात्रिसे भ्रधिके निवास 
नहीं करते ये गोमूत्र भ्रौर गोबर का श्राहार करने वाले, सदैव 
चन्द्रायण ब्रत करने वले योगमागं से मोक्ष कौ खोज करते हँ ।॥ ४॥ 
परमहंस नाम के सन्यासी संवतंक, ्ररुणि, इवेतकेतु, जडभरत, 
दत्ताय, शुकदेव, वामदेव, हारीतक प्रभृति कौ भांति प्राठ भ्रास 
भोजन करके योगमामं से मोक्ष की खोजकरतेह। ये परमहंस 
वक्षमूल, शून्यण्रहु, स्मशान प्रादि मे सवत्र श्रथवा दिगम्बर वेष में 
रहते दै । उनको धर्म-प्रघमं, लाभहानि, शुद्ध-परशुद्ध से कोई मतलब 
नहीं रहता, दरं तभाव नहीं रखते, भिटरी श्रौर सोने क्यो एक्र समा- 


{ ण्य ) 


समभे है, संब वर्णौ के यहाँ भिक्षा कस्ते है श्रौर सबको श्रात्मवत्‌ 
देखते है । वे नंभे, निदन्द, परिग्रहुरहित, शङ्क ध्यान परायण, 
श्रात्मनिष्ठ, प्राण धारण करने के निमित्त नियत सम्य षर भिक्षा 
करने वाले, सुनसान स्थान, मन्दिर, घर, फोपड़ी, वाँवी, वृक्षमूलः 
कुलालजीला, यज्षशलाला, नदी का किनारा, पहाड़ कमै गरफा, टीला, 
गड्ढा, फरल भ्रादि किसी भी स्थानं मे रहकर, ब्रह्ममायं मे सम्यक्‌ 
श्रकार से सम्पन्न होकर शुद्ध सन से परमर्हुसं के प्रचारो का पालन 
करते हुये संन्यास दारा देहत्यागं करते दै, वे ही परमहस 1 
-यह उपनिषद्‌ है ।। ५॥। 


+ भिष्षुकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


तरीयातीतावध्रूतोपनिषत्‌ 


ॐ परमद पूर्णमिदं पूरणत्पणं मुदच्यते । पणस्य पूणं- 
मादाय पूणमेवावरिष्यते ! ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


शांति पाठट-यह्‌ पृं है, वह्‌ पूणं है, पूणं से पणं बनता है 
पणं मेसेपूर्णं ले लेने पर पूर्ण ही शेष रहताहै । ॐ शान्तिः 
शांतिः शांतिः । 


ग्रथ तुरीयातीतावध्रुतानां कोऽयं मागंस्तेषां का स्थिति- 

रिति सर्वलोक पितामहो भगवन्तं पितरमादिनारायणं परिस- 
मेत्योवाच । तमाह भगवान्नारायणः । योऽयमवश्रुतमागंस्थो 
लोके दु्लभतरा न तु बाहुल्यो यद्येको भवति स एव नित्यपतः 
स एव वैराग्यमूतिः स एव ज्ञानाकारः स एव वेदपुरुष इति 
ज्ञानिनो मन्यन्ते । महापुरुषो यस्तचित्तं मय्येवावतिष्ठते । भ्रु 
च॒ तस्मिन्न वावस्थितः । सोऽयमादौ तावत्क्रमेण कुटीचक 
बहूदकत्वं प्राप्य, बहुदको हंसत्वमवलम्ब्य, हंसः परमहंसो 
भूत्वा; स्वरूपानुसंधानेन ` सवे प्रपच्च॒ विदित्वा, दण्डकमण्डलु- 
कटिसूत्रकौपीनाच्छादनस्वविष्युक्तक्रियादिकं सवंमप्सु संन्यस्य 
दिगम्बरे भुत्वा, विवणंजीणंवल्कलाजिनपरिग्रहमपि संत्यज्य. 
तद्ध्वं ममन्ववदाचरन्‌ः क्षौराभ्यङ्खस्नानोध्वंपुण्ड़ादिक विहाय 
वैदिकलौकिकमप्युपसंहूत्य, सवत्र पण्यापुप्यविवलजितः, ज्ञाना 
एनमपि विहाय, रसीतोष्णसुखदुःखमानावमानं निजित्यः देहाः 
दिवासनात्रयपू्थ॑कं निन्दानिन्दागवंमत्सरदम्भवपेच्छाद् षकामः 
, _ऋधलोभमोहटरषपमर्षासूयात्मसरन्षणादिक दण्घ्वा, स्ववपुः कूण 


( ५४७ ) 


पाकारमिव पश्यन्‌, श्रप्रयत्नेनानियमेन लाभालाभौ समौ कृत्वा, 
गोवृत्त्या प्राणसंधारणं कुवन्‌ यत्प्राप्तं तेनैव निर्लोलुपः, सवं- 
वि द्यापाण्डित्यप्रपच्च' भस्मीकृत्य, स्वरूपं गोपयित्वा, ज्येष्ठा- 
उयेष्ठत्वापलापकः, सवत्करष्टत्वसर्वा्मिकष्वाद तं कल्पयित्वा 
मो व्यतिरिक्तः कश्चित्ान्योऽस्तीति भावनस्य देवगुह्यादि- 
धनमात्मन्युपसंहूत्य, दुःखेन नोद्धिग्नः, सुखेन नानुमोदकः, रागे 
निःस्पृहः, स्थेव॒शुभादुभयोरनभिस्नेहः, स्वेन्द्रियोपरमः, 
स्वपूर्वापि्लाश्रमाचरविद्याधमंप्राभवमननुस्मरत्‌, त्यक्तवर्ण- 
श्रमाचारः, सवेदा दित्रानक्तसमव्वेनास्वप्रः, सर्वत्र सलेदा संचार- 
रीलः, देहमत्रावरिष्टः, अलस्थलकमण्डलुः, सवेदानुन्मत्तो 
बालोन्मत्तपिशाचवदेकाकी संचरतु, भ्रसम्भाषणपरस्य स्वरूव- 
ध्यानेन नि रालम्बमवलम्ब्य, स्वात्मनिष्ठानुकरुल्येन सर्वं विस्मृत्य, 
तुरीयातीतोऽवध्रुतवेषेखाद्रं तनिष्ठापरः, प्रणवात्मकत्वेन देह- 
त्यागं करोति यः सोऽवधरुतः स कृतकृत्यो भवतीत्युपनिषत्‌ 

॥ १॥ 


ग्रपने पिता भगवान नारायणं के पासं जाकर पित्तामह ब्रह्मा ने 
कहा-“"तुरीयातीत श्रवधघूत का मागं क्या है भ्रौर उनकी स्थिति कंसी 
होती है ?”" तब भगवान नारायण ने कहा--“श्रवेधृत के मागे पर 
न्वलने वाले पुरूष दुलभ है, वे बहुत नहीं होते । श्रगर वेसा एक मौ 
होतो वह नित्य पवित्र, वैराग्यमूति, ज्ञानाकार प्रौर वेद पुरूष 
होता है, एेसी विद्वानों की मान्यता है । रेला महापुरुष श्रपना चित्त 
मुभे रखता है श्रौर मँ उसकं प्रन्तर में स्थित रहता हूं 1 वह श्रारम्भं 
सें कु्ट्चक होत है, फिर बहूदक कौ भरं णी मे भाता दै) बहुदक से 


( श्ट ) 


हंस बनते है श्रौर फिर परमहस होते है । वे निज स्वरूपानुसंधान से 
समस्त प्रपच्च को रहस्य को जान जतिदहैभ्रौर तब दण्ड, कमण्डलु, 
कटिसूत्र, कौपीन, श्रच्छादन करने वले वलन श्रौर विधिपूवेक को 
जनि वाली क्रियाग्रो को जलमेत्यागदेतेहै । पब वे दिगस्रः 
( वख रहित ) होकर विवशं भ्रौर जीं बल्कल ( छाल का वस्र ) 
प्नौर श्रजिनकाभी त्यागकर सब प्रकार के विधि-निषेध रहित बनकर 
रहते है । वे क्षौर ( बाल बनवाना ), श्रम्यज्ञ, स्नान, ऊर्वं पु द्ादिक 
काभीत्यागकर देते है। वे लौकिक श्रौर वेदिक कर्मोका, पण्य श्रौर 
भ्रपुण्य का, ज्ञनं श्रौर प्रज्ञान का भी त्यागकरदेते है । उनके लिये 
सर्दी-गर्मी, सुख-दुख, मानापमन नही होता । वे तीनो वासनाश्रों 
सहित निन्दा-मनिन्दा, गवं, मत्सर, दम्भ, दवष, काम, क्रोध, लोभ, 
मोह्‌, हषं, ्रमषं, श्रसूुया, श्रात्म सरक्षण की भावना कोश्रागमे भोक 
देते है श्रौर श्रपनी देह को मूर्दा के सद्यं समभ लेते है । वहु 
प्रयत्न, नियम, लाभालाभ की भावना से शून्य होते है! गौ कीतर 
जो कु मिल जाता है उसीसे प्राण धारण करते है प्रौर सब प्रकारं 
के लालच से रहित होते है । वे समस्त॒विद्या, पाडित्य को प्रपच्चं 
समकर घरूल की तरह त्याग देते है, श्रपने स्वरूप को चिपाकर रख 
है रौर इसलिये दिललाने के लिये छोटे-बडे की भावेना को पूरव 
मानते रहते है । वे सर्वोल्कृष्ट भ्रौर सर्वात्मक श्रदरंत रूपु की कर्पक 
करते है \ वे मानते है कि. ^भेरे श्रतिरिक्त म्न्य कुञ्^्भी नहीहै' 

( श्रत्‌ ही पूणं ब्रह्यहं) । वे देव भौर गुरुरूपी सम्पति का 
भ्रात्मा मे उपसहार करकं नतो दुखसेदुलीहोतेदहै भ्रौर न भूख 
प्रसन्न होते है । वे राग से पृथक रहते है भ्रौर शुभाद्युभ किसी कते 
कभी स्ने नही रखते, उनकी सब इन्दि उपराम को प्राप्तं हेश्वी 
है।! वे श्रपने पूर्व-जीवन के श्रा्चम, विद्या, घमं, प्रभाव श्रादि का 
स्मरणं नही करते ओर वर्खश्चम के प्राचार क्रा स्यागकरदेतै है 


उनको दित तथा रात समान होता है, इसलिये सोते नहीं 
( कभी भ्रसावधान नहीं होते ) सदा विचरण करते रहते हँ । उनका 
देहमत्र ही भ्रवशिष्ठ रहता है । जल श्रौर स्थलं ही उनको कमण्डलु का 
कामदेताहै । वे सदव उन्मत्ततासे रहितहोते है पर बाहरसे 
बालक, उन्मत्त श्रथवा पिशाच के समान बनकर एकाकी रहते हैँ । 
किसी से संभाषण नहीं करते वरन्‌ सदेव स्वरूप के ध्यानमेही 
रहते है । वे निरालम्बं का ग्रवलम्बन करकं रात्मनिष्ठा के अ्रतिरिक्त 
ग्रौर सबका ध्यान भ्रुलादेतेहैँ। इस प्रकार का तुरीयातीत श्रवघरूत 
के वेप बाला सदैव श्रद्रंत-निष्ठा में तत्पर रहता है रौर प्रणव कं 
भाव मे निमग्न होकर देहत्याग करता है । वही भ्रवधूत है श्रौर वहं 
छतकृत्य हो जाता है, एेसा यह्‌ उपनिषद्‌ है 1 ॐ तत्सत्‌ ।॥ १ ॥ 


॥ तुरीयातीत उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


अरवध्रूतोपनिषत्‌ 


&ॐ सह नाववतु । सह नौ भरुनवतु । सह्‌ वीर्य करवावहै । 
तेजस्विनावरधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । ॐ कप्न्तिः शान्तिः 
दान्तिः । 

दान्तिपाठः--ब्रह्म हम दोनों ( गुर-रिष्य ) की साथ ही रक्षा 
करो, ठम दोनो कासाय दही पालन करौ; हम दोनों साथही पराक्रम 


करे, हभ दोना का श्रध्ययन पराक्रमी हो; हम दनो किसी काट्र॑पन 
करे } ॐ शांतिः शांतिः शतिः । 


ग्रथ ह साङ्करेतिभेगवन्तमवधूतं दत्तात्रेयं परिसमेत्य 
पप्रच्छ । भगवन्‌ कोऽवध्रुतस्तस्य का स्थितिः कि लक्ष्म क्षि 
संसरणमिति । तं होवाच भगवो दत्तात्रेयः परमकारुणिकः 

॥ १॥ 

रक्षरत्वादरेण्यत्वाद्, तसंसा रबन्धनात्‌ । , 

तत्वमस्यादिलक्ष्यत्वादवध्रुत इतीर्थतै ।। २ ॥ 

यो विल ङ्काश्चमान्वर्णानात्मन्येव स्थितः सदा । 

अतिवर्णाश्रमी योगी भ्रवधूतः स कथ्यते ॥। ३।१ 

तस्य प्रियं शिरः कृत्वा मोदो दक्षिरपक्षकः । 

प्रमोद उत्तरः प्च भ्रानन्दो गोष्पदायते ।। ४1] 

गोवालसदशं रीषे नापि मध्ये न चाप्यधः। 


( ५५१ ) 


ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठे ति पृच्छाकारेण कारयेत्‌ । 
एवं चतुष्पदं कृत्वा ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ५॥ 


भब सांकृति ने भगवान दत्तात्रेय के पास जाकर पूद्ा-- 
“हे भगवन्‌ { श्रवधूत कौन ? उसकी स्थिति कैसी होती है ? उसका 
चिल्ल क्या होता है ? श्रौर उसका संसार कंसा ह्येता है ? यह्‌ सुनकर 
परम दयालु भगवान दत्तात्रेय ने उससे कहा-“जो अक्षर भ्र्थात्‌ 
प्रविनाशी बना हो, सबसे शंष्ठहो, संसार रूप बंधनसे रहित हो 
श्रौर तत्वमसि श्रादि वाक्यो के लक्ष्या्थं रूप हो, वह्‌ श्रवधूतः कहा 
जातादहै।। १। जो योगी भ्राश्रम तथा वणं को उलांघ कर श्रात्मामें 
ही सदा रहा हो, वहू वर्णाश्रम रहित योगी श्यवश्रुतः कहा जता है 
।) २।। प्रिय-ब्रह्म जिसका मस्तक बनकर, मोद दया बाङ् श्रौर 
प्रमोद बया बाख बन जाता है, उसकी स्थिति गाय के पर के समान 
होती है ।। ३॥ गोपाल का जसा मस्तक पर होता है, मध्यमे नहीं 
होता भौर नीचे भी नहीं होता; सवंकी प्रतिष्ठा रूप ब्रह्म पुच्छ 
कहलाता है, इसलिये उसे पूदकेभ्राकार का करना चाहिये ॥४॥ 
इस प्रकार वे चार मामं द्वारा परमगति को पते ह ५॥ 


न कमंणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके भ्रमृतत्वमानशुः 
।॥ £ ॥ 
स्वैरं स्वंरविहरणं तत्संसरणम्‌ । साम्बरा वा दिगम्बरो 
वी । न तेषां धर्माधर्म न मेध्यामेध्यौ। सदा साग्रहण्येष्टयाश्चमे- 
धमन्तर्यागं यजते । स महामखो महायोगः ।॥ ७ ॥ 
कत्स्नमेतचचित्रं कमे स्वैरं न विगयेत्‌ । तन्महाव्रतम्‌ 
न स मृहवद्धिप्यते ।। ८ ॥ 


कितने ही कमो से, अथवा प्रजा से, श्रथवा धनसे प्रमरत्व 

प्राप्त नदीं होता, षर श्रकेले त्याग से श्रमरत्व पालियागयाहै ।॥६॥ 
श्रपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करना, यही उनका संसारहै । 
उनमें से कितने ही वख्र पहिनकत हँ म्रौर कितने ही वन रहित भी होते 
है। उनके लिये नकु धमेहै श्रौरन कुच ब्रधमं है; पवित्र नहींहै 
श्रौर श्रपवित्र भी नही है \ ( इन्धियोंकोक्डकरनेके रूपमे) 
साग्रहणी हृष्टि से वे ग्रन्तरमे ( श्रोत्म ध्यान स्प ) श्रश्वमेध यज्ञ 
किया करते ह । यही उनका महायज्ञ ग्रौर महायोग है । इस प्रकार 
उनका समस्त चरित्र श्राश्चयैकारक हौता है । उनके एसे स्वेच्छाचार 
की निन्दा नहीं करनी चाहिये, क्योकि यही उनका महाक्रत है । वें 
भूख के समान ( पापपृुण्यस्े ) लिप नहीं होते । जिस प्रकार सूयं 
स्वँ रसो को ग्रहण करता है श्रौर प्रग्नि सबकोखातादहै, वैसे ही 
योगी यदि विषयों को भोगता हतो भी शुद्ध होनेसे पापयुष्य का भागी 

नहीं बनता! ७~-& ।। जिस प्रकार चारोतरफ से भराहुम्रा होने 
पर भी श्रचल प्रतिष्ठा ( स्थिति ) वलि समुद्रे जल भ्रवेश्च करता; 
है, व॑से ही योगी पुरुष में सवं विषय-भोग प्रवेश करते हैः तो भी वहू 


( ५१३ ) 


( ्रचल स्थितियुक्त रहता है रौर ) श्ाम्ति प्राप्त करता है 1 पर 


विषयों की इच्छा करने वाला सकाम व्यक्ति वेसी शान्ति नहीं 
पाता ।॥ १०॥ 


न निरोधो न चोत्पचि्वंद्धो न हि न साधकः । 

न मुमृकषुनं 4 मुक्त इत्येषा परमाथंता ॥ ११॥ 
एेहिकामुष्मिकत्रातसिद्धघं मुक्त छ सिद्धये । 
बहुकृत्यं पुरा स्यान्मे तत्सवंसधुना कृतम्‌ ।॥ १२ ॥ 
तदेव कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम्‌ । 
दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया 1! १२ ॥ 
परमानन्दपूर्णोऽहं संसरामि किमिच्छया 
भ्रनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासवः ।। १४॥ 


सवंलोकाट्मकः कस्मादनुतिष्ठामि कि कथम्‌ । 
व्याचक्षतां ते लाक्षणि वेदानध्यापयन्तु वा ।। १५1 


इसलिये सत्य बात' यह है किं किसी का लय नहीं है, किसी की 
उत्पत्ति नहीं है, कोद बेधा हुश्रा नहीं है, कोई साधक नहीं है, कार 
मुमुक्षं नहीं है श्रौर कोई मुक्त भी नहींहै।। ११॥ “इसलोक रौर 
परलोक के कृत्यो की सिद्धि के लिये;. उसी प्रकार मुक्ति की सिद्धिके 
लिये पहने मुभे बहुत कु करना भ्रावश्यक था, पर--अबं वह स 
हो चका है” इस प्रकार प्रत्येकं योगी का मुख्य प्रनुसंधान करतां 
हमरा वह्‌ भ्रवधरत दइसीमे कृतकृत्य होता है भौर सद॑व तृप्त रहता है 
।॥ १२१३ ॥ ( पिर वह्‌ चिन्तन करता दहै कि ) भअज्ञानीजन 
पुत्र भ्रादि की इच्छा से ्रत्यन्त दुःली होकर संसार में फसते रहै, 
पर रै तो परमानन्दसे पणं हं, तो फिर किस इच्छाः से संसार में 


( ५५४ ) 


फशू ? ॥ १४॥ जिनको परलोक जाने की ईच्छाहौ चाह उसं 
इच्छा से भले कमं किया करे; परमतो सवं लोकोंका श्रात्मा ह 
सवं लोकमय बना हँ, तो मै कोई भी कमं क्यो करू ? ॥ १५॥। 


येऽ्राधिकारिणौ मै तुं नाधिकारोऽक्रियत्वेतः । 
निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामिन करोमि च।) १६॥ 
द्र ्टारश्च त्कत्पयन्तु कि मे स्यादन्यकल्पनात्‌ । 
गुञ्जापुञ्जादि दह्यत नान्यारोपितवद्िना । 
नान्यारोपितसंसारधमनिवमहं भजे ॥ १७ ॥ 
म्ण्वन्त्वज्ञातततत्वास्ते जानन्कस्माच्छ.णोम्यहम्‌ । 
मन्यन्तां संशयापश्चा न मन्येऽहमसंशयः ॥ १८ ॥ 
विपर्यस्तो निदिध्यासे कि ध्यानमविपर्थये । 
देहात्मत्वविपर्यासिं च कदाचिद्भजाम्यहम्‌ । १६ ॥ 


प्रहु मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम्‌] 
विपर्यासं चि राभ्यस्तवासनातोऽवकल्पते । २० ॥ 


जिनको इस बात काश्मधिक्रारहौ वे भने ही प्रवचन किया 
कैर ्रौर चाहे वेदो को पढ़ते रहै, पर गृके तो इसका श्रधिकार ही 
नहीं है, क्योकि रमैक्रिया रहित है 1! मै निद्रा की, भिना की, स्नानं 
श्रथवा शौच की इच्छा नहीं करता ।जोदृष्ठाहों वै भले ही भ्नन्य 
की कल्पना करे, पर मुभे म्रन्यकी कल्पना करनेसे क्यण फायदा? 
श्रन्य लोग गृज्ञा ( चिरमिटी ) की ललिमाके कारण उसमे भलेही 
श्रभ्निका ञ्नारोप करे, पर इससे गुञ्खाका ढेर जलं नहीं जाता, फिर 
मेरे भीतरतोससारकेधर्मौका प्रारोप ही नहीं है, इसलिये भै 
किसी का भी भजन नहीं करता । १६---१७ 1 जिन्न तस्व को 


( १५५ ) 


जनिानैहीवे भलेही श्रवण करे, पर भतो तत्व कौ जानतीहै, तौ 
फिर किसंलिये श्रवणं करू ? जो संशय में पडे हों, वे भले ही मनन 
करे; मुके तो संशय है ही नही, इससे मै मनन नहीं करता ॥ १८॥ 
जिसको विषर्यसि ( विपरीत मान्यता } हई हो, व्ह भले ही 
निदिध्यासन करे, पर जरह विपर्यास होता ही नहीं, वह॑ ध्यान की 
क्या भ्रावस्यकता है ? देहु को श्रात्मामानलेने का विपर्यासं मुके 
कभी नहीं होता ( इसलिये मूभेः निदिध्यासन की क्या श्रावदयकतां 
है?) ॥ १६॥ “मै मनुष्य ह" आदि, इस प्रकार का व्यवहार भी 
बिना विपर्यास कै नहीं होता श्रौर यह विपर्यास भी दीधं कालसें 
भ्रभ्यास् मे पड़ी वासनाकेकारणही होताः) २०॥ 


भारभ्धकमंखि क्षीणो व्यवहारो निवर्तते । 

कमक्षये त्वसौ नैव शाम्येद्धयानसहसतः । २१ ॥ 
विरलत्वं व्यवहृतेरिष्टं चेदढधचानमस्तु ते । 

्रबाधिकां व्यवहूति पयन्ध्यायाम्यह्‌ं कुतः ॥ २२॥ 
विक्षेपो नास्ति यस्मासे न समाधिस्ततो मम। 

विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याहिकारिणाः ॥ २३ ॥ 
नित्यानुभवरूपस्य के मेऽतानुभवः पृथक्‌ 1 

कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव नित्यशः । २४॥ 
भ्यवहा से लौकिके वा शाख्लीयो बन्यथापिवबो ` 
भमकतु रलेपस्य थथा रज्धं प्रवतंताम्‌ 11 २५॥ 


प्रार्ध कर्मा का नाश होनै पर ही, यह्‌ व्यवहार बन्द हता 
हैः पर प्रार्य कमं तादचानदहुभ्रा हौ तबतक हजार ध्यान कर्ने 
भी यह व्यवहार शान्त नहीं होता ।॥ २१ ॥ न्यवहार कम करने को 
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इच्छाहोतोतु भलेही ध्यान कर, पर मेरीहष्टिमे तोकर्मौँका 
व्यवहारदहैही नही, तो मै किसलिये ध्यान करू ? ।॥ २२॥ मुभे 
विक्षेप होता ही नही, इससे मुभे, समाधिकरतेकी भी ्रावर्यकेता 
नहीं है । यहं तो मन जो विकार वाला होता है तभी विक्षेप होता है 
भ्रौर तभी समाधि की श्रावक््यकता होतीदहै। भतो नित्य भ्रनुभवं रूप 
है, समाधिम मुभे ओर क्या भिन्न श्रनुभवहो सक्ताहै ? ।॥ २३५ 
मैनेतोजोकरनादहै वह्‌ कियादहैश्रौरनो प्राप्त करनाहै वह्‌ सदेव 
प्राप्त कियादहै, इसलिये लौकिक, शासनीय प्रथवा म्न्य प्रकार का 
व्यवहार मुके क्यो करना चाहिये ? फिर मँ कर्ता नहीं ह, मुभे किसी 
बात की लिप्तता नहीं है, केवल प्रारन्ध कमं के भ्रनुसरणसे भले ही 
प्रवृत्ति होती रहे ।। २४--२५॥। 


ग्रथवा कृतकृत्योऽपि लोकानुग्रहुकाग्यया । 

राश्लीयेणंव मागण वर्तेऽहं मम का क्षतिः ।॥२६॥ 

देवाचंनस्नानशौचभिक्षादौ वतेतां वपुः । 

तारं जपतु वाक्तद्रत्पर्त्वाम्नायमस्तकम्‌ ।॥ २७॥ 

विष्य ध्यायतु धीयं ब्रह्मानन्दे विलीयताम्‌ । 

साक्ष्यहं किञ्चिदप्यत्र ने कुवे नामि कारये ॥ २८॥ 

छृतङ्ृत्यतया तृप्तः प्रप्यप्राप्ठतया पुनः । । 

तुध्यन्न वे स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 

भ्रथवा म कृतछ़ृत्य हँ, तो -भी लोगों पर भअ्रनूग्रह करने फी 
इच्छा से यदि शाल््रानुसार चलता ह, तो इसमे मेरी क्या हानिदहै? 
।। २६ ।॥। देवपूजा, स्नान, शौच, भिक्षा अ्रादिमें भलेही शरीर 


परवृत्ति करे, वाणी अ्भ्कार का जप भले ही जपे, इसीं प्रकार उपनिषदों 
कापारठभवेही करे; बुद्धि विष्णु का ध्यान भले ही करे प्रथा 
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